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भूमिका 


वरट्‌ मावना को व्यात्नि भ्रपरिमिन है, सार्हित्य णास्य उसे भप परिषिमे 
मरी दव सवा दै, मानव तीवन की श्रनगर दनाणे व्यास्वायित है, इसम्‌ सन्ट्‌ नही, पर 
यह्‌ तना जटति ह--उमरी मानभिकं तह परम्पर इतनी गुम्पिति द वि उन मवकानान 
मानपतस्त्रिया वो स्यावि हाद पाया। 
दद्य जगत म धट हाने वा वतमान जीवनके पिरहराता मानव अनुमव 
वस्ताद है पर रहस्यमय श्रनात गन जीवन मे विरह यौ गुप्त अनुमूति मी कमी-कमी 
मने किस पदं वौ स्पपदिते कले नगतती है प्रौर वह्‌ उदास दा रस्नादै । शाद्रुतलमे 
सालिदास न दम भकार पौ विरहानुमूहि कौ प्रोर निम्न शनो म दमिते किया दै-- 
<रम्यापि वोध्य मघुराद्व निशम्य पन्दान 
पलमुको भव्ति यत्मुपिनोऽपि जन्तु 
तेच्चेतषा स्मरति नूनमवाव पूव 
भावस्थिराणि जननातर सरौह्दानि)" 
मनुप्य सवप्रकार चे सुपोहौकरभीक्योषटमाविनहो उत्तार ? विषन-म 
बे मम्कादु उमके प्रचलन मन मो विषण्ण बनादेते ह? कयि दुलगुरुकायद्‌ भ्रनुमव टीक्‌ 
दो प्रतीनदोतारैमि वतमान जीवन म पटित होन वातौ बाई घटना देमरिपरबजम 
कै प्रनुमूत स्कार यौ निश्वय जगादेतो टै 
श्रीमती मयुरमालतीजौ ने भो प्रस्तुत प्रधम विरह क प्रत्यक प्रमारव् 
गास्ीय विचचन विया दै 1 मम्मट नं श्रभिलाप, प्या, विरह प्रवाय तया नाप हपु 
विप्रलम्भ के विवचन पिया रै । पर तु विरवनाय न पूर्यनुराग, मान, प्रवास श्रोर्‌ वरूण 
नामव मेददहीस्वीमगार्विु1 
प्रवय का विपय यद्यपि अआघुनिक हिरी काव्यम विरह मावना हैगेभी 
लेणिवा ने वदिं ससत, सोविक भस्छेत पाली, भरल, श्रपश्चन श्रौ प्राचीन हिदी 
सराल्त्यिका ननो मनायोग एण मथन केर उमम उच्छ्वसित पिरह मावनाकी विभिन 
दग्रा पर प्रमादा डाला है! श्रौर इम प्रकार विषय वा श्वाय इतिदास हो प्रस्तुत 
करदिया दै \ यहग्रवय कौ एक्‌ दिरेपताक्ही जा सक्ती है1 
वि कौ अवस्थिति श्डगार रस के भ्रन्तयत मानी गदं है, जो प्राय नायक 


जिता ह सासि वियोग का परिणाम दती है 1 परनु विरह बौएकदगाग्रीरमी 
हि भवस पोर सनेन भुम क्रिया है 1 वह पररीरो दै सौरा दे मवद दै 
उसका दित्काम हैष "पासा प्रप प्रन मे व्रिटनवर व्धतेरमवेवजावेकेकारण 
समान हे रही है भोर उम पुन तने कै पिए प्रानुर्‌ यनी देती है \ द्र प्रास्या 
अपुमूतिममो सौरिति विस्ड्‌ कौ पर मव द्रा भभिन्यन होनोरै। ववि रवीद्र 
भाधाराष्टो दैति उने प्रतय म गोर दविरदिष्वे सारो दै जो श्रि श्रधु मोचन 
ष्लीर्नीदै 
पमा -वदा विरः नरारपमरापमतेही प्नुमून होतादैश्रौरजगहम समष्टि 
षग प्रषु प्ती (पसास् सदिति) दा ही दिना देते ह तम विरह का सशयीर 
प्रभ्रारोर्नामर वदषा रह जाता है? स्थूल भौर स्म तस्व वस्तुत नेहमी 
भी धिनाल भो दते मेल फी दीषारबो दमाता दिपरददेत है । जयनेवे के एधा माघव 
दे िरहेनपीषन कौ मधुर परिपतिं मते हौ धरार मिलनम्‌ रहो पर सकी फो सेए 
अवप्रौरपनाभा षट एवम भाव दूष्टिमोकर दषा ह \ षमी षो शृरार फ उदगती 
कगहागा पगता षै स्वय कवि यदेव षटृतरह-- 
प हिरिपमरणे सरम भतो यदि वितासिकतापुं चुूहलतभ 
भरपुर भमत भ्रान्त एलारा णु तदा तपदेव सरस्वतोम्‌ । 
(यरि हार वि-तन रक प्रातुर म, थि रति भराव हससि 1 
हामषु कमर कानन पलायति घुनो, स्वग युप मसि ।) 
भदेश गम उलरा गौतमि सौरिकं प्रौर धरौकिप दीनो प्रकारके 
श्िपादणो जानूतमर सक्ठाहै। मदे विचेया पैकतो धाव ध्ौर मनका वेल 
रै {यदपि भोक्कि गग्नमपि्हदु्रस्परै पर साहियम उसी धगुमूति सुखमय 
हीशो टै क्या भावरा ठममे स्यक्तिगत सथावनहा रद्वा यह नी विवह्‌ 
उपय उलयीिव नही हाता, दद्य भव्य का पन्कर उपक श्रमे नटी मीगवी। षह 
गवप्निदावादै वापर भी हना दै) प्रउाङ्ना पयव्ान युगम दही होतारै। पहं 
फट्नु का पिदर विदन्त माते गदाया परा है । हमार जीवनं का पस्तविकदुस 
र मंषगििद्णमे उदुवुद दु पानो मापतठेनि पूत हो नाता है। परिणामत्त 
गुण पनुमव बरन सउ द । मारतोपं प्राचाय धनय्जय धोर्‌ विद्वन) 
1 ६ चाय धनञ्जय भोर विरवनाव मे भौ उचित 
रिदी तनिक ने पास्पीय पौर मनोयनानिक दृष्टि प श्य विपेचन 
गए म धूर गाव न एषयित $ 0१ ५ 
समू ग्वा मौ दरो घ उ मामिप) का पवन प्रोरव ध 
हरिम (ष्का ५ दवकीकषण ग्या 
द्मा वरूप है हूरिपदम तरर मोर भग्न पाय म परिरट्‌ 
कदमतरीरन्ददापपिकप्रवट टपा है) घापायाते काव्यम प १ 


1 पिक्ट-कदु दृस्व' 
का वड्न्यर मनति (मनो दपर भूव दमम स्थूल इ र 


रजिन दृप्राहैःजो तेकिकाकोमो मायै प्रवपक्ौ सपा श्नौर प्रतिपादन शनौ 
शमने विषय वै भरनुल्प कोमल, तित श्रीर्‌ तक सम्मत है । इमके प्रकरान्‌ से निदचय 
हीदहिरीकेगोषप्रीर समरीत साहित्य की शौयि हई है) विग्रसम्म शगार पर्‌ प्रथम 
चार एतिहासिक भौर वनानिक प्रध्ययन प्रस्तुत किया मया है) श्रते सेका च-पवादाह्‌ 


है।॥ 


कूस्केतर विश्वविद्यालय नयनो न शमा 


~ 


प्राकक्थन 


माहि य सजन ¶ भार्म युग मस्म पपवे परम वे माय गय हए मानव 
जीय रौ पिपिष (पतिया क प्रवत शौर दिरपण भवियावाविपयरहाहै। प्रम 
कयणनममीमदागरौ श्रपला उसके प्रमाय कौ वदना प्रधि विरहावभूर्ति बै वणन 
महौ उनका मनश्रधिकं रमाहै। सवा कारण यहद किए तो सघपमपर मानव 
अतनम्‌ पितम परर कियोग षा मवरात श्रध दै दूष वियोग स उदुमूत 
रिट मवा मानव हूय दामलनम धर षौ स्पश परे उसके व्यिनत्व बौ भ्रधिक 
एम प्रद ममेलनगोत वानी है । 

कतदू्गसरर पजतरदेकायम पिरद मावना की भ्रभिव्यकिति परचुरसूप 
गषातीर्हीह) विरहूके ममी प्रउस्पिणी परिस्थितिया ते काव्य रसिके हदय 
कौ ममर शमय पर उ. नित मयित दरक उरे माय वदना वे शपेत प्रधिक सानक्ट 
सायैरफादै। विदु फिरभौ उमरे सम्पधम वनानिपर सथ्ययन पाध्रमाविसा रहा 
ट । पाहएमा प्रप उपनत प नटा जसम इस भावना का तारतम्यूण षिवेचन ्षास्धीय 
पोना पनानित पटठनिपा पर श्ियागयाहा। पिप्रिव द्विया वी स्पुर पालोचनाम्रा 
पौरगोपरप्वपाप्रयोपरागास्यम यदपि वह्‌ उपतम्ध होता हैकितुउनमतय्य 
तिस्य पदसको कौ टि पपिर ब्रत तिषा पडती है तत्र निर्पण परभदीं। 

प्लुतो ्रदपमकाश्यनाम्थीय मौर सना्रनानिर पदतिपरविरह भावनां 
क मप्तिका तात्र तयोपृरालनरारस्त्यि गी दृष्टि म प्राधुनिक पाय्य की विरह मावनां 
कै पष्यदनदाद्ररप्िपामया हे । पि जीवन रौ विविव मन स्ि्तियो कै धार्य 
पीर मनशररपरष्ययन पृ याष परह्‌ मादन वैव्रभाय पवित किया न्ती 
किना माम प्रकत प्रयत भी मियाययादै। 

पण्नुनददगपल्ावण्द्यके प प्रप्यायोम विमत्त दै! प्रयम खण्नमेःप्रवधनेः 
दिदि दामर्डा ङ पोर मतावनानिर्‌ निष्ण तया पृष्टभूनिमेस्पम प्रालोच्ययाल 
मदक 2 भात्वाफा्मा एल घष्ययन यमन प्रथमस्मौर द्वितीय भ्रध्यायमधिया 
4 ४ $ ६ २ गण्हवृ पार पष्यायोंमप्राञन्यमात को विरह्‌ भावा का घष्पयन 


मेश्न ते मज्द पितिएय जनाव छ हने कातरे विभिन सद्यृत-काव्य 


पान्थो वै शूमास्स्त मम्ययौ लमा वा धव्ययेन श्रौर विदचन प्रथम श्रघ्यायवे' 
भ्रमति ) इमम शगारदसकै परिस्तत श्रौ दाम्पत्य र्पो बी विवेचना तथा दाम्पत्य 
श्मारक नाम्पीय प्रध्ययन टै ! दाप्यत -एवार्येदा स्या, ममान भौर विप्रवम्मे 
के श्रध्ययन भौर विवेन दे उपरान्त दिद्रदम्नश्यमार भौर उम विभिन मदासे 
मप्वद नाप्य्ीयं सक्षता फो विल्तसय्यान्या यै उनमे पिरह मायना कौ श्रवति 
क दिरलनर्‌ दस श्रष्यायम दिया गया है 1 दसद पदवान्‌ पिद्रलम्म कौ विनिनमाम 
दामा द नाम्योय श्रीर मनोवनासिक प्रष्ययन है तथा प्ापृनिकं मनाविनान पौ दुष्ट 
से्विरह्‌ मारना फोश्रव्थ सती मोरदाप्रपलनीदहैष 
देतीय श्रव्यायम वदिस, पराणिति वोड, सन्डत प्रान शौर शषा 
सौ पिरट्‌ मारना साप्त शघ्ययन, विदम्मकव्रितनित भनवे प्रनुमारमप्रिवा 
गयाहै १ हटिदी के प्रारभ्मिक काव्ये निकर रोनिरात दं केव्यनर सी विष्ट मदना 
चो भित्त प्रध्पयन भौर वित्कनभो दनद श्रतमतदै। 
भान्‌ कावा रिरहसन्य कित्र्योममी ध्रापुनियता ते प्रभावितेन 
था रोिविातोन विर्ट-दान्य वा ्रवनेप ल्यट्‌ काव्य प्रादय वाच्य वो प्रवृत्तिया 
मेदिमौकैश्रतेभत भीनभ्रामक्ता घा! धत उमर विमेचन पृथक न्पनेद्रितीप 
पण्डके प्रणम श्रव्यायमे पिया मयादै। 
रण्यौ गता-गीवे प्राणयन्‌ वे साय पाद्वात्य पचास श्रौर मरति कै मग्यकं 
सेमालोपामसम्डतिदेपुननामरेणमा पुग घ्रारम्प हृपरा १ जहाव्मकातमणएक घोर 
राजनीनिर प्रौर सामािक्रकेयम भरनेव घा-दोनन हए, चटा दूरय धार शारित्िक 
केर म भारतीय मस्डेत क पुनजायरणके टतु रनर एनिदाषिक्-सष्टतिक भव घ-कान्य 
चिच गए जिनकी षरम्यय द्विवदौ-यु स प्रारम्न दुष्कर भवतक् चलौ प्रार्होहै। मुन 
मस्दरतिक्परववक्ना योम श्रमिव्यवन विरह भावना का श्रध्ययन चिवचन द्वितीये पण्ड 
के द्वितोयश्रघ्यायमदै) 
जहाँ एकं प्रर साति प्रवय कान्या म समच्टिगठस्तर्‌ पर विरहाभिव्पपित 
मम्मवी, बहूं दूसरी ननोर वयद्निनके स्ठरपर स्वकीमुवदु मानुभति रौर उसकी 
भ्रमिच्यविति ४ प्रवा इष गताद्नीकेप्रारम्ममनया। रन प्र्वत्तिया के प्रभूती 
हन के कारण द्याया उयत्य दा उदय टरा छायावादो सव्य पे व्रमुने प्रतिनिधि 
सदिमारौश्रिरट्‌ मादनाद्ा विवदन तीखर थ्यायके श्रनगत विपा यपा है। 
सन्‌ १६३२ ६०३ श्रानपाचायत्रानी का यके विन्द अरतिकरिया प्रोरम्न दई 
छायाकाडपद्वन कान्य चितनाप्नौर नीके दध्टिकाणसे ग्रनेक वानेम पिभानित 
है्रिन्तु वयत्तिव विरहानुमूनिके स्तर पर कई वगयठ ग्रयवा वादत ताध्वकं ग्रतर 
ष््काय मदउपलव्यनहोह1 ग्रत स्मीनं द्यवा, प्रथिवाद भौर ्रभोगवाद क 
प्रतत इष कपय का विमाजननकरते उनके बुन्यद्रतििविकवियः के क्ाव्यमे राष्ठ 
समस्द विष्दनिुगूनि का व्रिवचने, छपावाद-परवतो दि दीकाव्य म विरह मावनाकरे 


नामस चतुय प्रप्यायमक्रदियागयाहै। 

वरट्‌ मायना कय माव्हरी मदूदवर यदि कृष्य उज्वस वहुमूत्य मुक्ताएुं 
समभितो कौ प्राप्तो पदी ह तोउनदा सम्पण थेय धौमतो सावित्री तिहा भौरश्रदेप 
मटामदिमि नग रजो को दै । धोमती सिहा, जिने स्नेहपिक्त घात्स यपूण भवत पी छाया 
मश्नै प्यापवानस्को भतिहोक, ख,गःधसे प्रारम्म बसै काव्यरसराम्बुधि म 
प्ररयाटा करना सीसा प्रौर षदे नयेद्रगो, चिनकी एषा ध्रौर नीरसीर विवेचन 
मेद शमा फा प्रदस्य परामग मुके समय-एमय प्र मिता रहा । मय भुर्जनोमे 
प्रतिभी ग्य प्रामारीहूं विदन समयचमय परभुर वहायतादेने षीष्ट 
भीषदै1 


-मधरमानवी मिह 
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उदय (टोनी) 
को 
जिसे मधुर दाशव के प्रति दरस प्रव-घ बा श्रक्षर- 
भकषरद्रेतारहै\जोमाके श्रम सीक्यकौ भ्रपने 
छार ्टोटे हावो सै सहूलात्र दतरा देवा धा, 
जियो गोद म उठाकर वह्‌ श्प सम्पूण धरस्तित्व 
यौ भूत हेष ग्रिहुल विस्मूत-सी हो उठनी षी 


सिद्वन्त-निरूपण 


भयम खण्ड 


~ अः त 


प्रथम ग्रव्याय 
विरह-भावना : शास्त्रीय विवेचन 


श्तग, श्रीर्‌ रेपः की दो मूल विरोधी वत्तिया म प्राणीमात्र का जीवन स्पदन- 
युवत दै । इनम भी "राग" हौ विदेप महतवपूण ह याकि यरी जीवन ग्रीर उसे भ्राक्पणा 
के प्रति भ्रासविन का मूल वारण है । "राग" स प्ररणा प्राप्न करके प्राणीमाच्र ग्रौर विदेपत 
मानव बमम प्रवत रोते ह। दस स इमक। जौवन वी मूल प्रवत्ति कहा गया । सप्टिका 
सजना म्नात भी "राग है । इमम प्रेरित टोकर विरथी तिग-नर नौर मादा, स्वी प्रौर 
पुरुप परस्पर प्राक्पण का श्रनुमव करत हए मन श्रौरशरीरर्वे एक्त्व कौ श्रनुभूति करत 
है, प्रजनन कौ ग्रोर प्रवत्त हाकर व भावौ प्रजा कौ जीवन वला कौ जौवित रवते है। 
स्त श्रौर पुरुप बे परस्पर उ-मुषी माव म, विसी भ्रवराध वै कारण जव एक पक्ष दूमरे पक्ष 
की प्रभाव पीडा क ्ननुभव बरता हूग्रा उस्ने प्रास्ति प्नौर प्राप्ति क मुव वे लिए त्रिक्ल 
हो उढ्वा है तव उसकी वेदना का वरट्‌ मावना बे नाम मे भ्रमिहिति क्या जाता दै। 

गास्तीय दृष्टिसं विरह भावना वा सम्य गार रसमेहै! प्रत बिरह 
भावना की काव्य नास्नीय स्थिति स परिदितहोनके लिए ग्रगाररस क॑ नक्षणौश्रीर 
उसके विभिन्न भेदो-उपभेदा कां विस्तत विवेचन प्रनिप्राय है । 


श्रमार रस 


नाटयज्ञास्ववे प्रयाय की द्ध्वीकारिकाम गार रसवालपणभरतन 
इम प्रकार निया है--"“रनि स्यायी भाव ते उख न ब्गार रसं उज्ज्वल वप सयुक्त हं 1 
लोक्मजानकरुय पवित्र एव दगनीयरै, वहश्गारहीरै। जिस प्रकार लाकम परम्परा 
श्रौर रत्ति के अरनुमार च्य्तियो का नामकरण श्रिया जाताहै उसी प्रकारनारक 
ममनोविकासे ब्रौर माववत्तिया काभा हाना है। -एगार रस उज्ज्वल वप ग्रौर बाता 
वरण से सम्ब त हान के कारण वसा कहा जाता है । स्न श्रौर पुरुप इसकं टतु हं मरौर 
यह्‌ यौवन समदि स सम्बवत है । 

दमक दो ग्रनुप्टान ट-- समाग श्रौर विप्रत्म्भ 1 यह्‌ अनुदूल वातावरण म प्रिय 
व्यरितया व स॒प्तग से उपस्यित होता टै 1 धरियजना के साय उपवन म्रादिमदनन स्प 
श्रवण श्रौर क्रीडा ्रादिमे इसकी उदीप्ति टोनी है। रममच प्र्‌ इन मदूत कटाधाग्रीर 


> आयुनि हिरी काव्यम विरह भावना 


दानिन द माय उपस्वित यता वाहि । षम उग्रतत सरण शावस्य श्नौर जुगुष्ा-- 
यर यार मतागनन हात । मिपरसम्म मनिकंद गम्यानि नका श्रमूया वम,चिता उत्स 
षता निन नुलि स्थन व्रिबाक(मनम जाग जाना) व्याधि उमाद जन्ता(बूर्दा), 
मग्र पवन्वा पराता टै 1 

न्वरप्रा- हाभर्तन पिप्रतम्मप्रौरक्ार्सक अतरयी स्पष्ट किथाहै। 
पर्तरमम योपकरण दष्ट जन वभव्रानिषनानग पियागबानो दुख उत्पन 
हाता उनम प्रागा नह्य स्वतो किरपा भादहाता रै । किन प्रियाया यदुसमप्रमो 
दोप्रितदकोप्रानादजन्हतोरै ! श्रत पिद्रप्मकम्णरम गभिनरै वट्‌ सपि 
‡ ८ 

भरव गार रस सम्यो तलणाकरा या -यारसप्रम्रार की जा सक्ती है-- 

स्दादोभाय-- (टप मयाप्तना स्पसस्वित भाव) रनि। 

प्रातम्यन विभार--( निनक सहार भाप प्रपट नाह) यौवन समद्धस््री 
पुष्य (दमादुगहातं उत्तम यपति प्रति) ्रयान नायय नायिका । 

वपन्‌ िभाव--मार करस दाटितेप पचा म सहायक उमवौ पटौप्त 
मरयातमू--- तं पदन श्रौर प्रियता श्रवेण रगन्मारि ह प्रयानग्यृगार ररा 
मठर पुन परिमारप्राएतिति भा दयमरनह सरीर मानगाभा। 

प्रतनोय--|मायवश्रनरम) भनिप वकटाक्षश्नाटि जां नायक नाधिवामे 
प्रणा ५ गतप्राण गमदत प्रज्निपकद्राय रयम पर प्ररन हीन । यट्‌्रत 
॥ 11 ण्व ॥) 


शंदारौमाव-- (माय रग काटि पन्यन ता य्रयधिम समय समय प्र उठने 


विरह मावना शस्त्री विवेचन # 


गिरन वाति अनेक भाव, जा स्थायी मावको पुष्ट बनाकर रम बेाटि तक पहुंबात ह } । 
-द्रमार रस बा स्थायी भाव रति कटा गया है । नाटयगास्त कै 'सामा-पाभिनय 
नामक श्रघ्यायम श्यगाररम वै विनिमप्रकाराका उन्वयक्रत हए भरननकाम 
गार की व्यान्याकीहैग्रौर उमरा रास्यायी भाव रति वनाया है-- स्प ग्रौरपृर्प 
कै भयोगसेउत्वन होन वात काम कायाम कामग्रयवा काम `एगारक्हाजानारै। यह्‌ 
स्प्ी-पु वै सयोग म रति वा सयाग उ पन वरानाहं। ! 
दाम्पत्य मावमे हान वभि दस -ुमार क ग्रतिरिक्त मर्तनब्ृगारक एकं म्नौर 
व्यापकस्पवरप्नार मी स्केत विया जिसम उटानजीदनकं घारा पृ्पार्योकी 
पूति का समगिवित होनावटा है- पृथक पृथर कमो कै योग स विधिना इरा विधिपूवक्‌ 
विया गयागश्यमार घम प्रथग्रौरकामक्कारगटीनप्रवारवारै। जवधममप्रायित 
मान हित (1.0&60 07 ०४८९} साधना द्वारा प्राप्न हो जाना टै ता वह यम "गार 
है, जो नियम तप प्रादिने प्रम है। 
जव श्रय कै (बहुवा) इच्छा स -एगार हाता ९ ता मे भ्रव गारक ह । 
सप्रीमयोग जय विपयम्रभिरति गो वाम गार करत द । बहु वेयल कल्पना 
ममीहौस्क्तीषहै। कयाकाद्माद्ृष्ट करना श्रयवाप्राप्त केरना श्रथवां स्नी-पुरुषा 
काश्रमारया एकमत मिलन श्यना प्रात्रेग कामे मार कहताता दै 1 * 
यह स्पष्ट है कि यहामरतने शगार का यहु व्यापक ग्रयमे लिया है) श्रृगार 
का स्यायी माव रति" कहा जाता टै । गा॑स्ता म “रति दौ व्याच्या इस प्रवार --^रति 
मनात्‌ ऽये मनस प्रवणायितम श्रयति मनानुकूव वस्तु म मुख प्राप्ति का नान ह। रति 
है 1 यहं मनोनुकूल वस्तु जीवन वं त्सि। भीक्षेतकीहासक्तौ है वह जीवनके चारा 
पुम्पार्थोमेतेकिसीमे भीतर्म्बायतटोसक्रतोटै। धम ्रथश्रौर नामव प्रतिरिक्त 
मोम प्राप्तिकीौ इच्छामौश्गारकाहीएकम्परै। चहांमान मनोनुकल वस्तु टैश्रौर 
१ म्ना पुमयोसतु म्योग यस घु कान दनि सन्ध ॥६९॥ 
य॒ स्नपुन्पमयोगा रत्ति ममोनो कारक । 
स श्रगर इनि वेयं उपरर छर चुम ॥६८॥ 
भरत-नाट्यलास्न मामान्यामिनय अयाय २२ 
२ प्रिविधाश्वान विभिहे एथक पृथक काय॒योग विद्धेतध | 
भिविषङ्नच्छकतो बेयो भमारकामङ्त ॥७स)) 
यत्र तु धर्मधराथितमत्मदिन भवति मामित व्टुग्। 
भनिनियमतपोयुबा = बेवोधमा, धन श्यार ॥५३॥ 
श्रपस्यच्छयागान्‌ वपा च थग्रटश्गार्‌ 1 
स्वरप्रयोगविपेष्वथा यमपाण्यव हि रहि 1१७ 
कयाविनोभनप्न प्राप्त स्ता पुमयोलु सयवा 
निगल सत्रेण वा नेयात्‌ कापशणार 1194 
भरते-न स्यार याय उ 


् भ्राधुनिक हिदो-काग्य म पिरह मावना 


उरौ प्रा्लक परनि रनि वरिवमान रहती टै । इसीलिए मरत न हा मौ है--“चम 
बामो-पयामयं मातङामम्तथव च ) (नारपनास्य सामायानिनय, श्रष्यायं २९ 
कारिक ६१) 1 

स्मव्यापक रयम गार को भ्रालतु्टि का पर्याय ममभना चाहिए 

दारका मूक तत्य कम है, रनि दम वामन्व दा पत्नी बहागयाहै । वामश्रौर 
रतरिकमवाासही गार उपनटाताहै। मरतनक्हारैक्िप्राय सभी भावाोकी 
दयत्ति षाम म देवा टै-- प्रायण मवभावाना वामानिनप्पत्तिरिष्यते । इससरूप मकम 
भ्यदजवन-एाहहै। उसमदी विभिन मावम्रस्तिवमभ्रानटै। 

वामक टम व्यापद भय कार्त्येषहमश्रयश्ाप्तग्रयामभी प्रप्ते होतारै। 
सहलर्प्यवे कद्मनुमार पुर्पकाममयहीहै। ^मनुकहतर्है-- इसससारमवबहाभी 
ङ़ामतानराटै । व्यक्ति वावुद्धवराटै वहषामकाहाचप्यहौतौहै। कोईभी 
तरियाकगीमाप्रकामनहाटतानाता। > निपरपुराण क॑प्ननुसार जाप्रान-दश्रमतम्रीद 
{स्ट उमागोधरववह्नरं जौरपरमामाभो कटर) उसौवे विषारसफौ काम 
शृ ह। ?प्रयि यका गिपारःप्रथवा जगत काम वं म्रतिरिवत घौरवुद्भी नहीहै। 

स्मश्ननभाह पि जगन वं समस्त पाय व्यापार प्राणौ की जीवनेच्छा पर ही 
पगम्िति ^ । प्राभुनिकभमयम प्रसार नरस भावव] प्रप वधित्वमयश दौ यष्यक्त 
फिषाद 

मे पाम रहा मन्यग उनवा 
उनव पिनो का माधा या 
स्माया प्रौर माना था 
उनम एतिमय जीवन या) 


किमिय कयन प्रयात ममम्नकायोवौप्ररणा। 
गपा- 


गी प्रप्पणयन टमा वीः 


विरह मावना श्ाम्प्रीयं विवेनन ४ 


अव्यत प्रह्ति उमीलन के 
श्रतरम उमर चाह रही 1" 

“रत्ति जीवन प्रप्रेपण दै वहे प्रत्यत प्रति (वृन्प) वा नामस्पाप्मफ जगत 
सपमे प्रकटवरतीटै। जामीवुदवामलमममारमक्रतेह, यह किमी विनेषद्च्छ 
क तिके विषए्‌। प्रत रति सचत्रही व्वाप्तटै 

महामास्त मकामकौ मुमृषु फर विवय प्राप्ति कौ पाग्यत्ताम चदा मुद्र "सोक 
कहा गरयाहै। याम मुमु परश्रपनी विजय घोपित्त वरता दद्रा कहना है-- 

“जो मोम इच्छुक पण्डित मौन प्राध्तिम ध्यानः तावर मुमकानष्टक्यन का 
भ्रयल कते ह, उनम भी म मात रतिके स्पमे स्विते रहर नत्यक्रताह्‌ प्रीः हेमा 
ह । भ्यव सौशङ्ामी उस वधक वा मै नचाना हे जौर उसका उपा वराताहि। २ 

काममूयमे मगलद्तोकम मौ कामको भव्‌, कामभ्रौरमा त सय प्रकार्‌ 
का वतामा गया है--^यम, प्रय, कामप्रौरमोभस्नसमौ प्रवारक दमा वामे नमस्वार्‌ 
करताहं 1/3 

मेयवदगीताम मी धम प्रयगादि यामिक प्रोदसकेत है--“ जिम भजनकेरतः 
हए धम, प्रय श्रौर कामा की च्या करन वनि लोम श्रभीष्ट गति वा प्राप्त बरत! भ 

गोम्बामी वुतमीदाम न नी वहा है-- 

“काम कुभुमघनुसायक ती, सकल भूवन प्रषन वम कह) 
मोहनध्रयकीटवहि केही, डो जग काम नवप्र न जहा॥ ५ 

पर्या? इच्छो व्यि क मतमना नाचे गचतो है? विर्व पूय स्प्रसेकामकेवग 
मटै) ममारक्ाकोरभी काय-व्यापार काम की स्थिति मे विना मम्भ नहीरै। 

शगार क्य दष व्यापक धय म व्याव्या महाराजे माज की शगार विपयक विने 
नाम श्रषने पूण प्रतेपकोपदुचगर्ईथी। महाफजभाजके भरनुमार-~-' रह मावे थाम 
स्थिति गृण दिरेप कौ शगार कहल रहै! उका ह ग्रात्मसर्निनि की रसनीयता क कारण 

रसत्व है । श्रयानि रासा का श्रह माव टी रसत्व क्ते प्राप्तं रना है! इसाककारणरततिकि 





2 कमायन), काम मग, पष्ठ मया ७२१ 
२ योमा पयय दन्तु मोच्माम्धाय पित्‌ 
उम्कफोकररिस्वल नृत्यामि द कमम च 1 
--म्दामाद्त, अश्वमेध पपर, धष्यय्‌ १३ | 
३ ममोधमायकामभ्य तकामभ्यो नमोनम 1 
त्रिय मोच कम्य ४ 
--पमभयन का मगन नोक, कामन । 
भ यु पमावविधुकरतसमा भन्न श्या यततिमापनुदनि | । 
--भगक्दयाता 
५ रामह्िमानिम, ककार, यी २४९, चौपाई? धतानि सो क 


९ प्राधुनिते हिरी काप्यमवरिरह्‌ भावरा 


शः काप्रगनाहै1 

श्नप्रार मा कश्रदुपार "दार प्रचार वा पयाय है। ्रह्ार मागवीय 
प्रामाग्वास्यम तन्मि वर मु विलपहै पिरे वारण तरनव धरार के भायाका 
~ल्यमानयह्‌पम नार श्रवा त्वानि नानार उपत्ति माननीय आतमा म स्थित 
द्रणवारन-रकं कार हाना ह । पट थटरार7-पक्यारै ? माजवैश्रनुसार यहेभ्रात्मा 
कामान । यही सदै जिनमस्नामायो च्म प्रान दबी उपर्लाघ हाती है। 
कह पामा का प्रपत ग्रति प्रम >। हस श्रात्मारिति यतया ग्रात्ममाम भी षट सक्ते ह। 

परयन्ति प्रमवं कारय हौ ग्रामा श्रपन अहे कौ सतुष्टिकं लि श्रनेक भाव 

श मदिचतयदग्तीरै ।श्रहव दाय जनक सप्पक मश्रानसदूल्यमन्रनर् भावा 

काउन्पहता प्रर मे मायाय ग्रानिलश्रा-मा श्रपनाश्रहषौी णक्ति कै दास लूरती 
टै, उम कागण ह उमन समयश्रतुमय नो मुसमय प्रतीत हान तगतरहै। दु षमयश्मनुभवो 
कामूगमयन्यरमप्रत्टननाहय वराद वोश्रौर मौ स्पप्टक्रदंताहैक्रि रसप्रात्मा मं 
होरा पत्तु प्रयतरापनुमयमनग। 

मानवप्मा्पापप्रन भाक स्विति च्यमिति वः श्रानिमिव मान्ति प्रौर चारि 
त्रिएडवति गात होनारै । पना कारणरै वि प्र यक व्यपिन रमि श्रयषा सहुदय 
नराहता। जितच्यग्तिम जम्यारावं अगण प्रन वा चना जागृत ग्हता है, रम का 
पुय गव्यति कहा >| गमम्तमापतकायटःग्रटकार रस श्रमती परिधिने 
समताहै भवाहि सायायलिक वरूप जाश्रामाम यत्व ग्रह की वेना रहती हैभौर 
मुमत्‌ नाया कपू प्रप्य क ट्यतिममा वटी एकत श्रागरमपा चता श्रयश्रिष्ट गह 
जति] 

जका दगाररप्रीप्ोरपुश्यदेगपागसंउपनन्निवाना दाम्पत्ये -दृणार्‌ 
हिने वट प्रामाद़ नत-२ श्नः य यद्य वेणवमं सम्पर्‌ स उ-पुन ण सभी 
प्रतार्य मायप्रत्णोदोप्रििपिके वराटै। यट मागवाचित्त पूणावेश्ग प्रमानव 
कीणवपाा? (द मद्रातःन् दोहति नाया है रमी से उत्तरौ भार्‌ कहते 
। पाम रीपनग पमार । णा रारि र्यायी भायाम उसन हमि बात घ्रनेत्र 
रगदमद् प्रत प्रौप्यन उत गयताघगा>। 


मगरामनाकय+ = राजप्रपनीप्रामालमवप्राणियाकासमे श्रधिव 


विरह भावनां नस्मौय विवेचन ७ 


होते ै!" 

यहं ्र<सारत्य -दगार कवन इमतिएहो नहो वहूठाताक्ि यट्‌ प्राण्येका 
पणता कै -एग पर षंच दता है उत्वि देसतिए भी दमा शगार कहत, वयाकि यह 
हौ मलम रतिह्‌,जो प्राणी वे श्रपनं प्रति प्रमदे वारण श्रय विषादे प्रि भो उमषे 
राका कारण वननीह। वहे श्रामयोनि प्रानं कामक्मस्वयजोनहीहै । कामस 
हमारा यहाँ ताद्य म्बी पुम्प के परम्पर आक्पण म उपनहानं बा्ोकाम नरीरहै। 
वरन जमाक्रि हमने पट स्यष्ट्नियादै, कामस्बय जावाच्याटै निम इायप्राणो 
का प्रत्येक दाय जोत्रनकौम्पूनि पानारै तथा जीयन के विभिन मुभा मञ्ननुतरूत 
श्र प्रनिरूत परिस्यिनिया वे चारणं ग्रनर रसा का प्ननुमव वर्ना} 


श्यृगार श्रादिरम 


दरगार रम कोन्मव्यापर्पम सममः तेन वे पश्चात हम निःचयास्मकश्प 
से श्रावार्योक्उम विचार को पूणत स्पष्ट ममपानं हुकि्यगारहो प्रयमरमटै। 
रम उति बे विपय म श्रग्निपुगाण म लिवा है-- 
श्रतर रज मनातनविभुया मटजप्रानदक्भौ कभो प्रगट होजातारै, यट 
प्रमि यदित चन चम्कारश्रौर रममयदहानीहै । उम्वे रादि विक्र षा ग्रहवार्‌ 
कंट्ते 1 उसके श्रट भावने श्रभिमान वा प्राटमाय दग्रा जा भुवन म -यालरै । ग्रह भाषे 
सकलतिन श्रभिमान मे रनि की उत्पत्ति हई दमी रनि म श्छगार काज म हुभ्रा । ** 
श्रम कै प्रहार तत्त्वम श्रट्‌ माव ग्रौरभ्रभिमाने षौ उ्वत्ति तया इन दोना 
सकलिन हानं मे राग तत्त्व क उत्ति टोन कं माव की पुष्टि टम पाःचात्य मनोवनानिवा। 
की राग तत्त्व मभ्ब्रयी योजा मी मित जाती टै । प्नायडवे मनानुमार श्राव्या का ग्रह्‌ 
तत्त्व दोन्प्रामप्रफ्ट टोताहै। श्रते मे हमारा ग्रभिप्राय वऽणण।८ [0५या 





१ सवपामपि भूताना प म्ब्तैव बेन्लम 
रतेऽपत्यवि- गया पजल्नभनयेत हि । 
--मागवत। 
२ श्रदरनद्र परम मनान्नमत वियम्‌ › 
शनन म्म्य -यञ्यते मददायन 
यक्त मागस्युचनन्य चमत्कार रमाह्या 
शरोपम्नस्यु विकातेय सोदका इनि स्मत्‌ + 
तोमिमानस्ततेद ममाय मुव नयम्‌, 
श्रभिमानालति _ मा चपरिपोपमुयरेयिषु, 
सासाद्सवति शगार मेद्रस्ेख सान्‌ अनायठ, 
वारोकरम्मर सवीय मम च्च्य, 
श्रगारातायते दामो रेद्रातु कर्णो रम 
वाराच्याट्‌मलनिःपत्ति स्याताभ माटम्मयानेक- । 


€ श्रापुनियहि>ी तात्य म॑ विरह्‌ भावना 


पा-हिपिन मा 1 "40 7 है । यह 1610० दा स्पा म विभाजित टोता है-१ 
5 घ 1९५० प्रपा ८९० 1 9:40 भयवा [पादपद्व 18० (२) 0षन्ल 
1४ 0०। ९५४।-८। {16 + प्रभया वकल ण्व्व 1 ८100 म च्म का प्रम भ्रपन तके ही 
मिदर यन हमार्‌ रगाम्पिया वा ग्रह माक >। भने प्रति रस श्रहभावके 
मूरद्रामा य श्रयी 7नुदटिरि द तित गाह्यतगत नो ओरय मूख हरर उसके विधय 
गरााःम गम्य स्वावित वरती है तां मनायनानिक उने 0४१९०। 119"40 कहत ह 
प्रर दय म्पा प्रमिमानि 1 णाल 119 40 ओर 01/40 0० श्रथवा ग्रह भाव 
प्मौर्‌ पमिमानकमङ्धितदात 7 गग 7त्वया 10४८ उपनहोताहै। घर्थातराग म 
शोगा प्रत रहता (१ प्रामाका श्रपन ह श्रति प्रम जह्य स्वाय प्रवत 
र््ता>ेपरया (८) धलिमानं जय यरग्रपने स्वाय कामतुष्टिकंनिएु उसस्वकीयाय 
तङ सिस्यतवेर रता है । तवन ाप्रव्रा स्मारये तिण ग्र भाव गौर ्रभिमान दाना 
हानेवाढ्ा प्रिद्यपा ररा प्रनिराय > । 

ण्मदनिमतोष्यनाउपनहाननगैरकौ गव सवीरकी सकाचसे वीभस 
कग | हिरि दरणारसहास्य गमवर वीरम ग्रदभूतभ्रीरवीभत्समे भया 
मका पािमारस्प्रा। 

रतिया परिमाधा याम्या म पन हमन दमप्रगार नसी पौ- रति मनोनुमूलर्ये 
सन प्रवरापितम्‌ पर्त मवानुदतवम्तु मस्य प्राणिकानान ही रति है। दस मूख 
भराम वापा उन्थित हान पर जव श्रह माप उग वााया दूर करन ब लिए उत्त जित 
हारै तागोषग्मका उयनि शानो >+ यमि वाधा प्रत दैवा मन कभी-कभी उमस दूर 
जातको यरपनफरता>। उगमरङ्चम उमनकौी श्रौर यति यापा पर प्रयत्न विधी 
हौ माना # पथगा रोका मटायता म विजयी ोनेकाप्रयनवरताहैनोवीररस वी 
उर्वि होतात पाःकान्न मार रा णार यार गदभरोरबीभ्पसही दास्य 
प्ूतेत वर्णप्मोर मयानव रमाया वमग प्रावरि्माति म्रा । 

भाला स्वाम परामदौ व्यापकता वो ध्रनेव म्याने। पूर उन्लख है। प्रथतवेद 


सिपाह + राम नूगम प्रथम उन पि 
दोगरदव पितरश्रौरमय 
1 पोर भावुनमनययना। तृषि य सयका प्राप्त 


उम व्यापक व मदान्‌ नमस्कार 
५ टन्‌ है। ओ तुमे नमस्कार 
श्ाग्को हगस्यापते प्रथमद्रद्णवररै भ) भानव ति 
जने नीव" 
काम षाद्रनिन बदरा ग्पषदरन्यिा व 


काप ५ 1 मनवश्रामाम स्थित यन श्रह्वार घरयवा 
# का ग्द त्य वेत न्क 


न 1. म॒ म। 


कष्या प्नग्। 
श्य 7 ष क्म 


पणन, ६० १६ 








विरह भावनः नास्ीय विचा ६ 


शगार रम विन किनि टिल म मनुष्य चो त्रियागीत बनाना दै, इम विप का विवेचन 
मौमोजने दिह) पूर्वोक्त माचार्यो र समान भोय भो जीवन दे चार पृष्पार्यो दे 
शरनुदूल चारप्र्नरके गारा का ्रम्तिव यतानि ईु-धरमेच्धा, चर्येच्या, दमेच्छाभ्रौर्‌ 
मोनेच्या 1 स्वी-युग्य क परस्पररमणच्छा म उतने डमरः का मोज काम ग्फृपार कहते 
ह विभाव भ्नुमाव व मचारो दै मयोग से रति स्यायी माव प्रकेप कौ प्राप टोकरकाम 
श्रृगारये नामको प्राप्नहानाहै। ^ 

भाज वै परवर्ती श्राचार्यो म नारदातनयन ही दरगार क उमके व्यापक श्रयम 
प्रहुण विया । मावप्रकात कै द्वितीय श्रधिकारमे ऋगार की व्यास्या करत हृएु नार्दाननय 
कटेते टै--“याह्याय प्रवनम्बन वाला मन र्जागुण निष्ठ होकर जव माटकार हाना 
तोखउमके विदारबौश्गाग्क्टेतदै1 ~ 

इम परिमापा का विःलपण दस प्रकार हा म्ना है--प्रहकार मन मश्रावश्यकं 
श््पसे स्थित रट्ता टै, मनवै ्रह का दूसरा गुण यट है किं वह्‌ वाह्य ममार म म्रवलम्बन 
खोजना है 1 इस श्रवलम्बन की षोजम जव वह्‌ रजागुघमे मगिनविष्ट हाता है प्रथान्‌ माव, 
विभाव श्रीर्‌ व्यभिचारो भावम्‌ समविन हाना दै तो उमके उम विकारकौष्ट्मारक्टा 
जातादै। 

गागदाननय कौ परिभापाम माजका टी श्राधार है उमम कोड मौलिकता नही 
है । यह्‌ उमे विद्तेपणमे म्यष्ट हौ है । शारलातनय न दतना ग्रौर स्पष्ट उन्न कर 
दियाहैकि मन वाह्याय श्नवलम्बन वाला रं+ग्रथान मनश्रपनश्रट्‌ की सनुष्टि बाह्यममार 
म॑दूढाक्लादै। 

शारदात्तनय कै पदचात्‌ मार कौ इन श्रय म कोर उल्लेखनीय व्यास्या नटी हर्द। 
यद्यपि प्रहरी सनुष्टिहोश्यगार्‌ कापर्यायदहै यट गौण स्पम सभौ आचार्यों स्वीकार 
करलिमा1 गार को रमरोज वेनाया गया, उमङ्े च तन ग्रौर रमा का समाहित होना 
भीक्हागयाकितुग्गार कौ उमके काम श्रूयार (दाम्पत्य) अयमहो ग्रहण क्रिया गया 
श्रौर उसकी ही वरिगद विवेचना हमारे यहाँ क मटृत काव्यगाम्निया न प्रसुठ कौ । 


श्गार रस्तं (दाम्पत्यश्रयमं) 


गारक जि दाम्पत्य श्रथ कौ मरतनव्याम्याकौ थौ, वौ उनके परवर्ती 





१ विमावानुमाव व्यामवारि सवोयान्‌ (दि) प्रक्पमापयमान प्रधान 
(म बो रनिनाम कामशरगासर्या समनु । 
` चयास्मकारा, प २३३० प्रति ४, अम्याय ३२१ 
२ वाघ्यायनम्बनवनो मनसो रनमि स्थितात्‌ 1 # 
साहकारत्किारो य स शगार च्दारिते ॥ 


मव प्रकारा, एठ ८७, पकरि १२ १४ 
ग्वक्वाड ओरिर्ण्टन मीर, द्वियो श्रधिकार । 


० आधुनिक हि > वव्यिम विरह भावना 


५ द्वाद वा न मा-वन्ध्ा। श्यी प्नौ-पुरप वे मयोय सपनन वतिवामकौ 
नकानयादान कर्य ताना रे। वस्यो दु्पवृ मयागमरति वा सयोग 
यन र्रन गाठा+। 

प्रयातस्मा रीर पुण्पपाप्रग्पर युती मादररनि दै) वही प्रपप का प्राप्त 
(पिर दरार ग्यक वातस ्ननिितिहना = 1 

रसिका परिलायाकान्य गवया न ~स प्रडार की है-- ^ननोनुरू न वस्तु म मुख 
पलिङ्ाननहारपि > श्रत प्रपन नदुचिाथवम स्मौ प्रौर पर्प एर्दूतरे क 
धनुर मममयर जय परस्पर दुदभ्राप्त रन कौ श्राम्‌ प्रयलील हनि हता उनके 
उममायणो रति कटाजानारै। 

भरन वार मन्दत पाय नासिपिया म सवम प्रयम नाम भामहेवाहै। भामह 
मूता प्रतदारवाशा $। ठान -ग वा परिवतन ना श्रिषा वैवल रमगदालकार दौ 
माना पौर रमदलपरार का न्यान्मरा रन हूय उ ्यूमाररन वैगरलष्मनाम 
फा ~ल्या पिदा ट्‌-- जह दणरारि रम स्पष्ट स्प स दिपाद पडत हं, बहौ रसवद 
परहाररिाता+१। ३ 

क्रिमि र्यादेप्रमष्रेयता का विवत्‌ भामह न नहा रिया) 

द्रयप्रतदार पा शिविवनपरनदुणभागजन उगक उनाहग्णम प्रिदुरवे इष्ण 
कप्रिरोवरतनाक्ाराारै- +मोतरिट । मरे यहाँ ्रापङ् धानम जाप्रीि हूर्दटै, 
यद समयस्य हात पर ध्रापक पून परापण पर पिरिनावमीही हामी! 

निर क परयति रमन्ति नश्रतन कायार मविनरवौैष्ष्ण कै प्रति दती 
उकारा यागयगनागो पु जागरित पान पर उल्यन व हपमयुषन उकिनिं 
माद-त{पाटैप्रोर उमतो रनर पाना ३। उसा विवचन उनि दसप्रकारपिपा 
ै-- परव गातीति नि ग्डयादनरति स्प वाहूयकयागर जय श्चूमासताकौ 
परवह्ाद्रैमो उत ग्म प्रतरार कट *। 


३ कदय वमप +त तु कवदधमन्नत्‌ । ५ 
प श्तु* {णा रदमवातर्ष् 
भ॒ न्त व पव उरा नुभ ६२ 
भगवत ताण्य लाने दा -्यभयाव १२ 
भ रतटुश्यगर् + ~ ग्मत्नाद्य 
९ वरग प्र्+ प्र 
द; (9 ३ ददः सस्र मील, प्रक्र व्रिभाग॥ 
र हरो स्नम्लारेपुन मू 
~य १२८८६६३ 
< वव {१ ~~ 


स २१ नरष 


3 बट गम्य सरत अचकार प्रिमाग। 
गन) 
गण्‌ { ॥३-2॥ 


~~ | 
^ पषष्णनषद दमया पप्‌रदुन २,गदनेर भोद्ष्र्त सहर 


विरह मावना दाम्पीय पिवेचन ११ 


भामह स प्रेय का तक्षण इन प्रर दिया या--' एव चाक्य म सौज य म प्रधि 
श्रातमोयता ह्‌ तो उसवा प्रियका जाएगा । ' श्रयो मामा-य सौज यसे ्रधिङ भात्मीयता 
प्रेयकासक्षणरै। 
दण्डिनं कहा प्रि यदपि प्रे गार वे चहूत समीप पन्ताहै, पितुषरिभी 
श्गारप्रेयमभिन रै, पयाफि जहाँ प्रेय ता स्यायो भाव प्राति दै, वहाग्यगार का स्यायी 
भाव रत्तिदै) 
प्रीति श्रौररतिकैग्रनरको दण्डिनिन स्पष्ट नही दिया, वेय उदाहरणडारा 
यह्‌ बता दिया वि प्रीति मब्रास्मीयता विमी गी प्रिय व्यक्निके प्रतिलोसक्ती है प्रौर 
रतिम वह्‌ ब्रामौयता ग्रपनौ पनी वं प्रति होगी । 
प्रीति ग्नौर रत्तिकेइमभ्रतर को यहुत वाद म नारदातनय न स्पष्ट किया 
उ-हानि कटा ति "प्रीति प्रियास्मिका टाती है यमौर रति इन्द्यासिका । ! प्रयात प्रोति का 
प्राण प्रिय है स्नौर र्तिका प्राण इच्छा । एक म प्रियहिनि कामना ही प्रधान रहतौ है ग्रौर 
दूसरे म इच्छा (वासना) भी सम्मिलित रहती है । 
गारदातनय वे प्नोति ग्रौर रति मम्ब धो विवेचन कौ पृष्ट, दण्डा कै उदाहरणा 
सेटौ जातीदै। बरिट्रक दृष्णपै प्रति भावम विसी प्रर कौ वायनानहो है,भितु 
उदयन बे षाएवदत्ता बै भ्रति भाव म परामना विद्यमान दै। कटवा तात्य यदैषि 
रतिस्प्रीपुर्पकौ परस्पर मारमीवनाम हौ कैयन मिल सवनी दै गनौर एसमे वासना मूल 
रूप सस्थित र्त है । स्त्री ग्ौरपुस्प कौ परस्पर रति भावनामेग्गारकाजमटातारै। 
"उदमट' ने प्यृणार विपयकव कोई विवेचन नही किया कैवल रमवद ्नतवारकीी 
परिभापाक्रते हृएश्गार रस नाम का उल्वेवमाच्र वियाहै। 
भरत वै परवर्ती इन भ्रलकारवादी प्राचार्यो म ^द्रट ही सक्ते पठत ग्रानायं 
हैजिहानगछगार रस का षिद्‌ विवेचन श्रषने ग्रयमे विया । केव्यालकार्‌' के १२वै 
भयायमेवह्‌क्ट्ते हैकि भ्राचार्योने मधरादिकौ उनकी रसनीयता ब कारण रस 
कहारै-- 
रसनाद्रमत्वभेषा मधुरादोनामिवोक्माचार्वे ।८॥ 
-काव्यालकार 
ग्गर्‌ का लक्षण दत हृए्‌ब्दरट कहते है-- पुम्पम्नौर नागे केखन सम्बधी 
रमि यवहार कनौ गार कहते ह । वह॒ दो प्रकारा हौताहै समोग मौर पिप्रतम्भ । "र 





2 श्रीति प्रियतमा प्रयेण रतिरिच्याल्मगीर दि । 


--भावमेकश पष ३४ द्विताय ्रधिकरार छवी एवि, यायक्तयार श्नोरिण्यरल मौरी; 
२ व्यवहार पु नार्र्‌ योरन्य रकतयो रृतिप्र्नि } † = 


श्रणार्‌ स दग भच्छनश्चे प्रकाशश्च ॥५॥ 
का यानकार्‌ शरद, चोखस्वा सरत सीरीज, य्या भयाय 
सम्पाद्क--१० दुगाप्रमाद्‌ श्रौर वासुदेव लद्मण राख 


१९ श्रावृनिक्हिरीक्ायम विरह मविना 


कारि मश्रणटण रक्तया गदमोलोल्पामलियाजा केता है--एक्ती 
साधाय प्रासिं प्रयम दग काया कोप्रयं रयन सम्य व्यवहार प्रयति "पौन 
तलि मो तरताटै। सौरततह्न पएरिभोपाायट श्रयह्ाजातादैरि श्यीग्मीर 
पुष्यदद्वाम तरे श्यीन7ध्नि चे नी स्पा प्राप्न हाता हैन वह श्र्मरि कट्लाती 
॥ गौनवप्वि पनि-बलीसम्यधमदहाटोनी> श्रत इस) मम्ब वम गार र्न होता रैः 

ध्यगिवाद श्वान-लयपनाराय तमा ग्रगार का कौर श्रलगर विवेचने नहो किया। 
केव लितीय-तामप रन्याकारिका म इना कहा है फि--“ विप्रलम्भ श्ृगारभ्रौरे 
कृण्णरस मपराषुय उक्पयुय्रन होता टै फ्यागि उनम मन प्रधि ्ाद्रता कौ प्राप्ते 
हौग+\ १ 

प्ानःतवस्नायायवे वात गार पिपयङ पिदचर-वर्नाशराचायोम महाराज भोभ्‌ 
कानां प्रहने उ पपनौयरै मात नजरा ण्यश्रार श्टरणार वी परिभाषा कौ ग्रत्यते 
दिस्तृतकर त्यि,प्रानातर प्रजागर गण विगप मा मार्‌ उनवाया वहु दरस प्रोर्‌ 
सान पस पूयी प्रानावों कं दाग हिय मण दाम्पत्य -एगारके तनण म भौ महत्व 
प्रत पितन्‌ तरिपा। 


विरह भावना शास्त्रीय विवेचन १३ 


भी श्रपन श्रावण की तमयतामे उसके मनकी रति (मनोनृदूतवस्तुमे भुव प्राप्तिनी 
इच्छा) गार रस का स्यायो माव वन सक्तो है, वावि रनि श्रतु पनपात है मौर 
श्यघ्लस्य नास्ति प्रनिदिया। अन शगार मजिसएकागी भावव मोज दै पूववर्तीं 
प्राचा भ्नुचित मानकर “रमामास पे ज तगत लत उसकाभी माज नरतिक्ा मूल 
तत्त्व मान्‌ लिया । 
मोज सर पह ग्रभि7व गुप्त न भी श्वमिनव नारती म रतिक् मलम स्नहमाव 
क्रैहीग्रवस्यितति मानी षी) 
प्रत भोजन ^रनिमुमय प्रायनादुल्न वा खण्डन बियाप्नौरस्पष्ट दाव्लामवटा 
क्रि "यस्तस्य नास्नि प्रतिक्रिया । श्रयात ^रति अपनी पुष्टि दाना पथो दारा चाटती है 
दमये स्थान पर दूसरे पक्षे दारा रति का प्रतिदान प्रवश्यदे नटी रै, बेयाति एकर वार 
हृदय म रति भाव उतपन्न हा जान पर उसका प्रनिरार श्रसम्भवटै, इस मारकौ पुष्टि 
की। यति रति का पुष्टिम ग्राक्यण उभयपक्षीयहैता ना वाद यावानही हैरिनुयदि 
वहु एकपशयौय ही है तय भो वह उभयपनीय श्रक्पण म किमी स्मनि निम्नतर नही है । 
वल्वि यदि वह्‌ एक्व्यग्निमहौ रटेवरपुष्ट होती है तयत उमकी उक्तटना ओरमी 
स्मधिकर प्रदासनीयदै। एमीदगाम वहसे न होकर ^रमाभाम क्मेहा मक्तीह? 
भोजके ञ्नुमार एकाम भावव प्रेम भी ^रसामाम नहीं रै! 
भाजन -एगार विषयक विवेचन म उपयुक्त साव को निद्रात न्पस स्वीकार 
केरे ससार के समस्त शगार साहित्य का वहुन वडा यागदान व्यार अ्रयथाषारस 
कै श्रमरः प्रेमी फरटाद का प्रेममाव सहृदया क दृष्टिम गार का आ्आमाममातरह्‌ 
जाताः \ पद्यात्रतौ म भ्रनुखन रनसन दी दूमरी रानी नागमनी ज विरह कौ तहपन कैव 
विग्रलम्मास हो जानी, क्यातिं म्रपनी श्रार स उद्रामीन पत्तिमे नागमती के श्रपनप्रेम 
काकोई भी प्रतिदान प्राप्त नटीया1 
प्यृगार क सूम पथ प्रेम की निस्वायतारी ग्रार मी चम्भवत भाजन ही सव 
भ्रयम ध्यान दिया भ्रौर रति के व्याम्या करत हए उ हनि उने ग्रहतु पलपात वेत्राया। 
क्रितुभोज का मन वहत दिनं तक प्रतिष्ठिन न गह्‌ मा । स्रत कान्य 
शास्मनानं भ्रमन वम्नुपरकं दष्टिगोणक कारण उस ज्रार्‌ व्यान दना ्रावदयक हीन समभ 
श्रीर्‌ कान्यगस्मकेमायग्रय कान्य प्रकाश मपुन भूव परिपाटो को प्ननुसरण विया 
गया) मम्मटने काव्य प्रकाम क॑टाथा प्रि अनौतित्यम रमाभास मानना चाहिएु। + 
रतिद्वादिविपया व्यभिचारी त्याल्जिन वाना विपया तु न्यक्वा ग्गर्‌ 1" 
काव्यप्रकरा् के रमामास प्रकरणे ऊपरटीका करनं बाला नक -“ग्रनाचित्य 
सहृदय के व्यवहार मे जानना चाहिण जरह ¶ ग्नौचित्य का अनुमेव करे ( वही रमाभास 








१ मभ्मः ने कन्ययकारा वे चतुर उन्ग्रन म रनामाम क परिमष्पा क्रतं दण्क्हाथ-- 
तदामामा श्रनौतित्य ररवा । - चटा 


त श्रायुनिय हिनदी काच्यमे विरह भावना 


ोग्ृषादमवटूियत उपनायद्गाटि यनत्त, जपर-नापि्ल श्रयतरमात्रविवयपत्वः 
मद्र सा (न्यनि) गुलतन गनत त्तियाहिमतत्व वे दारा श्रनीचित्य नान प्रकार 
शैाजपकिरराभी दैति उपनायक मूगिगर पनीम वहूनायवं विषयमग्नौर्‌ 
{नप निचटर्पनमतपा निययाटिविपयं मरति व हना राभस कटलाता टै । 
दाम्नर म प्रनौविय मनक य्रामाम का ही प्रमोजर ट--श्रनीचित्यमात्रमेवा 
दा मनमा मामत प्रयाजरम्‌ । नियकघ्नारि म प्रनौचित्य का श्राभास होन पर रम 


॥ | 

त काय्यदकायः म दयार षा तपण वेव यहा ममभा गया दै वि ^रति स्थायी 
(रम्‌ सदसा रम श्रयार ै। प्रता तयद की श्रायन्यक्ता नहा समभी गर। 

मम्मरयंवाल्हेमचद्रनमा तगाररय की कादं मौततिते परिभाषानही दी। 
करए परिभापा नमर परपरन सा्यानुनामन म्म प्रवारव्रत है--“रति स्थायी 
पौरस्य पुर्प-मातारि बरिमावा स युवत तथा जुग्सा श्रातम्य भ्रौर उग्रता करौ 
शवर तप स्यमिारी मावा म ममृद स्म शगार रम वटनाताटै। इसके दा भेदर्ह-- 
प्मोगप्रोर प्िप्रतम्म। > 

यागम प्रयम प्रर वाग्भट दित्तीय न भा वरमग श्रपन वाग्द्र श्रलवार श्रीर्‌ 
तप्यानुनागन म मम्मट पौर हमचद्र दुः ध्नूर्वरण टी पिया दै। 

भोमक् यार दराररम उग्ङरेश्र प्रथा का विस्ततं विवच्ना करने वाव 
यम प्राकयनारनयरै। 

पगार ग्म फा परिमापा परत हण शारदातनय कहत ईै--^रस क॑ भ्रालम्वन 
पवा जामापास्य गुप गण> वसयगुावा इच्यास युक्तै (सावारणगुणम 
पकाद्शमाष्टादै) भूतव साधवो नागक्दतदै। पटी मोगशगारविनेष 
दि जागा माम उमोगप्रौरसम्मोग शट वर्यायिवायवर ह। सम्मागमसवग्रप्राणियो 








प स्त दव्व्नाशा कत्‌ प्रनेरत व्विव्रलारस्य गामानिकम्परे्म्‌ । तदुक्त उचोनाो 
क एम वययवक्वया हयव भृपामनुष्वरन ५ । तच शगार ददद देन उपनाय 
इम वन्न नकगयदद्नर समत्र पवददेन युग्डनयः इत तिवगागन वासर च नानष। 


न स्यद्नय्‌११६पागमु दन्यनार पाच] बरगयुदशरपणा ररीषहग श्रनुमयनिष्टायाम्‌ । 
धभव ३त्८त रो दनान 77 च्य जाग 


विरह भावना वाम्परौम्‌ विवेचन १५ 


को मानसी रति हानी है, परन्वुपरेमी युवकयुदतियाम ही यह मुय म्प म नमान रहता 
1 ॥+। 
४ श्वराग स्वौ-दुग्पो की परम्पर श्रनुनूति छै रति जा परण्परस्ममवदय नौर मुव 
सवेदत्मिका है । सम्पन एश्यययुवत प्रयै गुण तया नप्रयौवन ग्ला-य प्रवृति श्रौर 
भ्रष्ठ ख्य सयुक्त स्त्र पुत्प वा परस्पर चिमाविवा स्परृटा नाम क चित्तवति रति कंहलाती 
टै 
" युवक रौर युवती कौ उमयप्रीय दृष्या से युक्न,परम्पर प्रान द प्रदायर श्रीर्‌ 
एकान्त म सुषदं इच्छाका र्ति क्हनरह।' 
“प्रमादि माव -मार के यातम्बनस्पम (्रापारस्पम) स्थित रहत 13 
“परपर ग्राधय घा (विलप ्रा्रय) निस मावर ववनकाप्रमक्टर्है1'* 
“बुद्धिमान लाम भावं वधन दा व्यक्तियाक उस तक्न्पकाकेहने ह, जा हदम्‌ 
तत दसप्रकारवाहोग्रौरजोग्रयप्रनटहौब्रवयानए्गिष्ठटा। ^ 








> रमान“कन भावाना्ुष्ता कारणा गुखा । 
मुनेप्नवम्ये सेदि र गर्ु-उमापनम्‌ ॥ 
भो मण्य शर विश चन मयतै॥ 
मोपोपमोमभ्भोगगव्ला = पयावाचक्ा । 
समेगे चाप पसव अनूना मानमा रति । 
केले सुस्यया कथा यूार्व गगयो ॥ 
--भावप्र्म, सास्नानय पृष्ट ७७ चतुथ श्रधकाद्‌। गायक्वार श्रोरिण्णनन भारत 
» परम्पर  सुवमवगनाप्नका ॥ 
यानुभू्गमय मैव रात्यूना भरागयो ॥ 
सपरनैश्वयसु पमोग्रोपगुययङ्नयो ॥ 
नदयीवनयो शना वो -ष्टरूपथो ॥ 
नारापुम्पयाम्तुन्या परम्पविभातिका । 
स्पूलाहया चिचन्त्ता रतिरत्यमध यतं ।! 
रनिरिच्ा भत्रयूनोरमयतरायनालक्राा 
यूनो पर्पय्हा्ररहाविस्र" कार्ता। 
वदा, ७७ 
३ स्तवेम तदधि'ठान रयन पर-प्रम्‌ | 
-- चद! ७ 
 प्रस्पराश्रयघन निर्न भ्व द जनम्‌ | 
यरकापयनोतपायि त्त्रेमेति निगयते || 
वडा, ७ 
५. दल सदिनि सक्स्यो यदौनयवाप दृष्यते 1 
तदा -धर्नामनि कथयि मनापिण ॥। 
वड ७६ 


१६ श्राघुनिर हि दी-काव्य मं विरह भावना 


चाल्ातनय दारा दी गदं इन विभिन परिमापाम्रा कौ दूस प्रकार समाजा 
स्वता 
प्नेध-गु-मप्यन्न, यौयन-समदढ, सराग स्ती-पुष्पा की सुपसतवेदनातमक इच्ा 
प्रमि क्ल्न ह । यदं स्वमवय होता है धरया नायक श्रयवा नायकः दसका भरपने हदय 
मब्रनुमयवरते है। प्रम माद दगक मूल म स्यिन है प्रेम वह माव-वधनटहै जो किसी 
प्रलप्य परवेद्दिन होकर वेवल उसीम मुख की राना वरता है 1 
शारातनय फी श्रूमार तम्बधौ विभि परिभापाया कै दारा उपयुक्त निषप्वप 
परर पण्यन्‌ पानि हम निर्वयतूवद कहरव्रतरविग्यगारमेसम्यधम भोजनौ 
भानि पारदाननय बा दृध्वोण भौ बहत परिष्टृत प्नौर सुसस्छृत था 1 स्मौ पुष्पा वा 
परम्पर पादन कवय योन-मुव कौ प्राल्नि तया सजन वा प्ररणाकं लिए ही नदी हि 
परमित मम परम का ए्यनिःस्ता का हाना भौ श्रनिवाय टै। रति वौ शुखं सवेदनात्मक 
षा कमायण्यनिष्ता देन क कारण प्रीति प्रयात द्ियहिति परमाव केद्धित होन 
कामाय भा उमम पिघमान रहता रै 1 इमी एकनिष्ट्ना के कारण प्रभौ श्रपन श्रियपात्रवे 
तिण्प्रद़उमग करतार प्रनेप वाधाए सहन पर मी ग्रपन गार मावका भासलम्बन 
उमामकद्धितरगताटै प्रपक्टा धौरनटौ जाता । 
प्रलमरनिका प्रप प्रान का विवेचन वरल हए गारदातनय वहते है-- 
तकातमम्या पुण्या पा परस्पर मा का इच्छाहारतिहै। यह्‌ प्रेम से भकुरिते होती, 
है शनि मप्रतविनेहानौषै प्रणय मवत्तियांप्राताहै म्नेट स ुमुभिन होती टै, 
राग मकतया हतार पररः प्रतुरगम सङा उपमागरिथाजानादै। ' 
परमप परिमापादनहृए नाराय न प्रम को भाव व घन वताया, वह माव 
पपन अण्वृनिप वा पिन्नु उम सयौ उटानप्रेमका एक श्रौर गुण चहा--पदे 
कापायनोापि पर्था्‌ वद्‌ए्पर पव नष्ट हृति परनष्टहो जाता है। कहने का तात्मय 
यति प्रम उमयपभाय दाना है । गारदानय एव भ्रोर प्रम ष्‌] श्रावरयक सप से उभय 
॥ ४ ५4 ॥ (क दूगगभ्रोर उमङा ण्वनिष्ठ होना भौ भरनिवाय स्यसे मानते ह 1 यहं 
6 1वटि व ॐनोप्मपरपरममप्रेमवाक्षयर होने प्ररभी वह 
वि मनविगान यह मानता ति प्रम भदूसर पन यदि उचितप्रतिलानं 


मिततानाप्रमा पयनप्रम का प्रनिष्यद्निकापाय वोरईदूगरा व्यितदृटतेतादैजो 
मो पर्रम कौ मनुत प्रणान करे परौर दम प्रार्‌ वह्‌ गः 


ह पुन तुल्यानुराग स्यापित 
[१ ह पने तुन स्यापितकवर 
गश । कित सापदामादिनान यर भा मानना रैरिश्रन षौ गान तीव्रता प्रेमा 





१ स पमेम्प्यवण््‌ ग्व ननार्मि। 
वनता म्ना म्नमयनव पून ॥ 
८८९ ए गद्ग्य्रनमाय्‌। 

ग्च् भदनुरम्य यु ¶॥ 


-भारयर्ा शारद, पू०७र 1 


पिरह भावना घास्यीय विषचन १७ 


ममपाय म मय गुणा का प्रासेरकर धेना रै वट उमो मूतिमेप्रेमवल -गमतादैजो 
उसने समरत भुणा ने ममगिवत श्रपन हृदयमे स्थागित वौ है 1 उम दा म प्रमपात दारा 
भ्रनिदान {मिलना 7 मिलना उमक तिण् ण्य समान हा जाता है ्रपन हृदय मे प्रतिष्ठित 
्ेमपात्र वै लिए वद्‌ कभी पहमाच दही नदी सक््नागि वहुहमेचाया दे मरतादै। इम 
स्थितिमप्रेमीकापरेम टूमरे व्यपितिवेस्यूत व्यक्रितत्तलेत रहयरग्रपनी कत्मतासे 
ममरयित उसमे भ्म श्रस्तित्व मेहाजातारै] ग्रत एप पक्ष मप्रेमदै क्षमहनि षर 
उमवा नष्ट हाना श्रायद्यर नरी शहा प्रौर दहे मोजनका्रन्तु पशपात' हौ जतारै) 
प्रेमवौ चरमायस्याद्मादगाममानी्गदै। 
जयवने खद्रातोरमग्छगार रका भण उमके भाव, विभाव, ग्रतुमावभ्रीर्‌ 
सवारी भाव मयवं महि दिया है--श्यृगार समवा स्यायो भाव रतिं रै, पति-पत्नी 
परिभावे आतस्य, ईर्प्या प्रोर जुमुप्ता स शेप उमारानि भमै मजार भार है, कटाध्ादि 
मरदभाय 1 यटदाप्ररार्वा = मेभोगग्रौर विप्रम्भ। ^ 
जयदव के उपरते एावगरीठार वियाधरणा नाम ्राना है] विद्याधरी 
शगार सम्ब-वीपरिभापाम कोर मौलिरतानटी रै, स्यीनयुर्प मानादि विभावाभ्रौर 
स्तम्म स्वद ग्रादि श्रनुमावा म युपरत तथा जुगुप्साग्रातम्य, उग्रतादि व्यभिचाग्यि प्रौ 
छादयर अय य्यभिचारियामे ममृढ, रति स्थायी भावो मार क्टयाता है! शत्‌ 
दाभेदषटै मम्मोगश्रौरद्रिप्रलम्म) १ 
विद्याधर गा योग उनमे मार विययक्र रमामामे सम्ब-गरी वियचन म है । मण्मट 
वे टीकाकार तिपगादिम रमाभामन होफग रम हान यो सवे मार करत ह 1 वियापर्‌ 
ग मप्परये टीवापागवे इम मतक वृिरितप्म रदी है! उदान वहा पि “नह 
यापौमाव एषदूसर्‌ चे भरनुनूतं वन्मात कस्ता हुनर प्रवित होना टै वहो र्म होता 
शैरजहाएकश्रार अनुगगदाता है चह स्यायोभाव प्रुचितं स्पम प्रपत्ति के 
रण स्मनहोक्र्रमाभामदहीहानारै1\' 
शदूमरे तोग पथु पिया म रसाभाम वततारर हं । यह याने कसौरी प्र रीं नी 
उरनस्ती वेयापि उनम भौ भात्रादि षी सम्मायना है । प्रिभायानि नानु सं गुयप्टुपनी 





. रप्यारयम्पाथिभावारपा वन्नमादि विमावित ॥ 
मावस्येषयानुयुमाम्यो विना सवादिनिय त ।} ल] 
श्रनुमाद्‌ करादाचरूपननेय आकमम्‌ \ 
सम्भोगो विपरनम्मश्च शारो दिगि मत ॥५॥ 
च द्रालोक, जयन्व, मृष 
मुटक--र्याह्सिमम टरिगाम दुष्त 
: ग्तनमाल्पादिविमावा सनसवेलाधानुनवा जुमुपनानाम्धोगरयद्य यमि पररिका रति सम्मोगचिप्र 
लम्बा श्रषार | 


--ण्काद्नोः ततय उपेप, पृष्ट ६५६ 


श्न ्ावङ्हिदरौकायम विरह भावना 


गक पराय्रहनक याप्य नही हे--यह विचार भी टके वही ट कयाकिवुद्यमनुप्याम 
भरादउमप्रगार क रमव्रियय ता ग्राभान मात्र मिवा है । वास्तवं मविमावारि की 
उखि ग्यक प्रति प्रयाजर है प्रिमायाि का दाननहा इसविए पयु-पधियामभी 
ग्पतहतादहै। 
यद्रि मवानका सष्ठ मिगदूषाठनक्िया। उहानक्टो रमि" हयौ का हथिनी 
कै प्रनिविभावयनदोहाना कारणयरहारै। ग्रत वह्‌ रमाभामट।' 
सिभूयात विमावनव भौर कारये म वया मतर वरत टै यहु वात उन स्पष्ट 
नहा परा । दन्नुने परिमापत्वप्नौरकारणयरम वोईमौतिगर तरनी है, दाना श्रवस्थाधा 
महा्रातम्वन क़ उपम्यिनि नान पर भ्रातेयकं हल्य म -एगार भाव पा उदय होना ६ 
चा" वर मनुष्य हा श्रयवा पण प्रभो 1 
मिमभूषातन पलु म स्मामासहान ण्म बारणभ्रीर भरी दिया है । वह 
एतत ति प्रधि धयाव्रिमात्र का तान गास्तये म श्रौनि-य वियव है, उमस 
दूय परलिाका पिभापना प्राप्त नही हाता । विवय रहि जने मल खादिम्‌ रसद 
धामागदाप्रानटातारै। * 
ह्य कौ नमर वृततिष्टमार भायवौ नीद्रता म जपन श्रमिव्यमित बरे.िग 
मेत मनष्याममभा ममाजकौ म यापाण उपम्थिनि हानं परभी न्न श्रीर कात व 
प्ोततिम पनोपिय नगला यहण्य मावनागिक मय दै! इसलिए क्यामि पिय 
कोद दादमा निय ववग नरा हाना ग्रन वहप्रम -एमाराभाभ है, यहयात तव 
कोतगौयषरमरानरो उनग्ना। गा मटन का उगदे उचित श्रनुचितः वमन कै यात 
वभार नगा > । महूलय पुर्ाश्या क पयार-वणन म उतना ही. रसं भेता 
तिता गन मर्व मनुष्या के दणास्वणनम । वायम उह पदु-धी व 
श्रपण प रग एग माठक प्रति जो ायेगी सजगता उम हूय 
पनोपप प्रामागन्यी9 वह प्रनीनि-य वा प्राभाम मातरी है ग्रनौचित्य मदा 
याम्ापभयरप्रनोनिपमन क पामाग का प्रयोजन.टा है। श्रनौभियमाव्रमेवामीप 
शोगा मानः प्रयाज । निपक प्राति मप्रनोनिय दा श्रामाम हनपरसाहीदै। 
तिप पा गाण्डमारभा कान्दयारभ। गम्यै रम माम नही । दस विपय कौ "राज 
+ 1) त तष सया वतर । य पुनरकरातवश्यायिनोऽन 
पनम १ (0 ७ ४ रमामान वितत भतत चन प्रानाम्‌ । न्य 
हण मस थे न मूज्नमतितुमननिि पस्येनिपै न। म प 
वम समाया मवम्याय्‌। विनाबन्मिमा (= म भरल ^योनवो 
7 
र ११ म श १५६ न ध ह ०६ वम्‌ म सागर। / 
स्मर यदषषदप्य्पन ममम ज ५ ने रिप्ना वा 94 हरहि 


विरह भावना सास््ीय विवचन १६ 


कुमुदमणि ने श्रयते तव मग्रौरमी स्वष्ट बर दिया है 1 वियाधर केदनयोपूणस्पसे 
स्वीवारक्से हए राजबुमुदमपि कत हदि वाव्यप्रयाणम ह्या गया शावुन्त्म्‌ वा 
वह्‌ शमो प्यीवामगमभिरमम भ्रादि मयानव सम बा बहुत सुन्दर उदाहरण है 

एव रम पलुपणीमदहा मवला हैतो दूसरा इया नही हो सवता\ दमतवका वद उत्तर 
पमगभूषाल क॑ पाम नरी दै निवाय दसवे विवह यह वहेति भदहमताश्गार रसकी 


दमत स्िगभूषालन यद्यपि प्राचीन परिसारी वौ मायताः (तियगादि मेशगाण 
भम हाता दै श्णार नदी)वो सुरित रनवे लिष वापी प्रपल (किया, विन्त, यर्‌ 
स्पप्टदीरदैर्वि उनका प्रयल सफत नदी दोमवा श्रौरटममम्मदट श्र विचाधरके मत 
कास्वीकार कस्ते्ए पु-यक्षिपाम श्ूगार रम मानन कारी वाच्य हात है 
विवैचन माहित्यत्तर बे प्रसिदणएव वहद्‌ ग्रय "साह्य 
दपण की शगार रमरम्ववी परिमापाकौ श्रार दुष्टिपात जरा भी अरनिवाय दै\ 
साहिव्वदपणवार विदवनाय श्डगार बे सण क! वतनि हुए कहने रै--- “वाम के उदभेद+ 
श्रकुस्ति होनवाच्छगार क्ट उमद्रौ उत्पत्ति का कातर यौवनारम्भ) इ्रधिवाग उत्तम 
म्बू मे युवत स्स, श्रूगारकटातां दै1 परस्य ग्नौर अ्नुणम शूत्पवया कोदधोढकर 
श्रनवर नायिकाएे तया दध्िणादि नायकं के अ्रातम्बन विमाव मानि जति रै। चद्रमा, 
चन्न, ध्मर्‌ शरदि दमे उदीपन विमावरतर्दै, श्रनूरगपूण भवृदटिभग श्रीरकटान 
शादि मके गरनुभाव टा <, उग्रता, मर्ण, ग्रालम्य शरर जुगुप्मा कर दयाढवर्‌ म्म-यनििं 
दादि दवे सचारी माव ह इसवा स्थायो भाव रनि दै श्ौरवण दयाम तथा विष्णु 
+} 


मेः दवता € । 
विप्रतम्भ श्रोरममाम दमे दाभेद ६-' ध्विप्रलम्भाऽयं सम्माग दूरयप द्रिविधो 


मत \ 
रममजरीर्कार वदैयालान पोदारबे श्रनुमार गार एव यौमि पन्द दै 


१ लकणं 
शरृग दि म-मपोसेरसवदागमन कुर 1 
उन्मरदिमाये सम॒ शगार इष्यते 11 १८३१1 
श्नानम्बन विमघ् 
परोल वायिलातु चेश्याञ्वानतुरागिखाम्‌ । 
श्रानस्बन्‌ नायिका स्युटिणावस्च नायका ॥ १८४ 
उदूटपन विमाब 
चत्चन्दनरेनस्बन्ायुदटीपन मतम्‌ 1 
र विेषवरपवादिस्वमाच परकार्मितं 1] १८५॥\ 
श्यतदीग्रयनस्फलस्य जु माव्यमिगरिण ॥ 
स्थायिमायो सति श्यामदणोञ्य दिष्रैवत ॥\ १८६॥ 


--सादतय दप, तीय परिच्येद 


२० श्ायुनिव हिवाव्य म पिर्ट्‌ भावना 


भूष म्रार। उनद्राक्टनादहम्रार क षातस यना निसा रव है गमन! यहा ममन 
द्रप प्राणि। चन शग तयार र यौधिर गत वाश्व टकम वौ प्राणि। 

कराम वा मरम ग्रथित उदर्यौवनध्राप्तिपर हानाहै। वथु म यौवन का 
प्रासन उ शगा प्रथवा पागाक निक्लनस दानिन होना । श्रत दमं वां दसरा 
टिप्रयङामहागयाप्रौरनाम का प्रप्तिवा-2गार कहा मया) 

यट उत्तम प्ररनिमयुगतरै ) भग्तने भीं इमा उञ्जपरत वपात्मव "वहटारै। 
गमारमजाकृयु उ-उ वप्मवध्रौर मद है कटमय ब्गार रसने सम्बद्ध है। श्रत 
यरय गो पिय लगन दावा प्रत्यत मयुर भाय है। सानुराग स्वौ पुष्पामेवमि की 
प्राप्न दयन पर यट भ्रत्यन उपमा प्राण नाट्‌ । दमत स्थायी मात्र रतिहै। रति 
भृ परिमिाषा स्पणतर यम प्रकार बराह 

“मनानदूयवनत्‌ ममनमृ उमुध्वाभाव शा नामी रनिह प्रवा मगनुबूत वस्तु 

ममू प्रालिकाचाहारति>। ^ 

भ्नूराग शूत्य वव्याश्रोर परसा का द्राटङर भ्ये श्रनर दसत नायिवाषएं ह 
गप्तै) स्यलङार ने परनुरागिणा उत्याकं प्रममप्रनपनिपता हाने के कारणं उस 
श्रषारकौ उतपुम्त नापिक्ा नहा पाना मम्मवन श्रननगमिणा व्याक मप्ववम 
पनगगणाप्रनरोनरप्राता। दा वर गाग रकः नायि नहा हा सक्ती) 
पिय दानापदरस्धो कं प्रम म समाजा ्र्ीणिय मानकर उसकोभौप्परगाररसकी 
कपि शनं याण्पनया सनित । नितं पर्वर्नी श्रगार साहित्यम विद्यापि श्रौरसुर 
क फालयमद्ररतो वानायिता येकार श्रगारवं मम्बषमम्रनक़ उपिनयां कही गर्द 
दउमराच्य काह मूर प्रयति रग । शप्तदार षी परिभिपामं ब्रनुमार वह्‌ प्रमौचित्य 
कै क्ारयश्ाररसमणा उना नना करम), रिन्त उसक्यव्यङौचपणावा यह्‌ प्रव्यन 
एनुमयदैपिवेभोद्यमाररताडद्रवपनमसप्त हाती टै। दमरा कारण सष 
रै वििर्पार ए श्द्लतार न मम्भयन ध्यान नना निपा चट यहटैपि परस्नीजय 
नकागना उमा नाय प्रति प्रनुगाग उतना हौ उर शाता है {जिलना 
श्पदापा गायता मम्मदन न्मगमी््रक्रि हाट । एमादनाम ममाजकी धाधा 


भ्नारम्यमव्रायक नद्य उमक उकम भोर सलपर हाना £ क्याि उनवाधाग्रा 
धर वितरत परर हा नायिका पा नादद छ भाय आसात सतो 9 + 


विरहं भावनी नास्त्य पिमिचन २१ 


म्पगप्रस्ताभीश्यृगार रस की नायिक्रा बन जाती है} यदि उमये मावकारम गास्मी 
श्वत भावना मात्रही मन्तर्हैता भौ हम कटा पडेगा उमरी वहं भावना उस 
पनिष्ट श्रपस्थामम्वङ़ीया ती व्यृगार मावनामविमी भाति ीनत्तेरनहीहै। 

माहियन्पणम न्यि गु भ्रनुभाव सचारौ च्रादि उगमगवहीरहजा उनके 
पूवत श्राचाय गिना गष्ुच, सम्मयत वस्वतस्र श्रौर विद विवचन वौ ग्रपक्षा 
नही रपत । अरत साटित्य दपण का यहा छादरर हम सस्त काव्यगाम्व्रिया कै प्रतिम 
श्रायाय "पण्डितिराज जग-नाव बै श्यगारगरस सम्य विचारावा प्रव्ययन वरनका 
श्रथत्न करगे । 

~ र्सममगाधरम जगनाय रति वा व्ण इस प्रकार दत है-- 

° स्त्रा-पुरुप की एक-दूगर्‌ के विधय म प्रम नामक जा चित्तवति हातीहै, उमे 

रति स्यायौ भावक्टनरै। 
"वही प्रेम यदि गुट दवना श्रथवापुत्रादि वे विपयम टोत्ता उरं व्यभिचारो 
माववहग 1" 
गार्‌ रम कं ्नम्बन विमाय स्त्ौ-पुगप, चादनो,वमत त्‌ रनक प्रकार 

के याग-वमीने, मुखप्रद पवन ग्रौर एवात स्यानादि उदौपद़ विभाव, प्रमपात्र वा मुख 
देन, उसक गुणों का श्रवण इीत्तन आदि एव (क्प रामाच) घ्नादि सात्विक भामि 
सरनुभाव ग्रौर स्मर, चिती ग्रादि व्यभिचारी मायहत्तिह। १ 

जगयराय बे उपयु ण्डगार वे लभण म पूवोकिन प्राचार्यो की यातत हौ उतथ- 
पलट करवटी गहै कवल सात्यिरि मावा की भी लयम ने लिया गया है। लक्षणम 
सास्विर्‌ भावा का स्मारित कर लेना लक्षण का पूणता प्रदान करना द यह पण्टितराज 
छा शगार सम्ब वा वियचन म बडा यागदान है। 


श्ृगार से नि्तते-जलते श्र रस 


शगार क व्यापररं श्रय मव्याष्या वरते समय हमन देवा था कि रति मनानुकल 
रुकू 


१ रनि लचणम्‌-- 


सत्रपुमयोरन्योरन्यानम्बन प्ेमागयस्वित्तवतति वरोषो इति म्धारिमादर 1} 
युेवतापुतोदानम्बनस्तु -यभिचारी । 


समाप नागे भ की टाका महिन, पृष्ठ 3१ -३ २ निसुयमाग्‌ परेम, बम्ब 
त श्गारमयन््रपु मात्रानभ्वनं । चाद्रिका नसन्तविविपोपयनप्यनरह स्थानादय उदापनविभावा } 


त्मुम्बावनतेकन्‌ त्दगुणणकत्नादयो-न्ये साप्विकभावास्वानुमावा । स्मनिव्ि सादः 
१ लुः निचि सादयो 


वद शष्ठ २२ 


२२ आधूनिनि हिदी-वाव्य मे विरह्‌ मावना 


यमत मङउ-मुगा भावन बह्नरै। उ श्रय म वहं सतारे प्रति प्रवति म प्रत्यक 
प्रवागव रायकाप्रतिनिपिय भरती है । श्रत दाम्पत्य प्रेम कै श्रतिरिवत्त श्रय प्रकार 
क राग मातापिता की पूरुषो दे परनि पृथुका श्रयवा द्योटा वा गू्जनौ तर प्रति, 
भित्िदामिवकप्रति प्रानि सतर थ्माा परिमि व॑श्रतगत श्रा जात ¢ । विन्तु.रति का 
प्य प्रथन का्यगास्तरा म नाम्पत्य ग्रयम ही रूदिवद हरा, उस्र प्रतिरिक्त श्रम 
शरधोकनिग्प्रय रमाया उटमावनावी ्राविश्यदता हृद 

दन्तिन राम श्रययादम कोदाश्रणिया म विभाजित क्या--प्रीति भौर 
रति] उक्र उशट्रणा स ना टाता है पि उनकी श्रौति शगारेतर (लाम्पत्य भ्रय म) 
भरयप्रारकारगरै्रौर रति मिथनमभावस युकतह। प्रा्ति'म कृष्ण वै प्रति 
व्रि 1 रक्रतिषा उगहरण ह श्रौर रति म उत्यन कौ वासवदत्ता से पूनमिलन पर 
कहा गई उति पर्त पिरभी दण्डिनि उन नाया वा मूत भावे एक टी मानते हँ भरर 
प्रतिक भ्ररप मरति की स्थिति वततात टै-- 

प्रात प्रौतिल्गितासव रति ग्णगारना गता।* 

पर्यात जा पहतं प्राति न्सिद ^ यौ वहारनि प्रकपवरा प्राप्तटापरश्ूगारहो जाती 
टै 1 प्‌ प्रनुमार उःमुषो मावह मूवतत्वटै । वहघ्योरावा वडोके प्रतिभौहो 
गाना * प्रर पतितौ फा भ । पति-पत्नी भाय म माव बा प्रधिक एवाप्रता हाने 
मयरप्रानिरतिह्ाजाता टै । विन्.वार महम दत्टिवोणवा विय बिया गया॥ 
रति ङामवत दाप्य प्रय मब्रन्णक्रनके वारण द्याटावावटाकै प्रति रगभवितन 
पमाया । शस्ययभपिगवियी परय व्यक्रि फी उपासना करन को मधुर भाव की 
भ्तिक्गमयाः। 

यणाैष्ठाराके प्रति उनमूयी भाय कभी शृगारकैश्रतेगत रतने म प्रापि 
प्ररारग्पोररगकायमय प्रवति कहट्रर 2गारज्ते पयव बामय रम मान कतिया 
यपा दन्मियकाग्यायाभाये म्नहम्रातरा गया है । मुनीद्र क्टतं ईै-- स्फुट चमसा 
भृकाए्ययमतकोभ) एम मानतहै। एमा स्थायी भाय वटमतता स्न॑हूहै प्रर 
शूर्वा प्रानस्य) 

स्र नमि पयया सौदा वाम्यायामाय भी स्नह्‌ गहा टै मरौर उसा 
पपमर्षद् गारगाहै "स्त प्रधि प्रथान्‌ । उन यचित्तवं ्राद्र दन ष स्नह्‌ 
गाप ग्णमाप। परमन रणमपा ग्नन्र मवति सवशर । \ वात्मल्य, सोदाद 
सास्मा काग्यापा माय म्नद दृषा । 


पिन मारना म पत्रिनगमृल न दान्त मिनत, माहं माद नन श्रानि 


4 
# ण्ठ भुय न क भि 

भ्ददा मन भनेर पुकददमा 
मनम्‌ । 


न गाभ्र्‌ 
१ सभर षर्ण कोरम्‌ एद 1 म शारापनु्ाग उदग्र सिप, पठ १०८ 


विरहे भावना गास्मरौय विवेचन २३ 


वपथ रस मान वौ प्रवत्ति का विरोध विया टै1 ज्रभिनय गुप्त कहते है--““यहं 
कहना बरनूपमुकन टै पि रनेह भी कोई रस है जिसका स्थायी माये (वयर गुण कं प्रय 
म) रारन टै! स्न्‌ तौ मम्पक जमी वस्त्‌, है उस्रा पयवसान रति, उतमाट्‌" भय, 
ग्राटिम हाता है । आालङवा माता पिता श्रादिम जाम्नह होता है, उमकी विश्राति 
मयम हाती है (स्मह भय कुर दछायामायर है) य्‌ वव युवता के मित्रजन स्नह्‌ की विधाति 
रतिम हानौ है । चक्ष्मण श्रादि का माईके प्रति स्ह, कत्तव्य म उत्माटे व्यत्त करता है । 
इमौ प्रवार वावा पुत्रादि घोटा कै प्रति मौ समभना चाहिण। 

इम लक ने स्रभिनवगूप्न प्रेयस का स्यायो भाच मानयर चलन वते मोहा, 
वात्सल्य, राग प्रजा दै प्रेम, भवित ्रादि रना वै श्रस्तिव वासण्ननवनग्तरै। 

यह एक मनावनानिर सत्य है वि रालफ़ यद्य ममार वे घ्राघानवे भयते 

माना पिता कौ सर्णक स्प ममानवर उनकी श्रोरउमुम होतार! मय वहारति कौ 
जमदतारै\ मति पिना व कत्तव्य म उत्माह्‌उट्‌ वालव वौश्रार उमुख बराह 
प्रौर्वहावीरमेरतिकाजमहाना है । राम लक्ष्मण श्राटि तया राजा प्रजा, जनता 
नता ग्रामि बे मघ्यमभी कत्तव्य का उत्माट ही प्रमुख रहनाटै प्रौग उमौस वहा राग 
काजमहातादहैजा गार के विस्तत्त ग्रथ की परिधिकै श्र तगत ममाहितहै। 


श्यृभार रसढेभेद 


ध्नयालाङ कै दवितीय उद्यातमण्क रसम प्राक रया कौ व्युत्यति की विवेचना 
करते हुए प्रान दवधन कट है वि प्रधानभूत ग्गाररमवं प्रारम्भमेदोभेर हतिदै। 
सम्भाग (दरगार) ग्रौर विप्रलम्भ (गार) उनम भौ मम्भागकै परस्पर प्रेम, ददान 
(दलन सम्मापगारि का भो उपलक्षण दै} मूरत (भ्रौर उद्यान) विहारादि मेद ६ (दस 
प्रकार) विप्रलम्भके भी श्रमिलाप, हैप्या, विरह प्रवाम ग्रौर विप्रलम्भ श्रादि(गापादि 
निमित्तिर वियागादि भेदः) । उनम मे प्रत्यक (मेद)के पिभाव, श्रनुभाव ग्रौर व्यमि 
चारी भावये (भेदम) मेद है। श्रौर उने (विमावारि) दामी देश, काल, आश्रय, 
श्रवस्या (भ्रादिमे) भेदहै। दस प्रकार स्वगत भदा कै कारण उम एक (गार) का 
परिमाण क्रना (ही) असम्भव रै फिर उनवेभ्रगाके भदापभेदक्न्पनाकीनावातही 
क्याहै।वग्रमा (्रनकारादि) वै प्रभेदप्रत्यङ़ श्रगी (रसादि) कै प्रभेदा कं साय 
भम्बघक्-पनाक्रनपरभ्रनतहौजातदहै। 





२ श्राततस्थािकं स्न र्त इत्ति घ्वमत्‌ | स्नेदो भिषग | सच रपयुःमादादतरेव फयवस्यति । 


सथा नि--गलस््र मातापिनाटो सेदो भये वि्रान › यूल मित्रनने रवौ, लद्मणादि भ्रातर 
भवर्‌ श्वं । एव्‌ ५दम्य पुनाटावपि द्णन्यम्‌ । 


( नम्बर भरोफे रमाज, (अभिनव मारना स उद्र) पृष्ट ११ 
ददौ चत्यालोक" {व यालोक क दिद व्यर्था) नताय उचोन, एना कारिका का बनि, 


पृष्ट १४१ 


२४ श्रापुनिव हिदी काव्यम विरह मापना 


इमप्रबारह्मल्याहैगिष्य रग -दयार कश्ननक मेत प्रभेद हौ पवते 
किलि मुग्यर्पमर्धकदा मेर टा मान जान है रम्भाग ब्रीर विप्रलम्भ। 


शगार रसकदोमेदसनोगम्रौर विप्रलम्भ 


भग्तवैपात मयर परतर द्राचरायम्द्रटटं जिहान श्यमार नामक रस वा, 
म्मम द्रोर्‌ विद्रतम्भ दाप्रिमायाम वरगङ्गर् प्रिया। उनमे परवती प्राय रभी 
प्राना्पोनि-उगारका गम्भोगप्नौरवितरतम्भ लाविभगाम ही विभाजन व्रिया। स्द्रट 
क मभा मोर्‌ पिप्रतम्म रमा री पिवचना करत ह्ण्क्टा-- 

तग पृ्यश्रीर नासय रतिं व्ययहार उ गम्भाग ग्रौर त्रियुक्त पृम्प प्रौर 

नादात रति व्ययहार कावि्रनम्म वत्न है) यलेना फिर प्रच्छनश्रौरप्रकादय ने नाम 
गदाप्रमारयंहै।। 

प्रद्रनप्रौरप्रासम्या तापय? यट र्टमस्पष्ट नटी किया, सम्भवत 
परपरा ोरम्यराया त माधार पर निर्थार्तिहा पितु उपगुप्त परिभाषागयह्‌ 
सपा गाङ्ग मम्याम गरगार वग माना ताण्मा गं नायम नाधिका एव स्सरेवै 


गभप्यमरनि ता परनुमय गर रत > श्रार्‌ विपतम्भ शगार बहा हागा जहा व ए-दूगरे 
मपु न्नी, पिन हण टम। 


सम्भोग भृगार 


गम्भराग दगारङग प्रतग परिमापा क टु ग्र टन £ै-- 


म्माग्दगारवतं मानागयारे जटानायत ताणि पृण स्परे प्रस्त तुन्यमां 
नणकाप्रोरमातपतवानप्रारिमग्नह। (मपर मिधरुत मात्र या राम्भागण्छगार 
गशक्हयागया)। 


पाग्यद्रदराणद्ारमम्मल्श्रमारस्यकं दा भल तत्तात हए सम्भागश्ूगारवे 
शिणिपमष्रा ३ 
† ए्रणारर्यकगाभ०- गम्भाग २ प्िप्रतम्म) उनमस पह्ला परसपर 


र भग्न ४ 


7 ११ प्व दिन्ना मौ । 
र ववा म५५र्न पणर, 


कायार स्ट भयाय १२ 
व मस्दु ता र ८ 
भ स्ना स 


श श्न 


श्प मन्व णर्‌ ॥२१॥ 


शयत, सदु 


भभरयायु रद्‌ 


प्रिरह भावना शारप्रौय विषेए्न २९ 


ग्रवताफरन, आतसिगन, श्रधरपान प्रादि रने भाम युग हिर श्रपर्टिव प्नौरेणर 
हीहै। ^ 
सारदातनय न मम्भाग कौ परिमापा इस प्रवार री है--"स्मीश्रौर पृन्पवा 
वरामापरचार मुख हौ सम्भागदै। २ 
"सम्भोग म सवत्र प्राणिया कौ मानमी रति हानौ है परतु प्रमी युवक प्रौरयुव 
तियामदही यह मुन्यन्पमे परतमानरटतादै। > 
जाकाम सम्भागवेनाममप्रसिद्ध है, उमतरै चारभेद विण जने ट्--१ मित 
२ वर,३ मम्पन्नग्रौर ८ समद्धिमान । 
(१) मिन---“परस्पर उपचार कर्त टेषु युपर ग्रौर युवतौ जय भय प्राणि क॑ 
द्वारा मित भोग म तिप्न हति है त्ता यहं मित्त सम्भागवहवाताहै। ४ 
(२) सकर“ वाप बै श्रनन्तरप्रसनहाजाने पर्‌ भी पूरन दापकीस्मति 
जय भ्रानदवा सयाववर्दताहै ता वह्‌ सम्भागमयरक्टलातादहै।'^ 
(३) सम्पन-- पि्डे ए प्रमी जय {पुन ) सम्पन-वामहातरमागमप्रवत्त 
हातह्‌ता वहु सम्पन भाग वह्नाताहै। * 
(“) समद्धिमान-- "मत जीवितव्यत्रि जव जीयन म॑ हृपानि स उत्तसिते हात्र 
प्रतिय दीप्त गार मं प्रत्त हात है ता वह्‌ सम्माग समदधिमानहै। * 


स 
१ तत श्रगारस्य ौ भ्रौ समोगो विप्रलम्भश्च । तताय 


ध प्रसर्वनोकमालिगापपपान 
परिनुम्बनाय मनन्तमेदूलारपरिन्परेय णक ण्व ग्रण्यो । 


॥ क यदमवारा मन्दरः भलकाकर्‌ भास्‌ चतु५्उन्ताम 
२ कामोप्रचार सम्भोग स्त्रप्तयो सुसम्‌। 


--मावप्रकारा, रारलाननय, ग्नु4 ्रधिकार्‌, पृष्ठ ५७ 
३-- सम्भोगे चापि तवन जन्ूला मामी रति ॥ 

ननने सुम्यना वत्या यूनोरेव सरागो | 

- वद, श्ट ७४ 
माम म एव सम्मोगे म नुधा विभ यन । 
त ~ वटं पष्ट =७, 

४ परसरस्याप्वियूनोयते सा वमादिभि । 

मिन प्रयुयने भेमे प्रम स्त मिनो भवेत्‌॥ 
५ श्रसादध्पि न्यनाकाटसते कोपानुक्तनाद्‌ । 

सकय य मुम्भागलसमालकर्‌ रित्‌ 1 
६ सम्पनकामैरायानै मोपितैरूप मन्यते! 
सम्पचमेव यत्तम्मात्म्प 7 इनि क्थ ॥ 
भ्तयु जीवन्‌ "पदे प्रश्दो मतताव्नो 1 
दोपनात्तिशयैल ग्नि मम्मोग स्यात्ममद्धिमान ॥ 


वदा? पष्ठ =७ 


[; 


ध) श्राचुनरिक हिदरी-कायम विरह भावना 


प्मापुनित सोटियस इहृनिरे सडगनाफ् कारणमत जयित वे वणन काप्रसन 
हा रय प्राना । प्रर प्रीवना्सि स्वरम्‌ मरण तुय निरोगवियागम कौ श्रि तमाप्न 
हानपरनाउक्ति मप्मोव > यहा समदधिमान सम्माम कटु वाण्गा ॥ 
स्वका दिः रयत रग्न हूए शारलातनय न इन चार प्रकार वे मम्भागा को वक्षण 
प्रार्‌ नासया दहै-- 
वत गप्माय वार प्रकारका हैवधामि मजि घातु को श्रय पाता कौटिल्य, ग्रम्य 
दशय नया प्रनमूनि चारि दरवार रयो महाता) ^ 
पय मम्मो नदानुरय क कारण हल्य म ग्रभीप उपचारवै द्रा उल 
साह । (जप नरपु भौर नययुतरती प्रथम यार परस्पर मितत) । > 
मालातनर गम्मा कमा-कमी वौदिय ग्रा नहा द्योता । १ 
पभ्यवनर मम्मागप्रयासक श्रनारहुल्यम सवुर मेम्भाग उपप करता 
ट)“ 
पुभूनि दूते मम्भरगि कर्णं भ्रनतर उलन टोताहै। 
यह ग्मोग मिते सक्र सम्पनप्नोर समद्धिमानिइोचारनामो भ॑रकर्तिपा 
नपादा / 
शारटातनेय गा मम्मागं सम्बधा यह व्ीरिरण बाय रस्ते विण्वितदुते 
मध्याजटै। श्गततवरारश्राधार तटा यरबानभीनटीटै। सम्मागदा मनोपिना 
पर्‌ पापानि पहं वगीद्िरण धारता म विषय पर स्वतप्रवितनमा पुण द्यातन 
भका) 
शरिशालनेय के प्रनेमार फामापचार मुल मम्मागममे विभिन परित्थित्तिया 
मण्वपोरयावान्पावाद्रनर स्‌ जाना रै \ नवानुरमं वात स्थीनकृष्पापजौ पाल्य 
भप्मगिद्नता* उमममभवभीदृद्धमायाम मितारहाहै) द्म मयस ्नारदातनय 
कापगतापयया यदग्न म्प गतिया! हिनु मपवानालयस्पष्टहीरै भय 


# भसन नुवा गपि कवदयान्ते | 


4 पना शफ पशतनिनूतपु ॥ 

मयपर प्रप १२, गथिकवाह्‌्रारिर्टन शात 
ग्ब षः द्व विदन्‌ । ~क पृण एदर 
सा पमण ९ वनवत्‌ इन पष्ट २३- 
श्त पव पण दुल नःन्यात्ग्दय्‌ ~व 1 श्ट १३ 
षन चह न क्ण मना 1१ हा, पृष्ट १३ 
कर सदयेत गवतर्व मयू भान्‌॥ 
व र की दु 

"पष्प १३८ 


॥\ + 


~^ ^~ 


विरह्‌ भावना सास्परीय विवेचन ०७ 


समाजबक्ाभी हा सकता दहै शरीर रति विपयङ् उपचार म॑ श्रनुभवलनता हानेनै वारण 
संभीषहोताहै। भय के कारण उनवा वह सम्भोग पूण नियाय नटी हो सवता। पाल्य 
सम्भोग बः दूभरा नाम ही गारदात्तनय मित-सम्भाग कहं है । इम मित श्रयवा पाल्य 
मम्मोगमे रति करै श्रोत्माटन देन म, पिस कारण स कवनुराग दूटनजाण इमकाभी 
भयरहनादहै। 
सम्मग का दूमरा विभेल सकर-सम्मोग है । यह मानकरश्नननरहानारटै,मान 
बे रोपकी कुटिलता नायक श्रयया नायिका को वमी-कभी दरूमर पमद्रारा मनुटार करन 
मे मान जान पर मी नही दाडती । मानद श्रततस्हान कति इम मम्मोगमरोपश्नौर 
प्रमदानां काभाव विद्यमान रहता है । रोप श्नयवा मान की कुटिनता तथा प्रमके 
श्रदमुत मम्मिश्रण की श्रवस्या म मकर सभोग हता टै । 
तीसरे प्रकारका सम्भोग 'सम्पन है! प्रवाममदानाग्रेमीप्रेमवाव्ययन टेन 
तै सम्पन्न-काम हात है, विरट्‌ की श्रवधि काश्नत होन पर मितन वी वला मम्रम्ययहार 
कै भाव (पूणत्पसेसुव भागक इच्धा) कलेवर सम्पन-कामम मतग होत 
सम्पन सम्मोग म उनका परस्पर उ मुखी भाव प्रगाढ प्रौर निवाय रोता है। 
गार्लातनय दारा र्या गया सम्माग का चौया प्रभेद सनृद्धिमान है 1 यहं कष्ण 
विप्रलम्भ वै ग्रननर होता है । मृत श्रवा मततग्राय व्यतित कै पुनर्जीवित हान प्रर मिन 
का श्रानन्ः पण समद्धि सं युक्त होना है ! श्रत उस दगा भ मिलनवते प्रेमिया कै सम्भोग 
की तुलना ग्रोरविमीदगामेनरी कौ जा सक्ती, वहग्रपनेभावकी तीव्रताम श्रनुपम 


हीहै। 

इम धरवार "ारटातनय का सम्मोग गार सम्बपी विन्तेपण काफी प्री कहा 
जासक्तारहै। 

शारदातनम के पश्चात मस्टृत काव्य गास्नबे माय ग्रथ साहिप्यदपण की 
मम्पोग-मम्बघी व्यास्या कोद लना भो प्रत्यत श्रआवण्यक टै! मारित्यलपणङ्ार्‌ 

विद्वनाष क्टत है-- 

“एक दरूमरे प्रेम म पग नायक-नाधिका जहाँ परस्पर दगन, स्पगन श्रादि करत है 
वह्‌ सम्भोग शगार कहराता है । चुम्बन ब्रातधिगन ग्रादि इसवं ग्रन-त मेदा की गिनती नदी 
हा सकनी । श्रन दसा सम्मोग शगार नामक एक हां भेद रै । # 

पर्मिषा म कौद्‌ विनेष नवौनता नही है, रगिवद्ध विवचन ही यहां ह्प्राहै। 

मस्त काव्यश्चास्न कै ग्रितिम भाय प्रय रसगगाघार को सम्भोगं मम्बयी 





१ दशनस्पानाटानि निवतं  विनातिनी ॥ 
युनरातुएकावन्योन्य ममोगो-यसुलादत 11 २१० ॥ 
पदयावुमशक्यनया चुम्बनप्रिरुभणादं वट्मेदत्‌ । 
श्रय्मकं ण्व धार्‌ कथिन सम्भोगन्गार्‌ | २९१॥ 


` भादितयदण, विश्वना, ताय परिचयेद्‌ 


२६ श्राधुनिर हिन्त काय म विरह भावना 


स्वमा कभा ययल कर भ्नुषयुक्न 7 हागा। म्मा गिपय मप्रिल्तराज 
तनायत्राक्ट्नारै मि-- 
यटिम्ध्ादुगय ममा बमम प्रमहा तो साग श्रृगार गहताता है। 

पस्तु गय कवध्रय स्तर पृम्य का ए्यस्यातपग रहना नटा टै कयात एक गय्या 
परन्पा्मत टृफश्म्पेति मयनि दी श्राटि विद्यमानता विप्रलम्भरमकावगन 
दिवा ताना? । दमा रह विग वर श्र मो श्नकरय रहनानह्य ह व्यापि यह्‌ दाप बहौ 
परमा उपन्वित न्दा = 1 भ्र यट मानना चाटिणएगि सयोग ग्नौर वियाय, यह रनो 
प्व प्रवारः फी निनवनियाहे प्रौग वनै मिवाहृप्रा भ्रौरगप्रि्ुयाहृभ्राह यह 
भा) 

परिनराय जययनं वरम्पप्ल करन्थाहै ग्नि गारौरिर मिलन ममितन 
मानना दू है । धारोरिरि पितनक साय माय का पूण नाट्य ही सम्भाग के उस 
गोम्पा उपस्ति कग टै। 

पीरा क स्म प्रिचार पप्रियनि हम मानव हृदय वे भावे मान्य 
वषर दिः क्पतपताभरटरिव्‌ टमर्दए ममा मिवती रै--' जिसामन परस्पर 
शतम हिडका पिपरा मास्पाग हारै ण्या समभा चाहिए प्रौर जाण्कसाय 
ग्हार्भामामर्-ररयतरै उना सगममाव्रियोग रा विणप दृखदायीरै। ^ 


धिप्रतम्भ णार 


नारदनग्य द द्रः प्रध्याम्‌ पिप्रतम्म व्रा तनणन्त हए भरते कहते 
निरे एतानि धता प्रमूया श्रम विता उसृरता निद्रा मुखि, स्वन, विवार 
याद उमा पयम्माग जवना मग्णप्रारि ध्रनुभावास युपल विप्रतम्म हात्ताहै। ` 
"पयय पहप्रष्लहाङि दरगार रण निगय मूतरभापरतिदै वट वस्णकी 
परम्पाणागरुवामृग हात्र +? तापन उत्तर यहहैपि -उगार सम्भागस्रौर्‌ 





2 ष्व वग +4 ग्‌ गा किनम्म्त। र मयतभ्य दुव परय } विमोगवनाव 
{ष प । म्प इन ज्यया माननापिकरण्यम। त्क न्यशषयनेद्यी-वाद्रसदुमाते 
+ > 3.1. गापम्योकतान्‌ । प्र्मारनयविम 
सत द्लत  तण स िो। रययाप्रविदुर स्वागता ण | 

रमर भर+ 4४ गतिं तग-नाथ पृष्ठ ३४ 


् 7 मर ३ ट पमाने, नियपमाग्द्‌ वेम कषर्‌ (० १६१६} 
भ गवा. ण्य दृष्‌ म्न्वदयदा प्य 


शष्कः १ भवम पणि शिर] 


श्रणन्‌ गन हि द्ना ६ 
(त श "मव रमुवनिः 
॥ 4. ५. ६ श ^ ताव ुवनिरमुरणकनवरधिवा मारामारनारय 
\, अ 


विरह भावना शास्मीय विवेचन २६९ 


विप्रतम्भनोनामो से ग्रभिहित रै । बगिद गान्य्रम इसकी दमब्रवस्याएं कटी गह । ! 
हमव उपरानहावग्णरमप्रौर विप्रलम्भवे श्रनर को स्पष्ट वरत हृणमग्त 
कटतर्हैति शापे वारण श्रय! इष्ट जन स वियाग, विभव क्‌ नाग, मृत्यु ्रथवा 
यधनवे वारणवत्णरम हाता टै 1 इमम निरपल भाव प्रधान राता प्रधान क्ल्णम 
पूण नदय कौ श्रवम्या रहौ है विन्तु विप्ररदम्भ मापन राता रै श्रयान ग्रधिनाषा 
विप्रतम्ममनिरतःरवेनी रहनी है 1 श्रते वर्ण म्नौरयिप्रतम्भ दाना मश्रतररहंप्नौर 
महीकारणटैवरिगछमार ममस्नभावाममयु्नटै। ` 
मरन के उपरिलिसिन विवचन मे चिप्रतरम्भ बे सम्बध म रतना स्पष्ट हा जाता 
टै पि विप्रलम्भ, शगार म, प्रियजन वे वियागमे उलन दाना र्‌ ! निर्वेद ्नानि, शवा 
भ्रारि ग्रनुभावा वे द्वारा इसका रग्नि पर उपम्थित तिया जाता 1 विप्रतम्भकी 
निराया मश्राला वेरायर वनी रहती दै, पव भरकाभी वियागी म वह पथक नही रोती 
पनीर्‌ दमीलिए विप्रलम्भ प्रौरक्म्ण लाना रम (हूत वुद्ध ग्व-दूमरेसे सम्य रत ट्ण 
भी) णर्न्ूमरेमेभिनरहै। 
भरन के पडचान विप्रलम्भका विवेचन मवध्रथम स्द्रटन पिमा । विप्रलम्भ 
श्यगार्के तयण दन हए म्द्रटने सहा है कि-- वियु्न पुम्प ग्रोर नारी वे रति व्यवहार 
कौ विप्रलेम्मश्यृगारक्हनेरहू। ` 
इस परिभाषा कौ व्यास्या दूमरे गना म इम प्रकार को जा मेती है--पुष्प श्रीर्‌ 
नारी का परम्पर रि व्यवहार अयाते परेममूतक उमुखा भाव जवर उनवं ए-दूमरं मे 
पृथक गहन पर भा रिथित रहना है ता उम विप्रतम्म शगार कते है । 
भाजन ग्रपनै मरस्वनीक्ण्टरामरणम विग्रलम्म रस का लल्रण एम निरा है-- 
“गति नामक भाव जव प्रप वो प्राप्न हाकर भी श्रपन ग्रभीष्ट तक्‌ नर पहैचता तय" 
विप्रलम्भश्यमारहानादै) 
र श्रवराह--यथययरेलप्रमव शार कथमर्य करखाश्रयिखो माबा मर्बात ¢ श्रनोच्य--पृनमवामि 
दिन सम्मोगविप्रलम्भङ्रत शगार इनि 1 परिक शाग्यकारश्च दशावस्पो्नद्ठ 1 ४ 
२ कर्णम्न ापनेशविनिपलिनिषतनतिोगविभवनारावेधत धनमनुयो निरन्त माव । श्रोतसक्यचिना 


ममु मापवमाद विप्रनम्भडत । ण्वभय कर्सोधन्य्च विनम्भ 


दति । ण्वम्‌ सज्रभावमयकर 
द 
श्रगासे मबनि। 4 


~ नाट्यशास्त्र मरन, पष्ठ याय पृष्ठ ७. 
३ व्यवहार पु नायारन्योन्य र्कनयो रतिप्रकति \ ॥ 
शगार स ढा भागो विजनम्मश्य ॥५।। 
समोग मगयोर्धयुम्तयोयश्च विग्रनम्भो-मौ । 
॥६॥ 
--कल्यालवार, रन्न श्रयायुभ्र 
४ मो का रतिनाम प्रकमपिगच्डुति | 
नाभिग-यनि चाना विप्रनम्भर्न च्य ॥[४९॥ 


 मर्नाकममरण, मोन? पचम परिन्येर, काव्यनाना सासन 


३० श्रावुनिक्‌ हिदी-वाव्य म विरह भावना 


मोडा पिदरतम्म विपयर्‌ परिमापा उनकं पूतरवर्ती प्राच्यो कौ परिमापाे 
पयि रोद स्यष्ट ह) भरत भ्रौरगद्रर दोना नपुभ्यश्रौर नासै का वियोग (पृयक 
रना) विद्तम्मक् पिण्प्रायःयक माना । उम दाम विप्रतम्म वेः एव मेद भान 
विद्गम्य ङ१ म्पिति पिप्रतम्भर्व श्र लगन सगि प्रार्‌ सम्मवरहै यह्‌ वातस्सष्ट नटी 
हता) सान ङ पनिरितित स्पी-वुत्प नाके समाप रहत हृष्‌ कश्श्रयकार्णासे निप्र 
सम्मकेाम्थिति मम्भ है यह्‌ रात ापुनिपे समयम म्साकेत सते कै स्वयिताने 
हमार गमम्‌ उषम्विन काट ।भरनवं नरीग्राममं निरास कै जवमरपरमाण््वीकी 
विरहाय कां परमिव्य्न करता नम्नाववि वता है-- 
्यावमनं प्राता पे समुव 
परकोतितटी पिरिकास्वरथा। 
प्र” ) माण्न्वावो ता प्राट 
मा भरन, भा वजितनरथा॥ ' 
भरते का उयस्यिनिम यरत्रियोग वा पीना क्रि मारण थो, दमवा उत्तर भोज 
दग £) नत घनुमार्‌ रति नाम भामि जव प्रक्पवो प्रप्त करभौ श्रये 
परभा फो नट्‌ पदूयना यरा विप्रम्म (गार हाना ै। 
प्रभीदवाप्रथ भरमाप्टव्यति ₹ीनटार प्रपि प्रभीष्टभावभाह। कहन 
शोतालयपयज्हति रति गामव भाग (मावानुमापश्रीर मचारीम युक्ते} पूण प्रय 
भ्रात फर भजग प्रया मनुल्ि (प्रमीघ्वा प्राप्ति) प्राप्त कलमे मरसमथ 
स्वाहे वेद्‌ विप्रक््म एाण्हनाटे। 
शक्तिम प्र माष्ट्याकी पीराकेा वारण दमम समभःमश्रा जाना है। 
पपिमर्त भामा्ववोका नौिहयउगषर भरतरुरकतयर्िःतु नेलोग्राम मे निवासत 
शरथकगमयम रपद वनदाम गमनन उ गमस्त मागार भूता वे प्रति उदासीन 
पाल्पिपा। ज्याय माणा माया का प्रमिति कामाग श्रनायारहीबुष्ट्ति 
शापा | कयत ममा उलायाननाक कार्ण हा माण्न्वीका तेम प्रषेप वौ ग्राप्त 
कतफरभोप्रमाषद्ा नघहीवरर्दाथा। प्रत ह्म दपनङ्पनि प्रमीष्टव्यत्ि नह 
पना गनुष्ि है । पमी प्यणितिम्‌ ममोप हात दृण्मोजव रमि माकी मतुष्टिम 


+ यपस्मितष्दे ह तयमावि्रतम्म -उमारने टाना टै । भरमीष्ट प्यके प्रतुष 
(4 न शरनाध्रादयतस्ययव्रियतम्मदयतानी + पयाति वाँ सतुष्टि मा प्रदहो 
लगना ४ 


यात्‌ िदरवम्मका न्ना भाग्म्‌ 


पृष्ठ मिनट नायव नापिता दानाय 
1 परग भाप्रोर उन लनाक एद्हमर कधि पूणम माव रने प्रभौ 

न शायद उदममष प उगमोनहा नान्य है तय भ्रमाष्ट कौ प्र्ति 
--------- 


१ ५११५. ३{ ९११ {नि 





न 11 1 चतुरस्य 


परह्‌ भावना गास्यीय वियैचन ३१ 


-मागमग्रवरोष उत्यन हो जाता हं श्नौर मान दला म विप्रतम्म कौ श्रवस्थिति मानी 
ती दह्‌। 

श्गारपरकाग के रें शरध्याय म निस्वित कं ्रनुसार विप्रलम्भ बी व्याच्या 
-सतं हण मोजनेक्हाहै कि विप्रलम्भ शब्द लम धातुम विश्रौरप्र उपमग जाड दनेसे 
पनादै। नम्‌ घातु का श्रय दै प्राम्ति,प्र का श्रय प्रवपश्रौरदिकाश्नय टै वचना। जहा 
प्राप्तिकी दइच्छाकाप्रक्पहने परभी वचनाहानीहै श्र्थात्‌ घरप्राप्नि हाती टै, वहौ 
विप्रलम्भ टाताहै। 

प्यृगाररममे भ्रमीष्ट कौ श्रप्राप्ति जहा होती है, वर्ह विप्रलम्मग्यमारहातादै। 

काव्यप्रकागकार मम्मटन विप्रलम्म की कोईूपरिमापा नही दी, कैत उसे 
विभिन्न प्रकारा के नाम श्रौर उनके उदाहरण प्रस्तुत कियरहै। 

मम्मट कै वाद हमचेद्रने मी ग्रपन 'का-यानुनामनः म विप्रलम्भ श्यमारकी 
कोई विवचना नही की द \ केवल इतना कटा टै दि- जहां वा श्रादि मचारौ मावटा 
मतापादिब्रनुभाव हा वरहा विग्रलम्म शगार हाता है । यतीन प्रकारका कवटा गयाटै-- 
श्रमिताप मान, प्रवास ॥' १ 

परिभाषा वहृत श्रस्पष्ट है । कादि चारी माव श्रौर सतापादि अ्रनुभाव ता 
क्रमण भयानक रम ग्रौरकत्णरममभी हा सकतेरै। 

वाग्भट प्रथमने मी म्बौ-पुरप कौ पारस्परिकं रति म युवन भ्रौर्‌ वियुबनावस्या 
मही मयोम्रौर वियागं माना टै । वाग्भट कहले है पति पत्नी क। पारस्परिक रति 
वृत्तिकाश्छगारक्हतर्है।यटदाप्रकारकी है--मयोगग्रौर वियोग जा त्रम उन 
दोना की युवन प्नौर वियुक्नावस्यामेटातीटै। २ 

वाग्भदटूकी परिमापा ममी काईनवीनता नहीं है मरतम्रनौर ग्द्रटकीषरि- 
मापाकीप्रततिष्वनि हा यहां मी दिवा पडती रै । 

भाजकै द्रतिरिकन शगार रमै दूसर विशद विवेचनकता नारदातनय न चिप्र 
लम्मकालनणन करये उमवे दो मुच्य प्रकारा श्रयोग श्रौर वियोग का लक्षण दिया ६-- 

श्रयोग- (कभी भिल नदी हा} एमे म्रदूभुत राग वाल युवक श्रौर युवती की 
परम्पर विभाव ग्रादिकेद्वासा प्रसगति ग्रयोगहै) (विभाव श्रादिके रहने पररभी 
मिनननही होता श्र्यानि प्ेमदिके हृदयम रहने पर मी} । 3 
१ शकाटिन्यमिचारः सतापायनुमाबोटभिनापमानप्रवासस्पो विग्रम्भ ॥३०॥ 


् --काव्यानुामन, देमच द्र, िताय वत्ति, गर्‌ प्र 
२ उयापरमिपो एषा वत्ति शरयार्‌ उच्यनं 1 9. निवत 
म॒योगो विव्रलम्भज्चत्येष तु तिविपो मत । 
तो तयोमवरतो वाच्यौ दुभैयुक्नवियुक्नयो ॥1९॥ 
-वाग्भ्लकार वाग्मर>, खेमरान श्रीरेष्णलम, दके वर्‌ > 
३२ फम्पर विमावायैय्‌ नोम्दूभुन रागयो । ष ८ ५4 


ज्रभगनिरयागोऽसिमिन शावस्वा नयोरपि 11 ~ भावप्रकाश शारटाननेय धृष्ट ८१ 


३२ श्रापुनितर हिरी-कान्य म पिरह मावना 


वियोग मम्भाग मन्त युयती गौर युर वै विप्ररप (दरीषरण) को वियग 
भरर १ 

दयार श्रौर वियाण म मामाय विभावादि तस्यं प्रनुष्यहीहानहफिरभी 
रीम्यायामाववा प्रनुवनिटनगयनशरगारवरेहीभलहै। १ 

श्रयागप्रोर गि ग्रा पण्मिपाप्नागस्यषटहीरै व्रि व क्रम मिलनसे पूव 
पोरमिततम याः फविप्रतम्म म्परै। < 

मारि-यन्पलकार विन्यनावका विप्रलम्भे गम्धवी परिभाषा भी भोगी 
परिमाया मं एूण माम्य पता टै । वि्यनाय कं प्रनुमार-- भ्रनुरागवे प्रत्यत उत्तट 
हानपरभा नय प्रिय समागमनयनेताता उन मिप्रतम्भक्टौाॐ। > 

प्रिय ममागमवे तिए यत नी ग्रमोष्ट नन् काप्रयागटीहू्राहै। 

रगगमापरढार पण्ठितिरान तगनायनं विप्रतम्मके एव दूर मौलि तथा 
गृभ्म प्रथक्‌ ममार जिर उज्त ममो पञेयकर भी उनके पूववर्तां श्राचाय भाज 
धरोर पितयनाद उमा खष्ट नहा करक थ । भआजमश्रौर पिशवनाव दाना इम तय्पतव 
तावश्वस्छ्यि जगौ रति प्रव्रप्ट पर भौ प्रिय ममागम नही हाता वह॑ 
पिपरसम्भ शगार हाता > । उने गम्मग यट रात भी पितदुल स्पष्ट थौ त्रि प्रिय व्यक्ति 
क ममापरेनषरमौी त्रिप गमाम कभी-कमा प्रमम्भपरटा जाता टै जम (मान षी 
लगाम) ।तियुवः यर याननयो सममापाय यपि उगरावाग्णवयादै? मीमा 
उतर हेमपितिगम जगघ्राधनन्नदाप्रपनपियाह। 

पटनसत्र मप्ननुमार-- गगारग्ससप्रकारका है मयोगग्रौर्‌ विप्रलम्भ। 
पलस्यालुय ता सपर क मथयध्रमदहानो मया णार वटयाताहै स्नीरवियागवं' 
समपद्यत पि्ितम्म तार । प्रतु मयोयया य स्क पृष्प या ण्यः स्यात परर 
रखना नार्दति पर णस्या पर शयन बरन युग्म मभी यनि रषवाप्नालि होतो 
पितनेम्मरमङाि यनया तादा । त्मा तरल प्रिपोग ना प्रम नौः श्रलग न्ह 
तराप दयगाणवरनभापटाजागरना = घत यन मानना नारिष्मि सयोग 
पोर प्रदात क्यप्रतार ता विकवनिय + पौर वट्‌= मिता ट्प्राहेधीर डा 





१ {त तिप ग्वत गकेगदन्नस 1 
व 14 {7 व प्रष्मप्नेः ॥ 


प्रेषक ग] 
क 8 वात गार्ग्य, ¶ृष्ट०4 
कम्म २ 1 ज कम्र ॥ 


-भद्वष्ण श ननत्य वृन्न्छ्ने 
# $गाण्भ्रारिण्ण्टव सारा 
ग १११५ १ यता दविक का। 


मतय पया, सिवनयं + दूाव वद्स्देन य 


विरह मावना गास््ीय विवेचन ३३ 


हृभ्रा ह यह नान 1 ! # 
जगनाय की उपयुरन परिभाया की व्याग्या दूमरे्या मदम प्रकार कीजा 

सक्ती ह--“उनरी परिमापा क शरनुमार मयोग ग्रौर वियाग नाना दगान्राम प्रेमी 
स्थिति श्रपधिन रै। मयागश्नौर वियोग दा प्रकार कौ चिनपरत्तियामागरहै ग्रीरवट्रै 
--पिनाटहूमराहूंग्रोर व्रि्युना हू है का चनः । 

पण्डितराप्र ममाय ग्रौर वियाग का चित्तवत्तिया मात्र मानव ररम वात या उत्तर 
देन्नेहवि दोना पाके परम्यानुरक्त श्नौर्‌ एक स्यान पर हान पर भी प्रिय ममागम 
वयानही टोता1व वह्ने दं प्रि उमका वारण दै ई्या श्रादिके वारण प्रिया हमराह्‌ 
एमा नान । िदयुटा ह्रां यह चान ही प्रमिया की उम सयुक्नावस्या म मी विप्रतम्म 
श्रमार को उषम्थिन करता टै । 

पण्न्तिराज उभय पभा कै (निमी कारणव} ग्रलग रहन की श्रवस्थामप्रीर 
उनम भिमी प्रकार का मनमुटाव नहाने के कारण पिलाहूप्राे इस नान वा प्रवम्परिति 
भ्याग श्मार' मानेन है । इम दगा स पूवानुराग, प्रवास श्रौर वर्ण यह तीना प्रकारके 
विप्रलम्भ मयागष्छमार के श्रतगतभ्रा जाएगे वयारि रति भावे की उक्कृष्टता प्रर 
तमयताममिताहुभ्राहू' यह्‌ नाननारटगाही। कितु माय टी यह्‌ नही धूलजाना 
चारिणकि भावरमेमितन क सायप्रयसम्यूल मिदन भी भाव की पूणताके पिए परमा 
वयव माना गया है) ग्रत स्यूनन्पमजय तक मिवननहागा तवतर प्रमीष्टकी 
प्राप्तिन होन से विदयुटा हुप्रा हँ यह्‌ नान भ्रावदयक र्पम विद्यमान रह्मा\ एमी 
स्थिति मे जिस मन स्थिति का जगनाय व्िग्रलम्म श्यृगार्‌ ममिनाहुप्राहं यह्‌ नान 
मानकर उस सयोग की स्थिति मानन हृषु विप्रलम्म शगार का दाप वता , वह दाप 
ननो रहता । क्यार्मि व्रिद्युडाहु्रा हं गरहनान माव केमितन की ततमयता बै माध 
श्रवेगय उपस्थित रहता ह । 

जिसका पण्त्तिराज दाप कहते रै रमी क! ट्म मृण मानकर चेमे \ उनके दव 
भावक्ी व्याव्या हम इमप्रकारक्गग कि विप्रतम्भे भाव की तमयावस्यामं मिलन 
कै, म्रयात सम्भोग वे समस्त भवि-चेमवकाभी त्रपनीपरिविम ममेटतेनाहै। विन्तु 
उम मिलन की चरम प्राप्तिम श्रिया हुम्रा ह, यट चान जच वावा उपस्थित करता है 
तो प्रमी उम पिद की व्या तताम पुन प्रियका पानद निए विकता उय्नाहै। 
स्सत्तरट्‌त्िप्रतम्मम विच्ट्‌ की मावना ्रयान्‌ प्रियं क अमाव-पीडाकाजम्‌ टता है! 





६ तेन च्पाते टिविव, सयोगो तरिदम्भरच | रे सयोगकानावच्विनतै श्रयम । वियोगकाला- 
वचि नले द्वितीय । सयेगर न दम्पत्यो स्ामानागिकर्‌ण्यन्‌ | एक्नत्परायनपाष्यानस्दुमाने 
विरनम्म्यैव वेणनात्‌ ] षव वियोगोऽपि न वैयपिक्ययम्‌ ोपरयो्र्लाव । रस्माद्रानिमौ 
मयामविपोगाव्यादन्त कर्णि वशेषो । य मयुकनोवियुकतन्यास्मीति घी । 

--रमग्गाधर्‌, पन्ते राजग नाव, ए सरया ८० नाग भूट का टाका] पष्ट, 
परकाराक निखय मागर्‌ परेन, व्व 


1 आ्ाधुनित्र टिरी-कीव्य म विरह भावय 


सिद्धस मायनाण्य भोर प्ररमा हं इम दन वं वारण परेमी का उसकी वनसी की 
या भ्तानारै श्ौरदरूमरी परार म मावमप्रिवस मिताहप्रा हीह इसचेतनावे 
कारण उमर प्रम का वियाय कौ श्रयस्यामश्रोर घथि पृष्ट करती ह । 
दुन ग विरथा भानाग्रा बै शवदुभुत सामजस्य वे कारण हा विप्रलम्भ मे 

भस्मा सुप प्रौग परयुग मादिव गाला करन वौ णवि भातो है। मोजनवबहा 
मोट 

तिप्रकप्म पे पिना मप्मात पुरधि बो प्राप्त नही वरता जमे वपायित्‌ वस्त्र पर 
एग परथिरे बदनारै। ' 

विद्रतभ्म मारम्‌ स्मर प्नौर पृ्प की वचेष्टाणं (विरह) दुमजय, तपन 
मम्बपाहनीरै। > 


विप्र्तम्भपे प्रफार 


द्प्ितरम्भश्ृगारके भत प्रभेदाका वाईवर्मीरिरण हुम भरते वै नाटयास्प्म 
नशा मिलता केवत कर्ण विप्रतम्म सौर तस्ण रमकैश्रतरव। भरतनेम्रवदय स्पष्ट 
रिम । परया प्रलारयारी प्ष्वार्यो मना इमम उस्तस ही नटी है । मस्त काव्य 
साम्यम पिदरतम्मका मद्यम्‌ व्गोतिरण स्द्ररन वियाहै। काव्यातवारके शय 
धप्यायकाप्रपमकारितिमर्ट्टनविद्रतम्भ फो चार प्रार्‌ कामाना है-- 
पिदरम्मनाम दराश्रमार चार प्रवार काहानाहै-प्रयमानुराग मान, प्राम 
पौरपष्ण। 

र्ट्णवारप्रानता यिप्रनम्मका वर्गीण इसी ल्यमवचनाग्रा रहादै। 
दृदभोर पापोनपिरट्‌ सिप्रतम्म विप्रलम्भ काए पवया भेदभी मानाहै। 


१ प्रपमानुराग (पूयराण) 


परपमानुरामम्‌। परिभाया दत ह रठ्ल बटन है-- ्रानानमाप्रम्नाटिरे दी 
किभिमप्रथितम्नर उपननशागयारै पमे नायङ्-नायित्राम्मा कणौ -प्म्रावा प्रथमा 








१ नना (म सन्मे पुखर 

काय (क क्थ मनद वयय ॥ 

0 शरन्‌, प पव प्र्दन सरता सग्या ४२, निय सागरतेम, मथ | 
म स२ तत ममेनिषिस्ल्ना्य 
# 

कति सव्रण भ्या ५३) 
म्प्र 
केम्गु१ 7न॥ १५ 


३ पपर ज्वनम स्वप्‌ नङ 
परनन नर्म र 


विरह भावना ास्स्रीय विवेचन ३५ 


नुराग कहत 1 

"वटि कामसंतप्नवे दाना टिम सलित्त मणाल श्रौरक्दलीदलश्रादित्रा 
सेवनभी क्रते षः निदाभी करत ग्रौरउावोप्क्ते मीर ।' र 

भोजने प्रथमानुरागकौ परिमा इमप्रस्मर की दै-- जिनका पूते कभी 
मिलन न हृश्रा हा णमे युवक-युवतो कौ श्रभिलापा जदेसुदरसक्तपकासत्प पारण करती 
हतो उमे प्रयमानुराग या पूर्वानुराग कहत है। ' 

शुन्दर सवल्प वा श्रय है स्नटं मावस णक दूसरे वे विपय म सोचना विचारना 
श्रानि। श्रत भोज की परिमापा को दूसरे 7व्यामण्तेमोक्टा जासवताटै वि पटले 
जिनका कभी सयोग नही हुप्ा है एम युवक-युवती वामनायुन हृदये स जव परस्पर 
स्नेहमाव रखते हए एकः दूसरे कं बिपय भ रमणीय मावा म परिपूण होकर साचे 
विचारते है, तो उनकी उम श्रवस्या को पूर्वानुराम या प्रथमानुराग कहा जावा है] 

श्यृगारप्रकात म भोजन प्रयपानुसम का प्रतिधरूत्यादान, (प्रतिशुत्ति + 
प्ादान) वणादि से प्रटण किया गया कहा दै। प्रयात गुण श्रवण त्रादिसे पूर्वानुराग 
काउत्पनहानाक्ाहै1 

हेमघद्र ने पूर्वानुराग प्रवा श्रभिलाप विप्रलम्भकादोप्रवारका मानारै-- 
(१) दवय, (२) प्रवक्चताज य ।* दवज-य विप्रलम्म प्रतिनाभम श्रादि कैकारण 
दाता है श्रीर्‌ परवगताजय गुस्जना कौ उपसियित्ि कै कारण 1 

गुम्जन। की उपस्थिति म लज्जादि के कारणमिलन मज वाधाटोनीहैतय 
परवःत्ताजय श्रभिताप विप्रलम्भ हाता दै । इमी फो वु लोगा न विग्रलस्म कु पाचिवा 
भेद विर्ह्‌ विप्रलम्भ भी कहा रै\ 

शारदातनय न विप्रलम्भ कै इय मेद (पूर्वानुराग) को पूरवानुराग न कहर 
अयाग कहा है 1 श्रयोग कृ विवेचन पटले "विप्रलम्भ" क} विवेचना म क्या जा चुका है । 
शारणतनय के भ्रनुसार “श्रदम्‌त राम वालि युवक श्रोर युवनी म विभावादि के उपस्थित 
रहने पर भी जये प्िलन नही होना तय श्रयोग विप्रलम्म हाता है। (दविए विप्रलम्भ 
१ आनोकनादरिमानप्ररूयुक्यागयोरमप्ती । 

नावस्योया चेष्टा स प्रथमोविप्रनम्म इत्ति); २५ 


--कानयालकार्‌? नदर, घ्र याव १४, चौसन्वा सन्न सान । 
२ दिममगलिच द्रचन्द्नमणालक्दतीदलादि ततरैतो 


दुवारम्मरत्ापौ सेवेते निन्त निषन ॥ 





~ वडा 
३ भरगमगत्तयोयू नोरभिलाप ्रवतदे 1 


सर्कहपर्मणयोऽकृराय स प्राच्य उच्य ॥ ४७ ॥ 


४ ` भरस्वनतकठमस्ण, भोन, पन्यम परिच्येद्‌ । 
४ रैवयाखस्याम्यामाचो देषा ।(42॥1 # 


--कान्यानुशास्तन, देम द्र द्वितीय वृत्ति, निखय सागर्‌ ~ 





३६ श्ाघुनिर टिल्दी-वय म पिरह मावना 


म्या प्रिदचन--पारटाननय) 1 
नेमौ पूातुराग प्नौरञ्याग वै गयम बोरईश्नतर नही दै। भोजवे 
घनुगार प्रनुगग बा प्रय वहे प्रम माय है जा सयाग क साव श्रयवा उसके प्रश्चात्र वल्ता 
है।सा मपागमपूदजागनि चाद उत्तन दतै वह पूरवानुराग है 1 श्रपाग का ग्रथ 
नो सपागयपूवकाप्रवम्यारीरै। 
साटिल्पणद्नर विद्यनाय नं पू यानुराग का विशद विषेचन क्या दै। विद्व 
नापक्ापूर्वानुराग मम्यया व्याम्याच्स प्रकार है-- 
मौतर्यादि गुणा क श्रवण दन स परम्पर श्रनुरवत नायक नायिका की समागम 
सपूवदादगाकानाम पूवराग पै । दूत भाट शरोर ससौ प्रादिकते ढारागुणावा श्रवण 
हताटै। सलनद्दरकरात चित्र स्प्न मम्रवयामाधानहीहाताहै।" 
परमिप गिता स्मूनि गुणक्यत, उदग प्रलाप, उमा, व्यापि, जडता 
प्रमि (मर्त) येदगफाम दात पिप्रतम्ममहानीरहै) 
ष्यावानामव्रभितापहै। प्राम्ति वे उपापश्रालिवानामचितादै। जदं 
सतकाप्रिपने गहा उमा है चित्त वह्क स प्रटपटी वाता कार्कहना प्रलाप 
है । लोपनि "यान प्राण्टता दुयतताभ्राि व्यापिटाती रै। श्रगा तथा मने चेष्टा 
गूपहानशानाम जहााहैप्रीरमरणवो मृतिक्टलरै। ' 
पदनि ग्ग एत तरिच्दरलगहन मरण या वणन नहातिपा जात्तात्तयातिमरण 
पुल्लाका वधनक्र ्नायादिण्।यरि गातरही पृनरजीित होतामरणवाभी 
एनम कट्ग्वहै। 


१ सवगा [व निधि सर्न्ागणः । 
न्गभरर। यद्या पग १ उयूत ॥ = 
भ्य नु. मण्ठय दूष मरषुतन | 
एतम निजम्‌ मद्धायनं रगानम्‌ ॥१८६॥ 


य वन्य विश्यनाय, तनेय पर्दे | 
१ पनि वयगनुतगगरवन्‌ ` गम्ल | । 1 


स्त + पष्य तमन्त ग्रात्र दामा 1१९० 
~व} 





भ त्न 1 दि प्राव ायण {पम्‌ 1 
कणः १११११ एतम्‌ एतनेधष ।८६२।} 


८१११११्द४द 2 ` भ अरमयादूमरम्‌ । 


भ्ये न नेग्प्मप शणूगल्ण्य (२६२६ 
[01 1.) 1 वयत | = 

चः 4 श गर्ल्ष्य वैका 

इ १ 2 न्पा॥ 


द्र सरपं षदा 


^ - दे" 


विरह भावना क्षास्परौय विवेचन ३७ 


चकुद्रद्राचायद्न काम दाग्रा कौ इस प्रकार कते ह--सवते षह नयनानुराग, 
फिर चित्त की ग्रासक्ति, उसे वाद सक्ल्य (मिलने कै इच्छा) प्नौर तव निद्रानान, 
उ-माद, मू प्नौर मरण 1 पटले स्म का ध्रनुराग वणन करना चाहिए । म्नन-वर उमवे' 
द्रगित, चेष्टित प्रादि वा दखकर पुरुष बौ ग्रनुराय निवद्ध करना चादिए । वद्यपि पु्पक्य 
भ्रनुराग भी पह हो सकता है परन्तु उक्त प्रवार से वणन श्रधिष ह्दयगम हता हे । ' 

(पूयरपय तीन प्रकार क होता है--९ नीलौ राण, २ कुसुमम्‌ रा, ३ मजिष्ट 
राग।जा त्रधिक चमक रम्‌ ने युक्तं नही रिन्तुहृदयमे वभी दूर नही होता, बह नीती 
गाग दहै 1 बुभुम्भ र वह है जो नित तो घूर रो परन्तु जाता रहे । मजिष्टा राग उस 
कहत रै जो नाभित्त भी ह ग्रौर जाय भी नहो ।** 

नारदातनेय न भी भावप्रकशिमे रागकानीली, कुसुम्भ ्नौरमनिष्ठरागामे 
चर्गकिरण पिया टै दिन्नु यह्‌ पूवराग वे मेद हँ यह्‌ वान स्पष्ट नीकी। मजिष्ठराम 
फो उहोनं उत्तम, नीला राम का मध्यम श्रौरवुसुम्मराग रौ स्रघम रागमानाहै। 

पण््तिराज जगघ्नाय से पूव विप्रलम्भ का विशद चिवेचन साहित्यदपणवारे श्रीर्‌, 
रय श्राचाम कर चुके थ) भरत उने उसवे प्रभेदा वे विवेचन की आवश्यकता नही 
समभौ 1 


२ जान्‌ 


ष्दरटमै ग्रनुलार्‌ प्यास युक्त नायिका, नायक म, श्रय नायिका वे संम्ब-ष 
मे उत्त टृए दोप का लक्षय करके जिस विकार का प्राप्त हाती है, उसे मान कहते ह ।""“ 
नायक वे दोप-- 


१ मेमनप्रीति प्रथम चिन्तास्तगस्ततोऽथं सकल्प । 
लिद्रर दूलम्वलुना तिषयलिवच्तिमनर्पानगर \ 
तत च-- 
भ्रा) वच्य सिया राग॒पएम पञ्यात्तदिङ्भितै । 
श्रारौ पुर्पातुरामे समवल्यप्येवमधिक हृदयमम भवति । 
-माहित्यदपण, िश्वनाय , ततीय परिच्छे | 
२ नानो सुम्भ मिम पृद्रामोटपि चं त्रिया ॥१६५॥ 
न चातिशोभतं यन्नपैति प्रेम सन्तेगठम्‌ 1 
त्र नालाएगमारया” यथा श्रासाम्ीत्तयो ।}१६६॥ 
दुसुम्भराग तस््राहुयदपैति च शामने। 
म तशएागमादुम्तद्‌ या-नवैष्यनि शोमनं ।|१६७॥ 
--सादिव्यदपण, विश्वनाथ › तीय परिच्छद । 
२ (ददिष माक्प्रकाश--शार्दाननव, चतुर्ोऽगरिकार्‌ पृष्ठ सरया =१ प्रकारिन श्रोरियन्ल 
इस्टायूट, बडोदा, १६२०, 
४ मान स नायक्‌ व विकार्मावाति नायिका सेष्या। 
उद्श्य नायिका्तरमम्दभममुटूसव्‌ दोषम्‌ |1१५॥ 
--काव्यालकार्‌, रूट, श्र-याय १४॥ 


७ आधुनिरहिनै-काव्य म परिहह भावनां 


श्ूयरास्ताक्‌ प्रति गमन सयम चन प्रौरब्राताप मध्यमध्रणी का दोप है। 
चाद्ररन ष्ठा सप है ङिन्तु उयते स्मय जकर दगने का प्रयलने वडादापमी हैश्रौर 
मथ्यमप्रमारव्राभी। ! 

मापिता इन लया का इन विद्धा क द्वारा पहचानती है -- 

नायक वस्था (लधियञ्राटि कै कारण), म्रमापरनखभतश्रादिये, 
म्स्मदन भौर मयी वन धाटि के वारण 1" 

श्वरकोपना काल, पावर मौर प्रगगादिकैभ्रनुमार दोपश्रमसंतीनप्रकार 
मा >--प्रमाध्य दुपमा-व श्रौर मुख साप्य। \ 

म प्रिमरुग्टकौ परिमापावायमप्रवारक्टाजासक्ताहै कि नायक्कैग्य 
मापिरामप्रति गमन करा म॑ भ्रवपरा उमस श्रालाप करन से थवा उसो दैवल दैषने 
मात्रमहानाविरा निम व्रि्ार्याप्रप्न हती है उते मागक्हलैर्ह) च्नयनायिकामे 
प्रि गमन नायक परा सवस वता दाप है । उमम ब्राताप वरना मध्यम श्रीर उसको 
स्पाद्यारादाय माना जाता है। मान दन ग्रात पौर परिस्थिति वै अनुसार भ्रसाध्य 
दुगगाप्य परोरमु्-गाव्य हाता एया वम ता नायव वं द्वारो मनुदारकिएु जानपर 
माप्रा माननीही नहा, सभी यटिताद म माननी है श्रौर कभी उसका मनाना श्रत्मत 
गरवदतादै। 

मान मौ परिमापा मरस्वतीक्टामरण मभा इग प्रवर बरत हैम की 
गतिममपम समान म्यमाप्रगही गुटि है। जर टतु पै मिना भयव हैतुपूबक (कारण 
प्रयया परङारण) (मत, ना) प्राि नव्या निपेध रिया जाता है तयमान पिप्रलम्म 
ह्ारै। 

-प्ण्यायमभाजन मान श्रा हन मुदरविः पण परिया दै। उनके ्रतुमार 
मान माकत ता स्ताव मतगवनाटै यराना गत टी निपेधात्मवरह) प्रेमवा 
दृलििमा एन (वरना) ममरापगहै। 

(य्य स्याद्न मा यात टै वरि यीजगगिततयेभ्नुमर दा निपथ एव स्वीदति 
कमूहातञ। मापो तरा निपधादमत केता मल ल जा ज ज 


विरह भाविना नास्वीय चिवेचन ३६ 


मिम हाता है, सच्चा नहीं । मान उपरी होता दै, वस्तुन तो सानी पक्ष स्वय भी प्रेम 
यी प्रभिव्यविन के लिए प्रातुर रोतादै1) 
भ्राण निरिति के भ्रनुपार मान का श्रय वरते हुए भोज कहतेर्दै विनिग्मितम 
मानक श्रव हैपूजा, वायन, मापन 1 (पूजामेता मान विप्रतम्ममे दोन वाली मनुहार 
ञ्माजातीहै मापन मदूसर पक्षक प्रेम वौ तापने की वात), बोधन माज बैनव्दाम 
चह क्लान गवा ग्रभिमान दहै जो दुल केतु वा भी भुल का साधन मानतादै। मानम 
प्रेम के अस्तित्व का वण्धहोताहै। 
भोजके “मान सम्बधी विद्लपण यो हम दुसरे शब्दा म एते भी कर स्ते 
कि मान, विप्रचम्म शगार कौ वहु भ्रवस्था है जिममे एक पक्ष कै श्रथवा दोन) पराके 
मा, नभ्रादि निपेधालक शब्लो के कटने सप्रेम की सन्तुष्टि म श्रवरोघ उपस्थित हाता 
है। प्स द्ामंग्रेम कौ गहराईकी नापकी जाती है, (दूसरे पहा की) मनुहार की जाती 
दै,भ्रोर दख देनं वाली मान वी उस स्रवस्या को सुस वा सावन समभा जाता है 
दारदातनयने मी "मान कीकाफीसुदर भ्नौर मनावनानिर व्याव्या प्रस्तुत की 
है । शारटातनय के गब्ो म ' मनोरय निरोधन कामान कहते है । मा, न प्रादि शब्दाकी 
वीप्मासे (श्राविते) निरोघ ही मान कहताताहै। 
“यह्‌ मान पया श्रौर प्रणय के मेद सेरतरो भ्रौर पुस्पाम दो तरह कामाना गया 
है। (मायक्‌ के) सपत्नी बे दनन, स्पश श्रौर (उसके गुण) श्रवणबो न सहो हुए 1 
स्त्रिया कम ईप्या जव मनोरथ को रोक्ती है तो उत ईप्यमिान कहते है 1“ 
टप्यामान तीन प्रकारका है-- 
9 श्रनुमा, 
२ श्रय, 
३ श्रकण। 
गौत्रस्वलन, मोगाक म्रौर स्वप्नायित (स्वप्न म बडवटाना) से नायके दरूषरी 
नायिका मप्रेम का ग्रनुमान्‌ करिया जाता ह्‌ । ग्रत श्रनृमान कै द्वारा उत्पन्नं दने वाले इस 
मान का श्ननुमा ईप्यामान कहत ई 1 श्रघ्यक्त ई द्रय गाचर दहौताहै्रौर दासौ, सती 
श्रादिके मुखम सुनना टी श्रवण है। 





१ मण्ष्‌ मान "्युरनो मनोरथनिरोधनम्‌ । 
मा नैति वा्नयु। रोषो मान स्धयच्यते बुव ॥ 
--मावपरकाशस शारलाननय, चतुर्थधिकार्‌, ९८ ७६, गौव वाड, शरोरिण्फल सीरान 1 
२ रष्वध्रयसेषेन मान म्वापसयोद्धभा । 
सपटलोलशनस्सशश्रवणामहता स्थिरा ॥ 
षयो स्ताणा तया रोध “ष्यामान उनहन ॥ 


--मावप्रकाश, रारदाननय, चलुर्पोधिकार, पष्ठ स्या ७६1 


० श्रुति हिदी-कान्य म निर्ह माषिना 


प्यदमान का परिमाया 7 नास्यतनयसं पह मौर किसी न स्पष्ट नही क्रिया 
फा} परमन वदश्नु ता वनाया गयावोग्रि-तु उस श्रह्तुकेपीदेभी गौणस्पये 
कयान्नुदिरस्याहै इनरोङिीन भौ तानेन वोप्रयननही दिया या। शार त्तिनय 
मप्रमनन्गम उक्र व्वागयाप्रसतुन गी टै! उनय प्रतुार-- 

मातप्रपप प्रमरतया राप केम्राभ्वाःस पेपायित प्रेम यदिप्रबष फा प्राप्त्‌ 

तादट्‌प्रणय (मान) कराह । 

उमूवरा प्रणयमान पौ परिभाषा विद्धानारा ततम स्विवरहागी,षटानहाजा 
शक्ता। हिलनु वका मनारनानिर ग्रीर उचित प्रतीत होती है । शारातिनय वौ प्रणय 
माने मम्दपा परिमापा का प्रौर्‌ स्प गत) मदम प्रवारममभा जा सकता है पि क्य 
मनमट दूर पमदात मनुरार शिण जानपर हृदय म जव भान नदौ रहना, कैवलं 
माोवराप्मनिनयरट जाना प्रप्त म्रभिनप वटारामात क स्थिर रया जात्तादै 
विसम ि मनाग्यसनु्लि मनिराप रहता है ना वह्‌ प्रणयमान हाता है।“ मानी प 
पभा त पर्मनुर क्रनवातरापलजयमान दग लगता है त्तव भी प्रणयमाम 
उपन्यितहानाटै। 


शर्तायकावटनाहै ति प्रणयमान स्वारप लेना मलो सक्ता है प्रिन्ु 
रप्योमाययनस्त्रिपामनाहानाहे। 


ममान स््रावुरप दाता वा वणनीय है परल ईप्यामानि ववे सिवियो वा हं 


1) ग्ाजागाै। यति पुण्य मर्गा पणाहानो वर्‌ कौ सम्भावनां ही भ्रधिव 
1 


हमा क पिपवम श्ार्लानयवा यद दण्न्किण वि चह वैल स्तिया २ 
ता परयमतद पुरय मवत प्याना नग्टारमरवा स्प पारण वदाम 
प्रता पताऽनान्ि ै। प्रत माव सधोन प्रोत पूरण 7 हूय धर्‌ कै श्राहूत हानं प्रर 
प्रात्‌ विरा म्पा प्र्टा भनु भ रन्गावहयात स्वयमर्‌ जाएगा श्रयव 
समभार शाता ।गसरयरवषौ ममदिभी उयर्‌ श्रद्‌गा श्रान्त फरन वातं स्यश्च 
¶ नो ममा मत्वागदय दयी । ्रमपाप्री नापित सभी पुष्पमान मकरा 
पिट वदरा पेणा मदत्पृण तथ्य टै। मन्टरन मा-पदास्थिया म फेवच धारन 


कयि ददा मप्रपम भ्मप्रार गवते पिया *।उनक्वाः 
र गवतेक्ियि >| 
६ भीद्रमदढग या विन्तपण श्रीः 








4 
१ दावन ९ ) 
{तष्यन्न्पृषन्त ग्व 


च ४१ त कमात्‌ रः गरगम्य -नुर्ामिङार भू०७९। 
१११८९१५. 


~दने। 


वरह भावना सास्त्रीय विवेचन ॥. 


सादित्यदपणसार विरयनाच मान कौ परिभाषा करते हए वहत है--“काप वा 
ताम मान £, वह दो प्ररार का होना दै, एव प्रणय सेभ्रौरदूमरा ई्यास उत्सन। प्रेम 
त उल्टी हौ चाल हानी है इसलिए दाना के हृदयम भरपूर प्रेमटाने परमौ गिनाकारण 
हो एव -दूलर पर जा बौप है वहं प्रणय मान (4 
"वति कौ ग्रयस्वीमे ्रामद्िि दलने पर या ग्ननुमानकरनं परं श्रयवाविमीमे 
सुन जेन पर दप्यामान होता है। यह तीन प्रकारम हो सकता £ै-- 
१ स्वप्नमश्मयनायिका वे सम्बवम नायक वा वडवदाना। 
२ नायक के सम्मोग चिल्ला का दखना। 
३ नायक कै मुह से श्ननायाम रय नामिरा का नाम निकल जाना । * 
श्वनाय का मान सम्ब घी उपयु बन विवचन म्टिवादी ही है विसौ मौलि तथ्य 
फा उदधाटन साहि यदपणकार नं नही सरिया है । सराहित्यदपण बे मान सम्बधी विवचन 
ममेव एक वान विगेपघ्यान देनकीहै ग्रोर वहरैकि विदवनायनं मानकोणए्व 
दिदाप श्रवस्या म विप्रलम्म ब्डगार नमानक्र सम्मोग श्गारका सचारीमावही 
माना है । विदवनाय कहतं रै-- 
“यदि मान श्रनुनय (मनुर) बै समय तक न ठह्र मके ता दस विप्रलम्भ -एगार 
नही समभना चाहिए विन्तु सम्भोग का सचारी नामक माव ही जानना चादिए्‌ । ^ 
विदवनाय वा कहना कुं सीमा तक ठीक है। दूमरे पक्ष द्वारा मनुहार किए 
जानं परभी जव रोपतै कारण मनोरथ कौ सतुप्टि का निरोव क्रा जातादहैतवही 
मान विप्रलम्भ हाता है, वयाकि विरह कौ मावना वही उपस्थित हानौ है। प्रभीष्टकौी 
प्राप्ति म जहा वह (मान) बाधा नही पहुंचता, बहा बहु वियाग ग्रथवा विप्रलम्भ श्यमार 
नदी हो सकता । क्षणिक मान समोगवे उ क्प म सहायक टी होता है श्रन वह्‌ सम्भाग 
का सचारी भावदी होगा। दिन्तुफिरभी प्रक प्राप्ति की श्रवस्या म पहन से पहले 
उसमे वियोगकागोदुखटहोता दै वदं भान बौ चिरहवदनाहीहै। 
पण्डितराज जग नाय न विप्रलम्भ का विवेचन क्रत हृए कटार किएक तत्प 
पर्‌ शयन करते हए दम्पत्ति कं हूदय म मी जय ई्प्या ्रादिके कारण श्रतरश्रानाता 
हैगताविभ्रलम्म गार का बणन किया जाता है । मान विप्रलम्म की कोई श्रलग परि 
१२ मान कोप सतु नेया प्रणयेष्यामसुदूमव 1 
देयो परणयमान स्यालमादं च॒मडइत्यपि ।। १६२॥ 
म्ण बुर्निगामित्राकतोपे य कारण विना|| 
२ पूतयुरयभ्रियामलगे दे्थातुनिव सूते ^ ० 
इष्या मानो मनैनस्नीणा तव लनुमितिभ्तिभि । 
उस्वप्नायिनमोगाद्भगोवस्छननममया ॥[२००॥ 


वदी 
३ शअनननयपय त्य सते तस्य न विपरनम्मभेदना, किन्तु सभोय मन्वायौरयमावनम्‌ 1 वृद । 
वदं 


५२ ग्रायुनिक हिरी मायमंनिरह्‌ भान 


भायाररतेनहींकीटै! भनहरि न मयोय वे समय हानं बाल यति दम विरह 
परञ्नयतक्मिन कटारै--“जाएकसायरहकरभीमनम श्रतर्‌ रतत है उनका 
सममा विनि य (दूवानुराग प्रास मादि विप्रलम्भ वं प्रीरप्रमारास) बिनचदुव 
शपीरै। ! 


३ प्रदात 


प्रयास प्रिप्रलम्म यार बा स्यसे मुम्य नद है प्रवास विध्रलम्मके वणनम्‌ 
तरिपानपृथकंप्ष्टभर् डारै श्नौरमिरमी कभी 7नकौतस्ति नही हई है । प्रवास 
वसव पिषएुटौ वभियोमे छह न्रा प्नौर वाग्हमासंग्रादि वौ उदभावना कौ है मरौर 
ष्मो यटाम दव्य मणक वहतसाहिय प्रतिकं विभिन दध्या कै वणना का प्रौर 
प्रागनिक पलारेरण वे मानय मा प्रपतन वान प्रभाव का, तयारहो गया। 

पूथरागतो मित्ते की रतितापा मात्र है उमम विरह की तपन होत्तीतोहै 
मरितु षग तहा जमा प्रयासके विर मुक्तमागी की हाती है 1 एक ते घुष देखा ही नही 
कयत उगरीफनामात्रकी> प्रीरदूयरा उम भोगवर उसमे वचित वर दियागया 
। मानममिठनकी सम्भावना वट्तनियल ही हातीहैगितु प्रवासमतोश्रियका 
तमायाटपराप्राम एतरभाल्नतगताहै प्रतु किर मी वभी-कभी विरह कौ व्रवधि 
पूत नह नो । घतत विप्रलम्भ मार कौ यह ग्रवम्था श्रत्यत माक है विरहकौ 
भागनापा सपने पिव प्रन्फृटिन हनि दा प्रपा भी इममे ही मिलता है । 

गेत नभ्रपाग पौ परिापा करत हृष वाव्याकारम कहा है-- (नायक विल्ण 
माण्मागजारटाटै चेतागया यमे प्रवास कहान है। ततु विवक्षा (ऋतवे म्न 
मारडरहान वायो इदा) प्रनुमार यनीन श्रभि्तापाए्‌ भौ प्रवाम कहली 
दै-प्रागा मानाप्राता ह प्रयग प्राया टृमरारै। ₹ 

कृश्नफातागपयट्‌ दवि नाय पं विने जान कौ सम्मावनासंतेवर रसै वते 
मानि सौ पदम्यानक का तया उगवं विन्न जानम उलन पियोग की सव श्रागकामा 
भो प्वाग विपरपस्दवहा जाला है । परिवाग मातम श्तुद्रा क प्राकतिर वातावरण 
मरना म्ारण वार्‌ गारदुल्य म उस्गसामाप्य का जो ग्रनुमव होता है, चह मराण्या, 


पारा ति प्थया्ायादपरारैण्ना जा घ्नामान हाना दै, उम मौ प्रवास दिग्रलम्म टा 
कशष। 


भवनमरर्राकलगमरणमप्रागफो परिमापा दग प्रवारको है--“ुव्र 
२ 
१ प ति नमस्यन्न्‌ (ग्यते । 
र भन सना कय , शगार शार भन हरि रनोक मग ६6॥ 


र पकमयमो। 
भ सनतो यप्र भन्दा च॒ गहा ॥३ 1) 


विरहं भावना स्मय विवेचन ४३ 


युबत्िय! के नए अयना प्रीड भरनुराग म (एके) दा नर प्रादि म जान ब वारणजा 
चिर्कात तक व्यववान्‌ पड जाता है, उसे प्रवाम वहत । † 

भोज कयै परिमापान्द्रट कै परिमापा सं श्रधिक सुष्टु श्रीरस्पप्टटै। स्द्रट 
वस्तुत प्रवास म हान वाली विरही की मानसिक श्रवस्या के विदतरपण मे उसका लधण 
स्पष्ट करने का प्रयत्न क्रते ह ओर भाज सीबे-नारे गन्धा म यह्‌ कट्कर कि नायक 
श्रथवा नायिकाकेभ्रयदेदामे जाने श्ननुराग मजो वाचा उपम्यित होनी है वही प्रवास 
विग्रलम्म है, प्रवास कै लमण का प्रिलवुल स्पष्ट कर दते है! 

श्फगारप्रकान मे वास दब्द षो उसके तीन श्रयो म ग्रहण करके प्रवास शनव्दका 
तीन विभिन्न श्र्यो म विदलेपण विया मया । मोज वै म्रनुसार वास गदकाष्हूला 
श्रय निवास है निवास का श्रय है रहना ! प्र उपसग का प्रथ दै प्रतिशूव श्रथात प्रवास का 
श्रथ है चले जाना। प्रवाम का यही रय सवसं श्रचिकं प्रचलित ट्‌। वास का दूमराग्रय 
माज त्राच्यादन (कपडा) सते हु । प्रउपसम का ग्रथ है विहेष, यहा प्रवास वाश्रय होगा, 
त्येष प्रकार का श्राच्छादन । ग्रत माज के श्रनुमार प्रवास ल्ल, प्रिय व्यव्तिके चने 
जान पर (नायिकय द्वारा) धारण क्रिय गए विनेपप्रकार के वस्त्रा की श्रारमी भवेत 
खरता है। प्रवास का तीसया श्रय एकाकी वियोगी कै एवात निश्वासा तेह जिससे 
वियोगीको कष्ट हाना है, इसी से उसको प्रवास कहत है । भोज का प्रवासगदका 
उपयुक्त विवेचन, प्रवास विप्रलम्भे सम्ब धो व्याल्या म काफी उपयुक्त ग्रौर समीचौन दै 1 

मोज कै पञ्वात देमच द्र ने श्रपने कान्यानुगासन म मिन देवत्व" का (नायक 
नाधिका षे) विभिनदेो म रहने कौ प्रवाम कहा है। उ-हाने प्रवास का तीन कारणा 
सेहोनाक्हाहै प्रिय व्यकिनि के कायवग,नापवग ग्रयवा सभ्रम चने जानं स श्रवसि! 
हिताहै।"दृष्ण का कायवश मथुरां द्वारिका चते जाना कायवगा,यक्षकावुवरके 
श्ापसे रामगिरि पवत पररहना शापवग ग्रौर भ्रचानक विसीमयकेकारणके 
उपस्थित होन पर नायक का देया तर चने जाना मश्नम प्रवास दै। 

दारदातनय की प्रवास सम्ब धी परिमापा मकोई नवीनता नही है । टमचद्रका 

सरनुकरण टौ यहा भी हुमा दै । प्रवास कं मम्ब-व म शारलातनय कटने है-- भि-न दत्व 
कौ प्रवास कट्त है \ यह शापे भी होता है वुद्धि से सोच-मममकर भरी श्रोरमघ्नम मी 1"? 
१ देशान्तर भिबू नौव्यवधान चिराय यन्‌ | 
नरे्नुराे शरीरे का प्रवा मो-भिभीयने |[५९॥ 

सरस्व कण्ठामप्य, भोत, पचम परिलदरद्‌ 1 





२ प्रवामो भिनदतवम। 
कायशापमन्न प्रवाम ॥ ५।=॥ 


का यानु्ामन, टेमच द्र टितिय श्चयाय | 
३ भ्रवामो भिनदरात्व तच्छपादुनुद्धिमुवन । 


सम्भमादपि तमप बुद्धि पूदस्निषा मन ॥ 
वकाश, रा्टयाननय-चतुोधिकार 1 


1; आआघुनिकरिली गाव्यम विरह मारना 


यिम गात ममभरर ह वाया प्रवास हमचद्र ये कययवश सेदृयुभिन 
सहै मृ यमव नाप्य कोलारलतय नं शरयश्च स्पष्ट रिया है-- महमा उत्पनहौन 
चाय दवा प्रवया मानुषी भिप्तवकास्रमव्ह्लदै। 

महित्यःपन म प्रवास वा तक्षा तम प्रवार द्विया गया है-- कायवग, शपि 
व प्रसया तभम (भप) वशनापपक्श्चयदगमचतजान वो प्रवास वहते ठसम 
मापिगाकै परार श्रौरकम्याममंनानना निरम णे वणो एव निदयास, उच्यवासः, 
शान मौर मूमिपतन प्राटि वा वणन रिया जाना । रगो म ब्रमौष्ट्वे सताप, पाडुता 
प्नौरटवनना, प्रचि श्रौरप्रधारना प्राि दमं तनणर्है) ` 

गफ्पमवराजां गयनाॐरि प्र्राम वह त्िप्रतम्म श्यार है जिमम कायवग, 
पादन पयर मच्पनायर कश्रय नण म चल जनम नाधिका अ्रव्यत दी हाता है। 
मतालियम्प्र घारणवर्ष प्य वणो रती है, नायक वे वियाग म॑ भ्रत्यते भ्रधीर रहती 
टै प्रददुयतग जाना > रिमावस्तुसडस स्चिनहा रहती भ्रौरसताप सटती 
टर (वमी-तमा) मूदितिदाजातीरै। 


४ पषण यिप्रतम्न 


परया पिप्रयम्भ या मवग्रवम उलप हम मरत मुनि के नादयगास्यर मही मिल 
कता रपिरष नामय भव्यायम मार रख वा विवचन करन हुए मरने 
णार रगदेष्य भेत गग्यव्रिय्रतम्म मरौर पन्य रसवा श्रतर स्पष्ट वियाटै। भरत 
मूनिष्ठाकर्नाटै पि पयपिवस्ण विघ्रनम्म प्रर पस्ण एव कैंणरम एव हीजमी 
प्रिष्पििपा मङ्त्या हतर (प्रयानन्पजनक्नागम ) वितुदानादौ प्रतिम 
मोक प्रर + ।पस्यरमम वष निरपन भाव प्रयात नरान्यकी श्रवस्या रहनीह 


पोरकराविद्रतम्म म (रनिस्वायाटानम) सापतभाप रहता ह प्रान्‌ भ्रभिलापा 
येराप्र्‌ नार्या 1} 


रह्‌ मावनां शास्म्रीय विवेचनं ४१ 


नादटयशास्न म वधित इस तथ्य की म्नोरः स्द्रट न सम्मवतत ध्यान नटी दिया है। 
्ट्ह्वारादी गई कर्ण विप्रलम्भ की परिमापाकन्ण रसकी परिभाषादहीहागर्शट। 
रण विप्रलम्म कौ परिमापाश्द्रट इस प्रकारवरत टै-- 

"नायक ब्रथवा नायि मसेक्सी की मच्यु हा जाए अ्रयवा काई मृतक्ल्पटा 
ग उससे उन्पन प्रलाप को वम्णवृहतर्है। (नायक भ्रौर नापिकाम, इन दानां श्रवे 
पाम्नामटहोनसे) कंस्ण विप्रकरम्भ चारप्रवाररै। ^ 

कल्णविप्रलम्म का लक्षण सरस्वती कण्ठामरण म दत हुए मोज कहत है“ ग्रिय 
वक फे दूसर लोकम चते जानपर जय दीना युवती निरतर दुपी हातीरै, बहा 
सण विभ्रलम्म हाता रै। 

भोजका यह लघण मौ क्टण रम मवु भिननटहाहै। दीना युवती के निर 
तर दुखी होने का स्यायो भाव शार ही माना जाएगा \ शारदातनय न मवप्रवाग म 
खद 

"कुछ लोगाका मतहूकि वियग काणक मभेद मरण है परन्तु यह्‌ ठीक नही, 
याकि मरजानेषपरजो प्रलापहातादैवहशाक्टी है! ' 

भरत बे परवर्ती इन सभी प्राचायों की दृष्टि करण विप्रलम्भ के विषय मे स्पष्ट 

ही धी। समी करण विप्रलम्मकाकस्ण रम मे मिलाररदत्ररट ये । उनके मम्यूख करण 
ए्मश्नौर कर्ण विप्रलम्भ का श्रतर स्पष्ट नटी था। यदि प्रिय युवक वैः परल चे 
नान पर दीना युवती का निरतर विलापक्ग्ण विप्रतम्भटैतो क्ण रसक्दाटागा? 
पह्‌ प्रन इन श्राचार्यो मे पूदा जाता तां सम्भवत यह्‌ लाग परेगानी म पड जातं ग्रयवा 
उस उत्तर य यह्‌ दते वि पति-पत्नी सम्बधम मयुके वादेदोने वाता नोक कस्ण 
विप्रलम्भ हे श्रर माता सम्यधम होन वाता शाक्र कम्ण रम! जन्तु वेया उनका 
यह्‌ उत्तर टीक हाता ? निश्चय पमे नटा वयोर नोक वै स्थायी मावेटा जानपर्‌ 
कर्णरमहागावस्ण पिप्रतम्भ नही विप्रलम्म वटी हागा जहा स्थायी भाय रति विद्य 
मान होगा । रति प्रवत्तिमूवन ट ग्रौर शाक निवृत्तमूतकं । 


१ करुण स॒ वरि्रनम्मो यतान्यनरोत्रियेन नायङ्यो । 
यति वा मूनक-पर स्यात्त्ानयन्तदूरात मनपेव्‌ ||२८॥ 
ह का वानकारः न्दर, रयाय 2८, चोष्य मख सारात | 
२ लोकानरगते यूनि वन्लमे वस्ता यना) 
भाद वायव न कर्थ स त्ताच्यतं ॥५०। 
-- सरस्वत कण्टामरण्‌, पचम परिद्द्ेद । 
३ वरिबीमिने मरभिति कचिन्न गटूमेतु 1 
मत लयन यनान्य प्रनपच्छोकं पव म ॥ 
--मव्धकृाश गारनात्तनय, चुपोपिकार, पृष्ठ ८६ | 
यायक शरोरिण्नल सार॑च । 


मरारतौय माटिव्य म गार ग्रौर विरद्‌ भावना ७६ 


उमत्त गत्तिस वहती हू सरिता की ्रा-दालित्त लहरा म उवशी फे उत्तरीय 
की कल्पना करके राजा कहन लग-- 
्तरगाकलख्पम च्रूवटाक्च करती हुई, पक्षियाकेस्वरम मखलाक्ाग्रामास 
देती हुई, उष्ने हुए भागा म ्स्त-च्यम्न उत्तरीय धारण वर श्रागे वन्ती दरदम्रौर 
चाधारा स वचनी हुईसरिताके ख्पममरी उयगीहीदै। नटी किन्तु मुके छाडकर 
उवौ सामरक पास कयो जाएया >? यह्‌ म्रवद्य सरिता टी हाी । 
राजाी यट दशाउमादकीटी है जहा जड-चेतनकामदउ-हनदी रदाहं। 
श्राव निरानाकं सथपममन वक्नाचूरहारहादहै। वियाग म राजा की सहानुभूति 
काक्षत प्रत्यत विस्तृत टा गया, मानव स प्रागे मानवतर जगत, पु-पक्षिया तकभा 
वह्‌ पटुच गया । गजपति को श्रपनी प्रियत्तमा के साथ विलास करत दंखकर राजा उसस 
प्या नही कसते 1 
मै पथ्वी क राजाप्रा ऋ प्रधिपति हं तू गजपति दै। मरी प्रियतमा की भाति 
तुके मी श्रपनी प्रियतमा प्रिय है1 हम दोना सव चाताम सदन ह किन्तु भाग्य नक्रं 
कि तेरावियांग श्रपनी प्रियतमासदहा\** 
इस्न तरह वन प्रदादि स उवगौ का पता पदधत पूरते राजा न जवे एकलता का 
श्रा्लिगन क्यातो वह उ्वशीके कूपम परिवत्तित हो गई भ्रौर तव इनका पुनमिलन 
हुग्रा। 
श्रभिनान गाद्रुतलम्‌” म दुवास्ताके शापे कारण दुप्यत शकु-तलाकोन 
पहचान सका ग्रौर उमन उव तिरन्टरत क्रिया! कुनपुरोहित न्धो सम्मतिसेरानानं 
निद््वित किया कि प्रसव कै स्मय तक वह्‌ पुरोहित के यहा रहेगी श्रौर यदि उसन चक 
वर्ती सश्राट के लतणास युक्त पूव गो जम दिया तो दुष्यन्त उम॑ स्वीकार कर लगा 
राती-पीटती शकरुन्तला पुखहित के यहा जा रही था किएक ब्रदष्ट सत्ता उमे 
उखकर्ल गई। राजाने समभा विपत्ति टल गड । कु समय के उपरा त मत्स्य कै उदर्‌ 
मेसं श्रभिनान गुलिका कं मिल जान पर राजा की सम्पूण स्मति्यां सजीव हा उटी। 
यहा षे दुप्यत का विरह कर्ण विप्रलम्भ । राजाफे मनम यह्‌ सात्वना रहती है कि 
वु तला का उठाकर स जान वाली सक्ता सम्भवत मनका हा, परन्तु फिर भी विरह की 
भवयिम्ननतदैत्रौर मिलन की ्आाद्या एके दुराशा मात । 


१ तर्मह कछनितविन्यतरेविस्मना 
विक्पना फेन वमनमिव सरम्मियिचम्‌ ॥ 
यथाविद्र यन्त स्खनिवममिमयय चदश 
नटी नव्रेनय॒ दृवमस्तदना सा परिणता 11 
श्रयत परमावनरिदवैषा । न खनका पुरग्व समपहाय ममुद्रामिारिणा नविष्ति ] 


-विन्तेमोवरपय चतु्भोऽद , एनोक रन 
२ वदी, श्नोकं २५ ध्य चतुधोऽङ > नोक २ 


० भ्राघुनिक हिदी-काव्य म विरह नावना 


स्य यनव-युद्धकं प्रनगम मरीदिन्द्धिके ग्राम म इनका पुनमिलन होता दै। 
पर्णं विर्दकं मप्र म कालिटासनदुष्यतद्वारा शकरुतला केचित्र लेखन भ्रार्की 
प्रिमिङावणन क्यारै। 
पर्प विप्रलम्भ क सम्भर म सस्छरृत कविया वा सवस प्रिय विषय सीता 
निपातन राकया रहौ है। माना निर्वासिन म परिस्थिति लगभग श्ावन्तलम्‌ से मितत 
कना टे। वादुन्ततम्‌ मण्डुतयाकात्याग गापवै कारण हुमा 1 सीता निर्वासिन म, 
निर्यात तव्य प्रौर लासापवाल क कारण । भिलन दाना म श्रनिश्चित हो गया दै 
दुष्यत भ यह्‌ पणत नहा कानता परि नङ्तला जीवित है प्नीर राम भी मही, किन्तु 
दुता भ्नौर नीता लना पिकं सिणव्याकुतहे व मिलन की भ्राधा नही छोड सकी 
रागा यह्‌ निवत दै । दुष्यत प्नौरराम नौ प्रिय मिलन कौ श्राया निराया कं मघपम्‌ 
न्प नै ष। 
मौतानियामननी उतरा स मर्म्याघत दो प्रभुम वा वप्रय दिडनाय की 
रमाता" मौर भवशरूनि क उत्तररामचरित है। रघुवदा मे भी गोडा-मा वणन इस 
ममवात्पनः गहै । काकतिदाम व॑ राम प्नौर सीता दानो ही भ्रप्यत सयत है। कत्तन्य 
मागम दापित वं नायर नायितरा्माकीव्यगाकमी वाध न वन सकी। प्रत्यत 
धानददृनाम रमन सीना रो निर्वासित क्रन्या किन्तु उसका यह्‌ तात्मय नही कि 
प्रि्िगि कृ भ्ाघात 7 वह्‌ पराहत नही ट्णथ। मम का धाव कैवज्न एक स्थान पर 
ममटटानादै। निजनयनमसीताका एरान छोडकर लद्मण जव सौटवर उनषां 
मृश्नरामवादतेरैता-- 
कनणमखनानास "सुपर राम चुपचापवदही आनू गिरान समे जम 
परोपमागम च->मातुपार गरिटुवरनातादहै। ताव निदा मयस रामने सीताषो 
परमनियानितक्िया द्दयम नहा। › 
पारिानकरामकय मोनप्रध्र क्मीभो सहृदय यँ हृदय का ग्रन्दोलितं 
पर्न व > व्यया की मोन-सहनगातताका मुखरता पटच दी वदा सक्ती दै? 
व 1. 
क 0 क १ हा चुङ्दं। शम्द्रूु वथ वे प्रतगम 
ण्वि परा ८ न त यमममोर सीताय एकस्थान परर एवं साथ 
परित गापग्म मरामरा न म मीता भदधय ह । जनस्वान व सिर 
न पूवस्नतिवां तजी हा उदती है-- 
(3 न ध) म्रोरमगाक दक्र जिनक्रामथिगी निमल जम, 
5 स्यय प्रषनदायो7तातनक्सती धी प्राव मरे 
ग भूर पम स्म नः 


पूप्ङ्नदम्य 
11 मृहन्तिर्यन (१. 


नतपेदगजनन॥ 
९ रा, युथ सय, दन्द =४ 


पवौ व्यया कां उदहाम प्रवाद्‌ प्रवाहित दा उठा दै जां प्वरा ङो वेधने म॒ नी समय 
१४ 


रामदीव्यथाकाप्नौरमी वरान के सिए जनस्यान को वनदेवी वाप्रतीन 
पालम्म दिया-- 
तुम मरी जीवन दौ, मरा द्वितीय हरय तुमदौ, मेरे नना के किए चद्रदी 
गोत्स्ना व दह्‌ के लिए म्रमृत दो 1" 
इन मदत वचना सं उद भोली नासी को वहुताकर श्रच्या प्रौरकहन स 
परा (नवात तुमने उमके प्रति एमा दुन्यवहार किया है 1} 
उन्न की कटुता सम कं प्रति वदती हौ गई 
म्नो नगस। यगा तुम्द्‌ उहृत प्रिय दै किन्तु इसन प्रपि श्रवन क्याहोगा? क्या 
मनं कनी यट माचा्रिनिजन वन म एकाकी मीताकाक्याटान -प्रा होगा? ^ 
दता, निरा राम कै पास दका उत्तरही ष्या था किन्तु श्रभिन्न मिन 
(सन्तो नै स मुष दूत्य की त्रालकरा व्यक्त न हानी, यह्‌ त्रखम्भवया। रामनं लज्जित 
पा हार र्त्तरदिया 


मवी इसम साचने वा श्रवक्(गहीक्हहै। चद्रक्रिरणा स निरमित्रं उका 
मदु रीर श्रवदय टी दिस पुमा का ग्रास वना दोगा भ्रौर वह्‌ एक वर्पौथि मृग लावक 
की नाति भयमीत नेना से विस्मित सो दती ही रह गई हागी । “ 


र कृरकमलविनाणरम्बुनावारशपम 
रनन्नङडनिडुरत्ान्‌ मेधिना यानपुष्यत्‌ 
वनने मम विकारस्तपु दष््पु बोऽपि 
दरव च्व हदयस्य प्ररल्सेटूसंदयोग्य ॥ 

--उत्तरमचष्र, नृनाय चरक, शलाक २५ 

२ त्वे ताविति मपि म हृदय द्विताय 
प्व कानु न॒थनयोस्मृन घ्वमरे 1 
इत्याद्िमिः पियशवैरदस्य सुन्धा 
तामेव-एान्तमथवा किमिदोचरे ॥ --उहा, सनाय श्रक, इ्नाक २३ 

२ अपक्ठीर या किव त्रिय 
क्रिमयशो नतु धारसत्त प्रम्‌ 
किमभवद्विपिने दरियाच्श 
कथन नय केव दन मन्यने॥ 

< सखि किमत मन्तन्यन्‌ ए 
नसीकद्ययन>रङ्गविनोवच्ष्ट-- 
सस्या परिरफुरिनगमभरालसाया । 
स्ोटनामयाव मरुवलनखानक्ल्या 
मं-यादिनङगनततिका निवत्त विदुम्ना ।} 


व तनाय श्रक, र्वाक्‌ २७ 


- उदा, तर्य अक, स्वो २८ 


णर्‌ स्रधुनिक हिन्दी-काव्य म विरह भावना 


रामकौ श्रा सर मीता व्ययित हो उटी। एक्वारगी ही वह चीत्वार कर 
उटा-- प्राय जोवित हूं । यिन्तु उनके वचन शौर दयान दोना ही राम के लिएदुलतम 
चे, राम बा नाकं वन्ता गया वह सुन हा गए सीता सेन र्हा गया, उ हानि स्पशते 
उरं यतना प्रदान गी, बिन्नु प्यकत साता स्वय कापति कं समुख व्यक्त करे यह्‌उनक 
ए वजित या। राम इस स्पयानुभय का ्रपता उमाद समने रह्‌ {उनका दल 

सवास या मि साता इस सोक म नह है । इमालिषएु राम का विलाप प्रियकं ्रनिष्ट 

म उन्पन्न शाक था, अनन कस्णरम कापरिवायङ् है! 

निवासन के राय कं कारण राम सीना कं लिए यद्यपि श्रलम्य ये, कितु अपनी 
प्रौरप्निय टाना कौ उपस्थिति म मिलन रौ प्राना उनके मनम न रही हागी यहं प्रस्म्भव 
है। निर्वानिन राजा वा कलय विधिकीप्रिडम्यना प्रवा दवी प्रकोप दीवा जिसे 
मारण मिवन बौ भ्रवधि श्रनिरिचित हा गई वी । सीता के लिए भिलन की श्रावित 
युत लप्त हा गई होगा यह हुम नही मानते । ग्रत सीता के पक्षम यहा भी क्ण 
विप्रलम्भ हौ माना जाएगा। राम बै ल्शनमात्रसे मीताका पत्मीत्व म्नौर मातत 
मनायास्रही जागयउटा या तमसासड-टोनक्हाया 

"भमयती तमन्ना । पुत्रा कं स्मरण भ्रौर उनके पिता की यहा उपस्यिति स भरना 
याय मुक्एमा कान तगादहैकि्म ीमसारिणीह। \ 

प्रवेमयकंप्रसगम राम वात्मीकि के श्राध्रम म जातु भ्रौर गुरुजन, कुलदषी 
भागीरयौ प्रर घनी श्रौर वात्मौपि कहन स सीता को स्वीवार करते ै। विन्तु यह 
मितन रामकं विष प्रानातात हय था क्षणमाय पहले तक राम की कल्पनाम सीताके 
जावित दानवा सम्मावनाभीनं वी । 

श्वुतमाया काप्रारम्भ सीताक निवाखन से होता दै। दिडनाग कौ सीता 
प्रत्यत बृदिमती द) ट्विषयुम्रास युवत उक्त निजन प्रल्यमं ल्मण जव राम कादश 
उदे मुनात्तदै 

“वाकाययान व भवस मेन तुम्दारा त्याग ब्रिया है भावदोषस नदौ (्रमकी 
मम भाप्न नह) ता सोततावामारा पाम दूर हो जाना है । वह्‌ लध्मण स वहनी 
भोदै-- स्मसल्यमरामनेमरासायाकष्ट दूरकर दिषादै। ^ 


-----------_~-__ 
। (अ ० षण यद्‌ मूनर्येय उपमनिद्पणयुल्य) रार पसो स्यि 
1 गथ रतया {६ मुचा । ` उारयमचरिति, तप्‌ शक्‌ 
ननन ५१य्न्‌द ननग्र भ्व 
मद्‌ (8 ५३१ने वृ नदद्‌ ॥ ना 
१८१ दिम निन न्ह्द्मरेः 
ग्द 1 तनमन्दम आत्वनद्‌ ॥१५] 
११५१ वपष्प्ञ्दन्र्‌- यपर मवि यिनम्‌ प्रवा | 


१ तति प्रवय भक सम्पा जयचन्द मौर भाममन। 


८ 


[1] 
# 


ार्तीय सादिव्य मं ग्यृमार ग्रौर विरह्‌ भावना प्य 


सीता की सयत गम्भीर व्यया इन चन्न म व्यक्त होती दै-- 

म्भेसी भ्नोरसे रामसे कह देना कि उस्र तपोवनवासिनी ने यह प्रायना री दै-- 
व सव दोषा से पूण हू, त भौ अतीत के परिचेय से, वह्‌ यैचारी श्रनाथ है ग्रथवा केवत 
यह्‌ कि सीता ह (उसका ्स्तितव भो जीवन म है) मू यादक्रलना) \ 

अ्रदयमेध यनके प्रसग म राम "दण्डकारण्य जातं है, पूवस्मृतिया जा उव्ती है । 
लक्ष्मण से वह्‌ कते ह“ यही वह स्वान है जहा सीता के सुकूमार किमलय-सदग कर 
को पकडे हए हम परमते ये, प्रस्य त सुखद स्मतिर्ां दी हमारे वार्तालाप का विषय थौ । 
सीताके चरण-पीडनसेत्तट कीरेतश्राद्रहो जातीथी। * 

सरोवर के तवती प्रद म सीता भी वटी पाम टी उपत्थित वी किन्तु वाल्मीि 
के वरदान से श्रद्य थां । श्रनेक वर्पो फे उपरात राम वै पुनदशनसे सीताके हृदयकी 
माववहुलता इन गब्दा म प्रकट हुड रै-- 

“प्रियका ददान मनम प्रसनता भर रहा है, इ दोने मुभ निर्वासित किया हरत 
च्रोध रहै छृशगात हो गए्‌ ह इसका दख है । विरह के कठिन नियमा का पालन कररहे दै 
इसलिए मन म गव दै, चिर परिचित द इससे अनुराग जाग रहा है । पति है प्रत ्रादर 
भावै) लव-कुश के पिता क देवकर ग्राज एसा लगता दै किरम भी गहिणी हूं । इदानि 
मुभे दोपौ व्ह्राया है इस कारण मे लज्जा स्े मरी जारी हूँ ^ 

रामको विलाप करते देखकर सौता स्वयको रोकनदीपारहीनितु क्या कर 
स्वय उनके शव्यो मे-- 

"चक्वाकी कौ भाति र्रिके ग्रागमन से श्रिय के पास रहन पर नी बै दूरहूं 1" 
निर्वास उस प्रणयमानिनी के जौवन का श्रभिलाप वन गयाथो! 





२ एकविमम वश्रणादो विणबिदव्वो-सय तपोवण बामिणा सव्दा सामण््अणिदिदेण श्रगलिण 
विर्णवेटि जड श्रः रिम्युणा चिरमरिचिदत्तिवा, श्चणादेत्ति वां सतादत्तिवा सुमरणमेत्त ण्र 
अणगदिदव्वा | --इति 1 

रुमाल, मवम श्नक 

२ विप्लय सुकुमार्‌ पाणिमालम्ब्य देया 

विविरति्ठगपीभमि सद्काभिर्दिनातं 

चरण गमन वेगा म यरस्व स्मरामि 

> 
स्र.तपरयति तटिन्या सैकते चरमस्य ॥| -इुन्दमाना, वी, तनाव श्रक, श्लोक ४२ 


भ्रत्ोनिन्नेति परिोसो, चिरणवामोचि मग प्रिरअमोत्ति उ बभ्रो, यिरशुरको सपति श्रहिमाखु 
विरपरिचिदोति वणुागनो, दमणीश्रोत्ति उवकण्टा, सामित्ति बदुमाखो, बुला तानो कुड 


विणौ स भावो, मवद प्वितिदतित्ति लञ्ना । ख जाणामि अभ्उन्त"मरेख कदम ब 
श्मएुमवामित्ति । 


६ ~ वद, दरूनीयं त्र 
४ दियधावपाा विशिवारिदपिन्रममाश्रमा विय चकवा इने एव्व पवा वगमित्ति | 


८८ आधुनिक हिन्दी-कानव्य मे विरह भावना 


ण्हीःएक श्नीर श्रवसर पर राम वा मूच्टिनि हति देख वहं श्रपने कोन रोक 
सी प्नौर श्रं भ्राचल सं वायु करन लगी । सीता के अ्दृदय होने पर भौ राम उनके 
प्मानतगाषरेडचनट घरोयर जग्म उनी प्रनिच्ाया देखकर मिलन प्रा्ाभी 
यथन तानीह, यहो श्ु-माता म रामके पक्ष मभी करण विप्रतम्मकाप्रार्षहो 
जानादै। शु रमाता मुच्यत प्रणयमान स परिपूष्ट कर्ण विप्रलम्भे ही है \ लाकाप्वा 
स्पागापकी नद्ध दयन पर उमौ जम म राम-सीता का मिलन होता दै । 

श्या गता प्रया यदयपिक्विन कि है विन्तु उसका भरव वहा निवास 
प्रवास विघ्रवम्म नदो व्यावि प्रनीत के रनवाल का भी उ होने "वनप्रवास ही वहा दै। 

विरह कं दन चार विभला कं श्रनिरिक्त एकं पाचवा विभेद एषपक्षीय प्रेम की 
स्विनिम दल्गाचग राता ह । इस स्थिति म प्रमी प्रपने को यह धोपा देने का प्रयल 
करला>करिजरवप्रियतप्रेम क्रतादैतो फिर प्रतिटान न मिलनेषरभी उतेदुष 
दी त्ारै- 

" उना सौन्यत्रर तक मरी््रवो महै स्प मरे रीर म, रथ मेरे कना 
मे, हृदय दृदय पर स्थि दै फिर भाग्यन मुमसद्धनाहीक्याह?१ 

+ सल्यना का यही भ्रादा "हद हल्य पर स्वित दै' एकपमौीय प्रेम का मूल भ्राधार्‌ 

दैपितु यथाय कप वास्ठविकता मौर उ वास्तविकता म प्रभाव" का भ्रस्तित विरही 
भोकचोटना रता दै । ल्पना यवाय पर भ्रावरण भते ही दावे रहै, उषे मिय नहा 
मदय नभातोयद्‌ म्नपनेकामात्वना दन की, चू भूलाव। देने की वातत दै-- भाग्य 
नमुमम दीनाही प्याह? ४ 


प्रप त्रनकान्यमें विरह भावना 


ह पस्टन प्रहत फ परान्‌ प्रपश्रेश का वहत साहित्य सम्पूण उत्तर भारतम 
वगगादरमा मिलता प्रप्त कोविरान हिदी का पूव रूप मानते ह । उसम प्रन 
र पप्रोरस्युट य्य प्रय उपतम्य है परपिकात ग्र यायी रूपरेखा रौर लक्ष्य धामिक 
दन प्र ओ उनम पनायाम जोवनवं वित्रिय चिघ्राका समावेगहो गाहै1 फ़त 
म्र प्रीर उम प्रवमन रिरह्‌ फौ भी भ्रमक स्पितिया आई ह 1 यदीं श्रपभरयवाय 
कृणृदप्रथाम विप्रलम्भ कौवुदधरिपनिया वा स्ध्ययन करे का प्रयत्न किया गया दै। 


त कंविग्ि जया क़ भ्नुमार्‌ उम कान्यकासकषप्त श्रघ्ययन कराही गह 


------____ 
॥, भ्म 44 धिम एद भ्रेु जन्म ॥, | 
रमन दमण विष विमप्य कि द द्द्‌ 


पन मयर, रितिय शाङष्र र ३२, दानवान प रोच। 


वराग 

दिव्यदृष्टि चाहत नामक क्वि का लिखा हूर पञचश्री-चरित्‌ काच्यय्रय घम क 
वरण मं सुन्दर प्रेमन्तव्व दहै } इसम कवि न प्रयध्यी के दा जीपना कौीक्याक्हीदै। 

शरपने प्ते ज-म म प्रधी वस तपुर कै नागरिक नकन नामञ एक धनिक वयय 
ौ पुन घनघ्रौ यौ ॥ वह्‌ नाद्या कं पास रहनी या मार वीव-तरतादि किया करती शी । 
पने ्रनावदयक दस्त्रेप म नाई भामिया के वीचम नेदमाप उतयने कर दती थौ । 
वजमकी घनश्री ह्‌ दूसरजम म हस्तिनापुर क राजा इन्यपतिगम की पृप्रो पद्या 
इ भ्रौर उवे पूवज म का भाई धनदत श्रवाव्याकं दाता प्रोक्दत का दुन समुदरदन। 

एक दिन वसत ऋतु म श्रपूवश्री नामक उद्यान म इन दाना का मितन दग्रा 
गीर दाना एक-दूमरे के प्रेम म ्रावद हो गए्‌। यहां क्विनपञ्नती कै पूर्वानुराग्रीर 
{इय की विह्वलता का सदर क्णन करिया ह । पूवानुराग म श्ङृति का ख्य उद़ीपन है 
(णन म काइ विनेपता नहा, कोवस का ूक्ना ग्रौर भेवगा का गूजना प्रादि रदिगत 
उपमानहीरह्‌। 

पुष्पद त ने णायकुमार-चरिड नामक चामिक चण्डकाव्यम चित्रदद्न सपरेमा 
सत्ति का निदे क्या है । 

मुदसण चरि (मुदगन चरित) म पूवराग कँ अ्र-तगत कामके प्र्नि स्पालम्म 
का वणन मितता दै । सुदशन की भावी पना मनोरमा काम को उपालम्म देतो 
धरो दुष्ट काम! षने तुमारी देह नतादी था ता उसका श्रतिः महिला षर 

(मरवरला पर) क्या रेते हो, उस पर वया क्रो करत हा ? मूख ) तुमन पाचा वाण तो मुभ 
परब्धोड दिए श्रय स्वियौ को किंसमे विद्ध करागं।१ 


मान विप्रलम्न 


एक मानिनी नायिका कौ दना तथा पनि उरा उसकी मनुर का वणन पुप्पदत 
न वदी सफलता से किया है-- 

“ववृ नीचामूलकिएवटी वी तो पनिनं कहा कितुम्हारामुख मनिनेकया ह्‌? 
जसे वादलं म एक विजलो ही लाभा पातो है वन कं पल्लियाम ए कोकिना नामितं 
छती है उसौ ्रकारमरी शामा तुमसे है! तुम्हारे रापमे मराप्रेम ग्रौरभी घना 
होता है! प्रति के इस प्रकार मनुहार करने पर वह्‌ विचत्‌ के वग जसं इवास सने ची । 
चञ्चल नैनो स हूरिमी की भीतिरस्टृत क्रे वाली वह्‌ नायिका पति को श्राकधित 
२ शृशुपुणुसा पमखः तसिय ताद, 

रे मयरद्वय खनं तदाद 1 
रुदेष आरि त्व॒द्य न्ट, भव मदिनहि उष्परि कोख कोह 
पृचवि म लाद्वि दिर दर अण्णाण क्य इयि दति यास्‌ । 
यप्र पादितः ० इरिविस वोदड, १६५२) पृष्ठ १५३ 


= स्रधुनिक हिन्दौ-कान्य म विरह भावना 


क्सनेतगौ 1" 


पायदढुमार चरिउ से ईप्या भाव का उदाहरण लिया जा सकता है । १ 

साया जययर प्रषनी यलो राना प्रियायनगा श्र छदी रानी पूथ्यीदेवीके सा 0 
गरीडयान म जाना है तप दारी रानी शरपनी सपली के वभव से श्रावय चकित ९ 
ह प्रर पनी सवौ सकदनी दै > मखी । जिन नयना ने दुजनो को श्राप ध 
निन मन्जना पर्‌ पनित दुखा क निहारा, वभ्रिय नतर फूट क्यौ न गष 1 ईय पृ 

मटयमनजारर नगरान जिन कमी म जाती है। ५; 
५ श्रमम्‌ नदमाये उत्पन रौ जान पर मान सं मिलतं जुलते 'श्रमप भाव ४ 
न्यजना धारितं पउममिगि चरि (पद नी चरित) म मिलती है । इसप्रमम म धनध 

गि यनामनी का वरिरह्‌ वणन दै-- 
+ ६ प्रिये निचछर वचनान वनाग्निस दग्ध वनलता के समानि हग) 
प्रत्यत ख्ल्पकभार वट ण्सालिपित रो यड मानाकिमीनेसिर पर मुष्दरेपरहर 
किवाहया। पीर पृषप दवारा रणघम्र म भगाय गण कायर के समान उसका सौभाग्य र 
गृप्नहा यया} नलौ का यग जम तटवर्तीं पला क वक्ष वा उमूलित कर व 
[परियम रार यचना स) उसका मुरतामि वाप उ मूलित हो गई । नवौ के कमि व 
भर्रफ मलय सता उनक दूरय म प्रसूत दो गया । रोती हद यशोमती के उञ वत्त 


भ्ीदूमानानदाादू हा 4। मिद्‌ की दष्टि म पडी व्याकुल हरिणी सी सत्त यपरोमती 
दापनिःयाससनं तगी। ^ 


~~ 

५ द्द्रामुद ष वरादमन्लया। २। दुह नुदं मनिनाननियः। 
पन भो णके (सि नुनः | बनमाद णे वोर्‌ । 
ण नाध ने ०१ | 
त्व पण्ये रप्विानञ | जाथड तद रम्य परेम षनञ। 
मि भ धरय रमयर्वरा। त्ररतनडि चैवहकरं श्वमा।| 
पत दन पूव निर्धन इरिना। रतिपना मनना ररूप ॥ 


~ 1 दन्यपरा रदरल मारद््ययन इषिता नाधिका) 
भादि पुराय, एषठ ५६२ 
जन प्य ककय निन्फू्ग 
प ष्व केएलय निदि न्यणु। 
पट स्य नवस्‌ भग्णु 
पिय नाद 
म्प मदनवरू नम्य क्न 
भव्य स्यगय न्ह 
ण्न कृद्‌ मस्लाष्तत 


पस्यग्य। 


म 


आरदाय साहित्य म श्मार प्र विरद मावना ८७ 


कृवि कै इच विरह वणन म म्रतिरजना नही दै, हृदय कौ विभुब्यता दी है 1 नदी 

कै वगसेपलायकं उमूलितहाजान क सदृ पतिके कटर वचना छ मुरनाभिचाप 
(गौरिक मरौर ग्रािमक भ्रस्तित्वो के मिलन) के नेष्ट होने की उपमा क्वि की ग्रत्न्त 
-मौपिक उदभावना है । यलामती कौ ारोरिक श्रवस्याके चितम म नी स्वूलता नही है, 
उसकी मानसिक स्ति की ग्रधिक माभिक व्यजना करने कौ समवतादी दै। 

° श्रारक्तनयन, हास्यरदित निस्तेज मूक मरौर षिदुप्न कान्नि वाली यश्लोमतीकौ 
-रातिनि श्वास चाडति ग्रौर कष्ण प्र-दन वरत हए जख तष व्यतीत द । श्राभरण रदित 
यगोमती उस कुदा के समान दिखाई दती यौ जिस पर चे सउ पष्प बौन लिए 
गएहा1 ५ 


प्रवास दिप्रलम्भ 


प्रवास वरिप्रवस्म का णक उदाहरण श्ररोक वाटिका म स्थिते विरह्‌ विधुर सीता 
के विरह्‌चणन म स्वयभू को रामायण म प्राप्त है-- 

श्रामकवियोगमदूची, लासे रधर बहाती हई, मुक्त केश भ्रौर कृशगात 
सीताकेमुख का चुम्बन वरते हए भ्रमर, पुष्पां का तिरस्कार कररहैये1 वह्‌ताडन 
चरकंडद्‌हगतीनहीया।' 

हनुमान न मीता कौ इनौ व्यानावस्यित मद्रा म देखा ग्रौर निदिचतत किया करि 
“जो पमि राहवचरण खौ वत्ति प्रगुत्यलड ब्र्थात्‌ राघवचद्र न जां मुद्रिका भेजी है 
उमे यत्र (स्व्रय कोचिपाकर) फक दूगा\ राम कीमुद्रिकाको पाकरसीताकी भो 
ददा हदं वह भो प्रत्यत हृदय स्पर्यी है 





रोवनिए निवरदि उञ्जनाड 
भ्रमुयूह नोह मोचाहल। । 
भय बुनन इरियि जिद न्द्ध सोद 
जभ्ि-व सुय नमाम दाद ॥ १।१२॥ 
--अपन्नरा मादित्य, रा इरि कोवृढ, पृष्ठ १७६ 
२ श्रारत्त नयख विच्य क्यख 
„_ उन्ुक {दास परत साम। 
द्रमलिय कति, कय स्यति 
उबिन्य दाण्‌, नि स मव खाय 
श्रारख दिव नई विय दार, 
उ चखिय इमम न उन्द्‌ ताद यद्यं म० ¶० १।१४ पष्ठ ७८७द्‌ 
२ रम विर टम्मणिया, अनु योन्निव लोयखिया 
मोपकन वेम कबोल शुमा, शद्ध विमटुव जणय सुया 
जण९ यख कमलु ्रनइनिड, मुद ख देति गुन्ल दुय पतिड। 


-रिन्दा कान्या, रादुल ाह्यायन, शष्ठ ६२ 


1 
1 


श्राघुनिक हिदीकान्यम विरह मादा 


*तक्रिमिट्‌ सीया एवि किह । वियसिय सरिया होड जिह ॥ 
णमह लयण सस्चि जाष्टा इन । तित्ति विरदिय गिम्ह तष्टा इव ॥ ^ 
ग्रान “सीना की स्थिनि एक विकसित सरिताकं सदव हो गई । वह मणनाद्यन- 
नि -यात्ना क मद प्नौर तस्ति ऊ लिए यानु ग्रीष्म कतु क त्णा कौ नाति हा 
गृह ॥ दिषघित षरतिाग्ह्वर सीता वं हृदय मन समा सकन वाते नावावर, 
मूणसादन "गि -योत्सना कहकर उनके हृदय की श्रपूव गान्ति कौ व्यजना क्वि न फ 
है) मह ातिम्नौर हृष प्रिय कास्मति चिद्व पानम उद्भूत हुत्ना था । ग्रीप्मनत्तप्मा म 
रह्‌ काव्याङरुन प्यास की समथ व्यजना है। 
पष्पदन कं विरह वणन भत्य त स्वाभाविक है मस्तिष्क का चमल्टत वरन वाती 
उहाऽउनमनहीहै। एक वियागिनीकाचिन पुप्पदत इस प्रकार सलीचतदै 
वियोगिनी का मतयानिल प्रलयानल के समान दूपणसनकवघनकं समान 
ध।र्नान पक स्नानक्सन्गय-दान लगता था ग्रौर यसन ता व्यसन हीथ । चदन 
विरद मा प्रभन के निए दवन क ममान या। १ 
महापुरिस मुणालकारम ना मिलन कं समयी मरनुकूल वस्तुए्‌ कस विरहुम 
परिगूत तमन ताता ह इनका सुलर दिष्दान है । राम गी विरह दवा के विपरयम 
ममिक्द्ताहै-- 
सीताक् वियोग 
पददश), 


मानव भायनामा मरोर जीवन यौ परिस्यतिया के साय गरषृति के जीवन कं 


माम्य प्रर स्प परिवतनकोनीवविनं देखा है । सौताहरण वै प्रमग म पृप्पल्त कट्त 
2 
६ 


भरामवाजलविपकं समान ग्रौर्‌ चदन अग्नि क समर 


भाता राम भरर स्मणवंग्राननके भ्रस्त हान के सदनहीसूयमीब्रस्तहौ 
गया। नेमी सपन पति रिमकरकविकीन हानं पर विधवा हो गई। उसी का वसयपड 
शश्ादकंस्पमप्रीरटनदृष हारम मातानारोकरूपम विखर गण ॥ * 
णव स्पानपर ष्या णनम्‌ पुष्पन्त कहते है-- 
१ ६ }प्रनर्फषृढ ६८ 
4 ष्वारन्‌ नानव भमू मरत्‌ एद्‌ गदड याक 
पदपु वणदायुद्‌ गर्सचनप 
पपत दिष्‌ बवन प 
क्त्य मयिरमा यु 


सभरा नाद्व डान हरिन्गङोत जन १ नन 
२ १८ ननप्णणयशनणृट ५ 
१ 


भारतीय ाहित्य स श्यगारं ग्रौर विरह्‌ भावना ६ 


"सन्याङे प्रागमन पर रात्रि मे कमल मुद्ुलित हा जते दे, साव साथ विरहिणी 
का मुख भी कुम्हता जाता दै । दिनकर (प्रभातकाल मे) मुबन का श्रपनी ताघ्न किरणो 
से पूण वरवे जस चव्रवाक्डुतश्नोर पश्जाको जीवन दता है वम ही विरही-जन का 
भी ।/८ 

मनन कार्या म न्यस्त रहन के वारण विरटा का दिन तामरत्तासव्यतीतहो 
जाता है, राति नही बीत पाती, यही इमया तापय है। 

पउममिरि चरि म समुदरदत्त ्रौर पद्मश्री कं वियोग वणन श्रवास केष्न नेगत 
मिलत ह । दन दाना काज मरनद वप णक माथ रहत वीते गए ये ता शव राटदत्त नामर 
लेववाहक ने ममुद्रदत्त की माता की व्याकुलता कौ सूचना उमका दौ ्रौर वह्‌ सकत 
जनको तयार्‌हूभ्ा । वही प्रवास कौ योजना है । 

पिक दवारा सदेश कहलवघाने को प्रया नारतीयका य परम्पराम बहुत पुराना 
है । मद्छतकम्पुद षदाम पथिक म सदेश कहती हुः म्रनक विरहिणिया कौ उक्तर्था 
मिलती दह 1 दमा पद्धति परं म्म्दुन रहमान ने "सदग रासक' लिखा है । 

व्सदगसयम' केपरारम्भेमक्वि णक प्रोपितपतिका नायिक्राका चित वीचता 
है 


"भर हुए वनवस्थलं श्रौर तनु कटि प्रदेश स समद्ध विजयनमरको एकर तेष्ठ 
युवती नमित नना सं प्रनवरत श्रभ्‌. वहती हुई मानस मप्रियका दशन कररटीयी) 
विरहुकीग्रम्निसं शरार "यामल हा गया था---जसचद्रमाको राहूनंग्रस तियाटा। 
दुख से परितप्त हाकर बह नि श्वाक्ष ल रही थी, श्रग तडप रद ये । 

तभौ उसनं एक पथिक का न्वा श्रौर उसके दाव 1 प्रियकेपास सन्णभजनका 
उत्कण्टित हा उटे 1 भव्यवध्यित मानसिक दना कै कारण उसके समीप पहुंचन की जितनी 
ज्दी करती यौ उतनी दी देर लगती जाती वी ! पथिक के पाम्‌ "घ्र पहुचे की चष्ट 
मेृतागौ कौ मखला गिर गद उमे उठाया तो हार टूट गया, टूटे हुए हार फे मातरी चुनने' 
समी ता पायलसे उतभकर भिर पडी। पथिक सदशकंगिनाहीन तला जाए्‌ इस 
श्रा्का से फिर भी चलने का साहस क्या । नावावग से कचुकौ फट गई, कमलक्रास 
षने ग्रधनम्न वक्षस्थल वो क्ती हुर्द-सी भी वह्‌ सदगक्हने के माह कोन व्याग सकी । 
वर्णद्र नेत्रा श्रौर्‌ ्रासुम्ा से गदगद कण्डसं पुकार उटी--पविक ख्टसे, तनिक भरी 
वातभी सुनते जाप्नो। 

` उसनरसागिक सौ दय कौ प्रतिमा की यह दशा दखदर्‌ पथिक टिढक्‌ गया ४ 


१ श्रिदि रययिदि कमलल मउलियारं 
तिद विरदिसि वय मउलियार 
ता -ऋकडनट पक्यह्‌ तव किर पूरिय शुवणीयरू 
विर्व्यर्ह णर्‌ णार्‌ पण नावि देतु समुग्गउ दिखयर 


--डिन्दा काव्यधारा, राहुल सार्यायनः, पृष्ठ १८द 


६० श्राधुनिक हिदी-कान्य म विरह भाषन 


॥ 
(= ने कह 4 उम 
पिरहिणा न परपरि स पूरा तुम क्के रहने बालहोभ्रौरक्हा जा ् (स 
अय श्रना मृनव्य स्तम्भतीध व्रनायातो यहु दीधनिश्वाम्‌ लेकर प्रग ८ 
समौ, नमाम प्रकतं वक्ष सी तरह कापने लगी, महम एकनन्दभौ ५ त 0 त 
यावाचदूटगयाभ्रौर षट एूटङर रान लगी । १ उच्छवास, वेपु ग्रौर म्रश्रु मे पुः 
दः प न 
उ्द्रग लगाता यह्‌ चित्रण स्त्यन माक है। ५ ॥ त 
पपिक्र गरा धारज वधाय जान पर उसनं प्रिय के प्रति यह्‌ 8 
तुष्दाग विरह ममरे ग्रा इमलिण जाण गीण नहा हो जाति क्योकिहिनायवेतु 
मिनन ग्राम जीवितर्है। ^ 
फामकप्रहार मरे गरीरवा ही षन विक्षत कर सकद हृदय कौ नह, वया 
१ 
दग्यमनुमस्विनिहा। र 
पिरह से मधप करन की शक्ति मुम श्रव नही रही इसी रोती हू। ज 
उआजाएतोमोपाताक्ववरी ही नक्ता है गोपात ही उह वापस ला सकता ( र 
दृण परतोत कमु नुम्हार्‌ प्रिना मुभे प्राप्न नहा ठौ मफते) सदेा वहत व ना र 
नदो जा सक्ता) उनश्रियसे कवल दतनाक्ह्‌ दना कि हाथ का क्गन ञ्य 


मणक मायप्रटनाजासवताहै प्रौर दयाय प्रगुलौी की मुद्रिका हाथ मेभ्रा जाः 
नि" 


2 तिवयनयल बाति वररमा, 
उसष्पारपव्य = विर्डवयके धयरट्पञ्दर 
न्पयायु पदु वित्र तनपवराह पवहति दाहर 
किय गहि पपर्वात्णु ¬ पाननिमपव मु 
ग राद तिर्दिघञउ नाराद सरनु 
तषा 
४.3 तय भ्स्दुन रक्वत्त 
५१. चनृचयुह्‌, पव जभर्‌ मरू रगु मोड । 

मश रान) शितोवप्क्म प्र, २८ २४७ तिथी जैन प्या 

२ नीरह्दद्रमकृयपप्त्नीज न गह्‌ ॥ 

उ भ कम्य पानद याड स्म्ति॥ वा मीय प्रन पद७र्‌ 

3 हु पद्मद \, बृढ परराविि निखतरेय । 


4 द्याह प्र उम नाव्य दित ॥ -दा, { नावप्रत्म, पर ७ 
€ म्दयमनदलनश्वि सड न अष्टये ट्विबिति। 


९५ कम पनाय पा, पय मारे एम्ननि। 
श्म-ढ भविष्दञ ६३ कड्गह अउमप्य। 
मण वडव बनववन्य 4 वि स॒माखा दप्य 1 
9 बृढ भक्शड पद्‌ म्द क्ट्गुन दः 
नी 4८१ च्क सा बह्डा सपाद व्री, प्र्‌ ७९, २०, न्द्‌ 





भारतीय साहित्य म ्यगार्‌ श्रीर विरह भावना ६१ 


विरह के विषय म ग्ग्दुल रहमान ने दा एक स्थाना पर वहत मु दर उनितर्या 
क्दीर्दै- 

"विर्हागिनि का जम मव्य ट्‌] वडवाग्निस हु होमा, जिता इते न्रधुत्रा स 
सीचा जाता ह उतनौ ही यह्‌ घधकती दै 1 विरह नि वास मेततौ हुई विरहिणो शरद्य 
समाप्त हा जाती यदिम्रामू न दोत।'" 

^तुम्दारे पिदेग गमन स मुके लाभ ही ह्र सम्भयत श्रमरत्व का वर्दान प्राप्त्‌ 
हो गया, काकि विरह्‌ का एव दिवस एक वप के सदग वीतना द्‌ 1^ 

पथिक न विरहिणी से पूढाक्िकवम वह एमे विरह्‌ म तडप रट है 1 उच्य्वराम 
लेकर उसनं उत्तर दिया, “जव स वह निह मुम छोडकर चला गया दै । ' 

इसकं प्रचा वद्‌ छ -ऋतुप्ना के सौ दय, उनके हास यिलाम तया श्रपन उप्र 
पडते हुए उकके प्रभावो का चणन करतौ है 1 ग्ीप्म म प्रारम्म होकर यह्‌ तु वणन तम 
से वर्षा, नर्द, हमन्त, गिनिर म होता ग्रा वस त म समाप्त हाता है । दरद का त्रणन 
करते हए वह्‌ कहनी ठ-- 

““सौमाग्यवती स्त्रिया प्रोडाक्रती है ग्नौरमेरी रात्रि उद्विग्नताम हां -यततीत 
दोतीदै। षरपरममीतगाएजा रद्‌ है, समस्त कष्ट भाग्यनेमेरे वटेमहीदेदिया 
दे। ` 

" हे पथिक । क्या उस दग म रात्रि का निमल ज्यासस्ना का विकास नेह हाता ? 
भया श्ररविन्दके पुष्पा का मवन करतं हुए हम कलरव नही करते ? वया प्राटृत (नसगिक) 
कान्य ष रोत्‌ (किसी भूकर हृदय से} एूट नदर पडता 2, क्यः काकिल पचम स्वरम 
-राग नही ब्रलापती ? प्रियनीरस दहै जो दरदके इस मोहक वातावरणम घर कास्मरण 





२ पाव पिथ बन्वनिलहु विरदग्गिहि उष्पत्ति। 

ने पिचऽ वोरसयदि, नलद पल्लो ननि॥| 

सोसि नन विकऽव॒ सासे दाउन्दण्ि पमय-या | 

निवे गाहमर्‌ लोयणाई धूम<ण सिच्चन्ति ॥ 

- सदेश राणक, हिताय प्रक्रम, ण्द =६ ९० 

२ फलु विरदग्मि प्बति तुत्र 

पार श्रम्मिदि जाद्‌ पिय नणु। 

चिरू जाव तड लदुधु वरू 

इश्य सक्च्यरतुन्लउ इक दिख - दी पर्‌ १९४ 
३२ दम किवि कन्न करहि प्पुन्निय, 

+ पुरु ए्यखि गनि डा वृति । 

श्रच्युड घर घटि गड खन्नड 

यं सकर्‌ठु कट्‌ठु मद दिन3॥ --वही, ततीय करम, पदे १ ० 


६> च्रादुनिक हि दी-कान्यम विरह भावना 


नरा करता, यहुर्मनं समलियाहै। \ क 
मुखी वसार -छतुप्रा कं सौन्दय कौ छाया म जव प्रसनतापुवके श्रपनी जीः 
मव्यस्त रहता है तव विरही ग्रनस्ति क घ्रनुासन म एकको घुट ुटकर रह जानारै, 
उम करण उच्छवाया च] दनन वड़े विश्य म सुनन वाला कोड नही दाता यही 
प्ररश्तु वणन दारै ।प्रत्रनिका न्प उदीपन ही है। 
पब्टवेरहमान न प्रपनी इम पिरहिणी का गौर श्रधिक रानेका वसरनहा 


न्वा पथिकम्‌ जानक प्ण्ान जम नायिकानं दक्षिण की ञमओरमुहफेरातासमुषही 
प्रिया ब्रान हए न्सा। 


मदग रिण युक षो (ल रपमभजन कौ पदति का उस्तेख “वताय षन 
मे वणन मपृषप्पदतन विया टै-- 


जहां प्क धान व्रणा सो गुव सात है श्नौर कषवं कयाभ्रा के सिए दूतत 
फाकरामक्रनहै। 


जहि पिक वनम वणिम चरति सुय दूयत्तण्‌ टिणिह्‌ करति । 


भरयभाक मु्राम भी प्रवात विप्रलम्भ का चित्रण मिनता दै। एक प्रोषित 
पत्रिका नायि एरी उग्रित ईै- 


"प्रिव नं भामाय जान दण जितन दिन ताण थ, उह भिनतं गिनतेनख समस 
पुलिया जीण दहा गह। " 


एवे प्रयामा नायक मघ ग मरम्याधत करकं कहता है-- 


यटि मरौ प्रियतमा सनदी हागौ तामरे वियोग मश्नवतक मर गर्द हागी ।यदि 


जागित टै ना प्रयदय ह्‌ निर्नह दै । टमध दोनाप्रतारसेवहसुदरी्मेनेखोदी) षव 
तुम्हारगरजनमगक्या? 


2 जितिन उ ¶रष् ह्‌ गम नि्मनचन= 
पदरत्एड न दृत ह्म प्रनमरि रवन्द। 
प्पयउर्दु ९३ाः सुनि पण राञ्ख 

४१९ युगम रोर क्ावालिय्‌ ॥9.3। 

न्प्र मदय प्न्पूननि यु 
५ पय्‌, वदृ युममरू। 
^ पुण ९६द, भ्र निडपिड 
भब्द भः नुम षर] 

पनराय दन स्द्तष्‌ ख 

4 म (पा {श्रना न्द पवग 

यन एपरगुप्द नगन्परनद््प्‌ 


पश रामक नृव पतम्‌, पद्‌ १८३ 
ब 


भ न ए दन्हाक 
हन प्तरन्द्द 
¢ 


^ > 


पथश सदिष्य, टा हरिष बोर 
मस्व भट जब्र निनद 


पपयञ्मि दरसन मद्‌। बहा 


भारतीय मादित्य म श्मार भ्रौर विरह्‌ मावना ६३ 


एक वियायिनी कौ यहं ग्रभितापा कितनी प्रायवान दै-- 
श्रिय यदि मित जाए ना ग्रूव कौतु कङ्‌, जस पानी म्द केक्टारमसमा 
जाताहे, भं भी सवागन्परस उममवमहौसमानजाञ1 ' 


कण विप्रलम्भन 


फस पिप्रलम्भ के उलाट्ग्शकस्पम स्वयभू रामायण का मन्दोदरी व्रिलपं 
लियाजासक्नाह्‌) प्रतिकेगव्रवे मुत वित्रपि करती हुई मदोदरी ग्रपने प्रतीत कं 
मुलाकास्मरणक्सादहै 
वारवारगनक्ाब्राना गररना हुमा कर्ण ऋन्दन मन्दीदरीकरन ती। 
नरन वन का मनाहुर वातावरण तया पारिजान्‌ तर कं पृष्प मुके याद प्रत्ते हे । तुम्हार 
मेरशरीरवै भागमड्ू्र जाना (नानि सी-दय प्रौर स्तन मदन ग्रादविम) तथा वार 
वार भ्रालिन क्ा मुम यादप्रारटादै। 
यद्‌ टीक्‌ हं कि पत्तिक ्रमावम उत्कं माव व्यतीत हई प्रणयकोडाग्राकानी 
श्रमाचदहो जाए्गा किन्तु नोक का प्रचण्ड सागर जव उमड रहा हा, पति का दाव समुखं 
पडाद्योतवतोप्रणयकीयस्ननुभूतिया ग्रचेतन के गटनतम गह्वर म पड जानी चादिए। 
उस समय उन ताता का याद करके राना टास्यास्पद-ा लगने लमत्ता है । प्रेमकी 
गम्मोरनाके भ्रमाव का परिचायक्‌ दाकर वह कामुक्ना सौ घ्वनि ही प्रथिक दताहै। 
कूं श्राय चलकर म दादरी कौ विरह वेदना अनवद्य ही मामिक हा गड दै । 
चार धार रानी हृ म दादरी कदती है, इ मद्रास उढो कव वक सोने रागे? 
यदिसोनादहीदैतव नी पृथ्वी पर दम प्रकार साना तुम्ह्‌ पामानौ देवा ॥१ 
इख क्षण एमा तगनं लगना ह्‌ जम मन्दादरा वरून गर्‌ वि उसके पति कौ मच्युहो 
गर्दै । लक कभ्नुपनीय वभव करा स्याग करक एम माना उस प्रसद्य हा उठ 1 
"तिमद महापुरिम गुणलकारू म रावण की मृत्यु कं ग्रवमर प्रर मन्दोदरी कं 
विलापमक्म्यरस्रहै कष्ण विप्रलम्म नही- 
ह दानेन । तुम्हारे विना यदि जीवन दहैतो उस्म दुखटहीदुखहै। दा! 
ट ज९ उ पव पि अका ठुडड करीयु 
पाग्राड नव सतवे त्वि मन्वयं परपतात ॥ 


ध पत्रा साद्य, दा" इसि कोद 
२ पुरे पुणुदे यथय मावर कडुयाकरु कर मदीयरि 

खन क्ये दवि नेनि मशोररि । मुनेएमि पार्वाय-तर भवर 

वुर्डण वावि यण पिन्‌ इणु ] चुमरभरि लोला पक्य साड्ण्‌, ॥ 





3 | दन्दः क्यषा सटूल छाङृतयायन, पृष्ठ १११ 
३ पुवि पुणुदि मेयर जपर। उन्ठ भारा क्ित्िठि सु पड | 
जइ वरि णिपरिञि विदद जड } तो पि सोदटि मदियने सुचर ।1 


कहा एष्ट ११९१ 


६ ञ्माधुनिक हिदी-काव्यम विरह माना 


नहा करता यह्‌रमैन समम लिया है) ^ 


मुषौ ससार लु्नो क सौन्दय ऊौ चाया मं जव प्र्नतापूवक श्रपनी त 
मव्यस्त रहता दै, तय पिर्टी ग्रतप्ति क ग्रनुरासन म एकक घुट घृटकर रह्‌ जाता 
उमरे कषण उच्टवासा भे इतन व विश्व मे सुनन वाला वाद नहा दाता यरी दू 
पटु बणन कासारहै। प्रङनिकान्प उदीपनदहीदहै। 

श्रदुलरटमान न पनी इम विरहिणी का रौर प्रचि रानिका ब्रवमरनहु 


दिया । पथिक व॑ जान बे पचान जस नागिवा न दक्षिण का ग्रमु फरा तास गूषं 
प्रिय का भ्रात हृषु दरा । 


सलक विणगुकक्य टत खूप म मेजन उ पद्धति का उल्लेखं "वताटय पथ 
कं वणन मपुप्पदत न किया ह्‌-- 


जहापकंधानकक्णारौगुक खातहैश्रीरट्पकक्याश्राकं लिए 
वाक्रामक्रतरहँ। 


जदि पिक्क़ कतम कथिमह घरति मुय दूयत्तणु हलिणिहं करति ॥ 


भपभेग कं मुवतका म भा मरवा विप्रलम्भ का चित्रण मिलता है। एवं रोपित 
पनिना नायिका द उक्ति है-- 


परिपने प्रवासाय जाते हुण जितन दिन वताए ये, उ ह्‌ भिनत भिनते नख समर 
भ्र ुलिवा जीण ह्‌ गड । 


एकं प्रपरामी नायक मध को सरमया धत करकं कहता है-- 


यदि मर प्रियतमा स्नेह होमो ता मरे वियोग म भव तक्‌ मर गई हागी 1 यदि 


जावित है ता शरवपय ही निसनह है । ह मघ, दोना प्रकार से वहमुदरी मन खादी) भ्रव 
तुम्टारगरमन क्या?" 
2 जिनहेलमगु+ पुरर यदह यि शिम्मतचन्द 
भर्फनरउ न दुगन हम फगयवि रबिन्द्‌। 
भेद भयउ शट्‌ एद्‌ दा एुलतिय पृण राश्ण 
भर प्चञ एदु वुणुक की कावालिय भाश्ण । 

ममर अददे पल्यूनि ण 

भाण्ड पण्‌, दुुममरू | 

भर दयः पिव, रयुरनिर पिड 

मग मम+ ने सरद घरू॥ 

प्द१८ 
> मरता यर ताद छ ला रातय, तनाय प्रकन, पद १०२ 
ब ज मदु {पगा महदा न एवमनेणु 
प्य गणुप्र्द मर्ुनड नररा नदय ॥ 


क गमयता 


--भयतररातादिष्य, दार इरिषरा कोय 
"सकि ददर्‌न्य। 


मृ्यं र जीवर निनद 
प्वधपर्ग बह सत मद॥। वदा 


1र्तीय साहित्य म ग्यृमार ग्रौर विरह भावना ६३ 


प्रक्‌ वियागिनौ कौ यह्‌ स्रभितापा कितनी प्राणवान्‌ दै-- 
श्रिय यदि मिल जं तां म्रपूव कैतुक वरू, जस पानी मिह्ी केक्टरेमसमा 
बरा है, मे भोसवागतल्मसे उक्षमवन ही समा जाञॐ। 


करण विप्रलम्भ 


करण विप्रलम्भ के उदाहुरगके स्पम स्वयभू रामायणका मदोदरी विलाप 
लिया जा घक्ना हे । परतिके दावकषेस मुत विताप करती हुई म-दोदरी श्रपने प्रतीतेकं 
मुखो कान्मरण करती है 
वार बार गगन को ब्रात करता हुमा क्ण कदन भ-दोदरी करने लगी। 
नदन वन का मनाह्र वातावरण तया पारिजात तम कं पूप्प मुने याद भरति ह । तुम्हारा 
मरे शरीरकंभागम इूव जाना (नानि सौ-दय ब्रोर स्नन मदन प्रादिम) तथावार्‌- 
वारभालिगन क्लनामुमरंयादभ्रारहादै 1" 
यह्‌ टीक हं कि पतिक ्रमाव म उसके साव व्यतीत हुई प्रणय कीडाप्राकाभी 
श्रभावदहो जाएगा किन्तु नोक का प्रचण्ड सागर जव उमड रहा हो, पत्ति का शवस मुख 
पडाहोतवतोप्रणयकी य ग्रनुभूतिर्यं ग्रचेतन के गहनतम गह्वरे म पड जानी चादिए1 
उस समय उन वाता का याद करके राना टास्यास्यद सखा लगने लगता है। प्रेमकी 
गम्भौरना कं ग्रभाव का परिचायक हकर वह्‌ कामुक्नाकी ध्वनि ही श्रित देताहै। 
करय श्रागे चलकर म दादरी कौ विरह वदना वपय ही मार्मिक हा गड है। 
शार वार रानी हुई म दादरी क्दती दै, ह मद्रास उठो ) क्व तक सोते रहागे? 
यदि सोना टी दै त्र भौ पृथ्वी पर इम प्रकार मोना तुम्ह शाभानही देता । “१ 
दरम क्षण दमा लगन लगना हं जम म-दोदरी दरूल गई कि उसके पत्तिं की मव्युहो 
गर्हे लबेश का भ्रतुतनीय वभव का त्याग करके एस मोना उसे श्रसह्य ही उठा) 
"तिमद महापुदिम गृणतकार म रावणक्ी मल्युकैश्रवसरपर म-दोदरीके 
चिलापरमक्म्णरसदै क्स्णविप्रलम्म नहा-- 
ह दगानन । तुम्हारे चिनायदि जीवनदैतो उस्म दूखहीदृखदै) हा1 
१ जद वड प्वाघरु पिर अका ुट्‌ड करोम 
पृष नग्रईं सपत्र त्वि नवमे परोद ॥ 


--्रपश्रश छाद्य, टा० हरिव कोयृड़ 
२ पुणु पूणुत्रे मयय गोपे | कलुणाकटु कर मदोयरि 
खन्णव्ये द्विजते मणोदरि। सुभरमि पारियाय तरु मनरि 
कुद्‌इण बानिदे भण पएरसिर्‌ इणु । छमर्र दाला प्रक्य ताण, || 
हि 6 ---दिन्दी कान्ययारा राहुल साङ्त्यायन,ृण्ठ १११ 
द पृणु्रे पणुदि मनेयरि नप्ः। उने नदरा इत्ति सुष्पड | 
जद वि शिरारिड णिद्८ए च । तो विण सोहि मदियने सुत्त 11 





- वद्यं षष्ठ १११ 


६४ सण्ुनिक्‌ हि दी-काव्यम्‌ विरह भावना 


प्रियतम । कहते दए बरन्त परम वह्‌ ग्रपनी द्ाती पीटन लगी ।' १ 
खण्ड चरिउ म मुनि क्नकामरन सयाय ग्रौर विया दोनाकं युदरचिवर्ीने 
है| नायककौ श्रयक्षा नायिकाकंपक्षमलिन मए नियाम वणन ब्रपिक मामिकरहै। 
पकामरकं वरियाग वणना म श्रीर्‌ के तापन सूचित करनं वाली उ्हाकाप्रयागनही 
है कविनेरनुभावा केप्रयाग सदृदय कोदूनका प्रयल मिया है जिमम पाठककी 
मेवदना ही जगती है। 
विदाषरी दारा करण्डकं ुःमत्जाएु जाने पर रतिवया ङे विलापका 
वणनदै-- 
जव प्रसनमस नरसिह ( गण्ड) जतम नियुष्त हागयातो वह्‌ राने तगौ) 
धेष्ठ भामिनी रिवम षी हो गई। सारा भग केषनं लगा, चित्त म यव्थित हो गया 


विरहूके मरण दधाकावणनभीवषविन्‌ बडी चतुराईते कर दिया है-- 
प वचारो नारी भ्रव जीवन कते पिज । बमस बिड जाने पर जीत र्हं 
भधा मष। 3 


॥ रतिविगाकी पराभ्यातरस्वितिका वाह्य जयते प्रकत प्रभाव पडता दै, इसका 
ण्यनेव्विन कराया दै-- 

"समुदरजल विक्षर होउ नौकाए परस्पर कराने लगी। हा। हा{का 
रम्मद्ठदमूजनेतमा। उवै शोकस मनुष्यव्यादुलहोयष्‌। * 

मृण्नावती क विनुप्त होजाने परवरगण्ड $ विलापका वणन दै । बह व्यकुव 


--------- 


१ श्य जविन्मामनित्, त परक्य मय्‌ तद्ि-न९। 
प पिषियन भयु पाया भरूपदर यिरबनेत्ति ध्नंउर || 
 भषत्ररा सादित्य टा० दहि कोड्‌, 
० पुण १२/१३ पुणन्त, पृ ४ 


रद सत्रनदरि+ 
1 भस (७, १०, ६, १०) करर नरि 


भास्तीय सादित म -गार्‌्रोर चिर्द्‌ भावनः ६ 


कौ विरोपता नही है1 
'पउमसतिरी चस्डि म समुदरदत्त जव अ्रपनी पल पद्मधी क लौट तान के किए 
हस्तिनाुर जा रहा आ तय केलिग्रिय नामक पिशाच न उन दोना के वीच सन मुलाव उत्मन 
करिया समुदरदत्त का सदेह हौ गया कि उसकी पत्नी किसी श्रयपृर्पसे प्रेम करती 
है समुदरत न पद्मश्री शौ भ्रवहलना कर दो 1 पञ्धी ने पत्तिकं सम्मुख करण मरन्दन 
क्रिया, शरमुनम विनय कौ किन्तु उस्न एक न सुनी द्नौर उद्धिग्न मनसे साकेत कौ लोट 
गया। 
श्रपनं नगर का लोटत समय ौणलपुरोमन द नामक वणिक की पुत्री काति 
मती स विवाह विया। यह उसके पदले जम की सू यगोमती यी । 
पद्मश्री न विरत होकर तपश्चया का श्रात्रय लिया ग्रीर्‌श्नन्तम मान को प्राप्त 
विया। 
पद्मश्री कं विरह की प्रवधिके भ्रनत तया मिलन के लगभग ्रसम्भवहानेस 
कंटण विरह का भ्रवकाश यहा उपस्थित होता है । क्वि क धातिक उदेषयके कारण 
उसका पूण प्रसपुटन नही हा सका प्रत्युत पयवस्रान विरक्ति म हुप्रा दै । 
समुद्रदत्त दारा परित्यक्त पद्मश्री की विरह्‌ वेदना प्रत्यत मार्मिक है-- 
उख वाला कौ दश! दुखिनी हरिणो के समनि हो गई । (प्रमात टोने पर) जसे 
भ्राकागमचद्रभ्नौरनक्षनो कौ काति विलुप्त इ जाती है वसं ही (चियोग के कारण) 
पद्मश्री निस्तज हो गई। प्रमात कालम चनर्वाक के वदतं हए म्रान द के समान उषका 
शोक वढने लगा, कुमुद के समान उसकी भ्रात मद्रुचित हौ गई श्रीर सूर्योदयके साथ 
सन्ताप का उदय हुभ्ना ! बाला के दुर्भाग्य के सददय प्रकार महीतल पर स्थित हौ गया। 
समुद्रदत्त के समान हप भी पञ्मश्री को परियक्त करके चला गया१ 


परपोडन (52011) 


भारतौय कान्य-दास्न कं भ्रनुसार दिय गए विरह के इन चार टपा के प्रतिरिवित 
मनोविश्लेयण सास्र की दष्टिसं विरद भादना का सव्ययन करते समय 'परपीडन' नाम 


१ श्रच्येड गल निदु न इरिणा, न कलुणद भच्ि दिाई रयथि । 
प्ञममिरि -ररीरह जेन्व कति, नक्डत निवद् नदयलि गनति 
न्यू छू व नाम तमोह, इक्डुऊ रड पमरद नादमोह्‌ 1 
गमखो वि चदु विच्धाउ नाउ, यु च्वि व विवभड चकवा 
न्रयं "न दुमद स्कुयनि आमा टव द्‌'््ठ ट्सिड होनि 
उग्गमड क्रूण एनाड नाड रवि डुद्धि जेन्व निनि खयडउ इ 1 
यत्चा-- 
इरिपो दव निगाउ कुमरू, मदु १द्धियउ । 
दोदग्य जेम्त्रवर वालदि उयलि महीयलि सटियउ । 


` श्रपत्र श साहित्य, टा० इदिविर कोदधद़, (३ , १५ > <पृन्मसिरि चरिॐ) ए १८५ १२३ 


५९ शराधुनि हिरी ऊय म विष्ट माकन 


ङौ यनि कत विपण हमने किमा था । परीन्न म रेभ का ग्रह ग्राहत हीने परमम 
याद दा कष्ट पहुवाद्र सय का तुष्टि करना ह । 

शुदमग चरि म बाञजाटल रजा फी,रानी रनयः ऋषलाउ घरेष्ठी केपृत्र 
नुलनम प्रमकाप्रतिनननपाकरनिगान हो, नप्बूनो म श्रपने चरौर वौ वभव 
छ्विवाने तानी ह, जिम राजा श्रपवा उमवे क्मचारी सुलयान फा पवनस) यदि 
मानवस्य (तरितर) आआकरसुल्दन दौरश्रान करता तौ वहू अ्रवध्य ही वसिति किया 
ताना । श्रमेया का निल्ताना परपाडन कौवति सा भ्रवमत्प त्व दै। 


रहस्यवादौ विरह भावना 


वौद्धषमवितम्यी सायको कौ रनामा म प्रतीकाप्मक श्आातम्बनोके परति विरह 
मा निद मिचतादटै। पराव ण्क पद दै-- 

+ ऊच एवनपर ग ररी वाभि रहती हे । उसकं प्र मोस स शामित हैमने 
मगजाकीमावा३। गर उम पाने फे तरिर पायतदै। वही तुम्हारी महिभौ सहव 
मन्दि दै। 

यद मररप्ड, पवन माना मया है । दमक सव्व रिलर पर महेनृद्रा यामल 
शपित नरात्मा का वामस्थानदै। 


यदीविरह्‌ मावना व्राग चलवर हि दी मक््रीरम्रादिसतोके दानिक रहस्य 
परार कसूपमविकमितदू६। 


श्रपश्र् का विरहकान्य ग्रो प्रकृति 


परपर ंक्विनेपडतिमविरह्‌केग्रनक सु-दर चित्रको दा है1 वा वह्‌ 

मानवक लि कवत जड पष्टावार माच भ्रयवा उदीपन न रहकर वेतनार्खा विष्ट प्राणौ 
कामा प्रभा नन सगत है । इस शूप म श्रपश्रग वाच्य की विरह सम्बधी कुचं उपमा 
प्रीरेउद््क्षाए्‌ प्रघ्तमु-ल्रवनेप्डोर्द। 

॥ एरु स्यान पर मध्या-वणन म दि व-दष्टि धाहिल प्रति क प्रालस्बन रूप लेदर 
परह्‌ भावना का मुज दिर्गन करातं है-- 

सभ्या कं समय कमल वन्हाने फो है उनमख भमर भिकंल निवलवर उः 

ग्य ह 4 षमा प्रतीव दानै जम (सूय हे वियोग म} कमलिनी वाजतयुक्त प्रररौ धेर 





॥ भ्य प तद कसर मकरी गना। 
मेर्ाप वृ एरहिव नका वि कुकरमाे | 
त चकयोदरवमसमाद् गना हृदा नोदारि। 
घर्णा 

अग्न्त माद्य, पः न्१ र्द 


भारतीय साहित्य म ग्यृमार्‌ शोर विरह्‌ भवना ६७ 


ही हो 1 
पद्मश्रीके विपयमं क्वि कहता है-- 
प्पद्मश्री रेते दोष नि श्वास चोड रही धो, जसं ग्रोप्मकाल म यन जल से सिवत 
प्रवत 1" 
उच्छवास्ा की उष्णता गौर उनके वाप्प-गदगदं टोने की समथ व्यजना इस उपमा 
मरै! 
चाहिव ने पद्चथी # उच्छ्वानो कौ तुलना पावतीय पृथ्वी सकी थी । स्वयभू 
दसम ठोक विपरीत पथ्वी के उच्छवामा की तुलना इमी माव के प्रन्तगत क्रतं ईदै-- 
कयद माह मामहो मेइणि। 
पिय विरटेण व सूस कामिणी ।१ 
भ्रथात्‌ कहौं माधव मास (वमत हतु) म पथ्य कौ सुगघ दमी लगती यौ माना 
विरहिणी नि श्वान लरहीहा। 
विन्तुप्ररृति का मह्‌ ग्रालम्बन रूप ग्रपश्र् म मत्यत विरत दै) प्रयिकाश्त 
म्रपश्रल केकंविनप्रदृति का उटीपन रूप लिया है ग्रलग ्रलग छतु, माम, मौसम 
विरही के लिए श्रमना-प्रमना सलग लात । माषारण जौवन म व्यस्त -यक्ति की श्रपेक्षा 
पिरद प्रति कं श्रवक्‌ समीप श्राजाताहै। इसके ग्रत्तिखित भी प्रहृत ग्रौर उमम 
हन बालत परिवतना का प्रभाव मनास्विति ठे श्रनुमार मानव हृदय परर पडता 
हीदहै। प्रहृतिसा टाम विवास यौवन उमा विरही कौ वेदना को तीप्रतम वनाता 
रट्ता ह्‌ वयि मन्‌ सौ च्रभिलापा जय प्रनुकूल वातावरण म उदीप्त हाकर तप्त हाना 
चाहती है तभी विरहं का व्यव यान तत्तिकंमाग को कुष्ठिति कर दता दै। ऋतु वणन, 
बारटमामा श्नादि दमक ब्नन्तगनदही दहै! इस विपयम मय प्रवम भ्ररध्नप्रेनक्ाव्यकं 
कवि वच्वर' की कविताककुयुञ्जला का यत्त देखने का प्रयलदहै। 
ग्ष्व्ररनपट -छतुग्रोको उदौपदस्पम रखवरविरहौ कीपीडाकासुदर 
चित्रणक्रियाहे। ग्रीष्म कतु एक विरहिणी षै मन म प्रभिलाप जमाती है-- 
दिगाग्रौमं (तू) चल रही दै मै्रकेली हंमेरा हृदय काप रहादहै।षरम 
प्रिय नहो है टं पयिक । मुना, मन म कु इच्छा हारी दै । 
पावम कै मनोहर वातावरणम्‌ प्रिय षरनही ्राया। विरहिगी उमे पत्यर 
हृदय बताकर उनाहना देती रै-- 
१ कमलिणिं कमन्‌निर महयरहि श्रमुपहि रूए- मक्-जलेदि । 


प्रर स्दव्य ० दसि कोत्र, प० १८२ नर 
२ दीजन्ह मुयई नोमाम कव धय भलिल सिन्त मिरि गिम्द उम 


पदा (९, २५६६१ ¶० १८२ १८३, पउभतिरि चरिड) 
३ दिना कान्यभरा, रटुल षाञ्लयायन 
४ तिम चलद दभ्र नड, दम उकलि बू | 

र्‌ दि पि्र सुणि पि । मन इदः कटू || कदा 


६८ श्राधुनिकः हि दी-कान्य मे विरह भावना 


गप्रा मे मष नटक रदे ह, जल वरम रहा है मनाहारी यीतत वायु बह री 
३, कनककागति मिचयुत नस्य कर रहौ है निव फू रहा दै पदतुश्रिय का हदय पल्मर 
कावना द। वह प्रिय पाम नदी भ्राता। \ 

वसत मप्रहृति का सौ-दयमय रूप विरहिणी को विवश बना रहा है-- 

श्ियुकफतरटाह चद्र की ज्योत्ना पिक्ितहै। आस्न मजरीसे परिपूण 
है रमिण को नीतत वायु बह रही है, वरिणी का हृदय काप रहा है । कैतकीका 
पराग सद्र निवापो मक्ता ट्या है, मम्बूण वातावरण पीत राग से पूण हं । हं सखि 1 
ण्तोवसरत्तछतु मग्रिय पामनहीटैक्याकरू। ^ 

जिनधग्र सूरि न विरहिणौ कं मन पर पावसकंप्रभाववो इन सर्लसब्दाम 
व्वक्त रिया दै-- 

सयनम क्व भय कय भवण वौजुतिय कवकड्‌। 
यरलर परहर धरहर ए विरहिणी मणु क्पई।1१ 

पापम परिजनी कौ तडपन कं साथ विरहिणी का मनः भी एकल्मकप 
उढनाहै। 

मानिनीकेमानकापादत्ाका रवग्रारमाराकाशोरखडितकरदैताहै) वद 
जाप्रियसल्टी उमे नो निमनसोचावाक्रि्वप्रियके स-मुखकमो आद्रनदी दोगा, ज्व 
पाजसकमदुरवरातात्ररणन जस नर नार दिया। हेदय की कामलश्गार भावनाए तिसा 
गश्ननम गगम उल्भूत हा उम ण ग्रस्िर यनानं लमा जस चारे पक्डागयाहो। 

(मषापगन न जम मार नाचत है, वसम मानिनी श्रस्विरहा जाती दै, 
्माप्रतान नता है माना जार पङ्न गया दा। 


यारहमासा 


पराचीन गात्र यगु वे विहा पर भावनयाक्तु परिवान कानिस्पण 
भः उभस्पानर्गाने परह्नाच्हान । श्रपश्नयम ननु हानहीमास मानकं वल्लते हृषु 








1 पिज नम्य धेप्त सिप्र पव मण्डस्य 
वणप्र प्र्‌ पयः पिर ९न्वमा गादा। 


परवति दृमि्ना पप्रना वित्रतग ब्रह ॥ 


प यवा युषारा, रा+ल साङ््यायन, पृष्ठ ३०८ 
२ क] 4 पतमप मजरिव-त रा (र | 
सगय बाडममन्म्पद + पथ व्ि् वा क्!॥ 
मद्‌ {4 वपन्दद पम्ररमव्ड गम्‌ | 
भ क्यतदरमः । उशद्‌ दूत कुव 
प्राम ॥ वः 
द पड षेद । 4.५९ 


४ मदपानर्‌ स्तय) 


नि नमार्यर्ज म्न भय निनि यर्‌ 1 द) शद ५०२ 


१1 


पिनत्मि नदत नार 


मारतीय साहिव्य म ्यूमार ग्नौर विरह भावना १६ 


परिवतन को भमी देखा गया । विनयच द्र सूरि कौ नमिनाव चतुप्पदिका' म॒वारहमासे 
का प्रथम उत्त मिला हं। हि रोम भ्रप्रश की इत काव्य पद्धति का सूव प्रचलन 
हमरा, नेक वारहेमासे लिषे गए । 

" म्रश्विने साम म नेमिनाय रै विना रोजलदेवी श्रामू ढालती रही 1 सीतल 
चन्रमा, चदन वे हिम सव उसके लिए जलन लगे । प्रिय कं विना सय विपरी हो गया 

मूसके महीने मवेहप्रियमप्रायना करती ै-- 

शपूस के महीन म दं श्रिय । श्रव ग्रपना रोषद्याडदो मु पन पद नखाके 
समीप स्थान द ! कण्टपूण यह °्ठी रात्रि प्रव फिताए नही वीक्ती 1” 

“फ़ामुन्‌ के महीने म पतमड हाती है ता रत्रा लगता है जतत राजकं दुव म 
तरुरारट हा ॥"" यहाँ प्रङृति कंवल उदीपन हौ नही है सुख दुख की माहुचरा भीरु । 

जेठका सूय भी जस विरह रीत्रग्निमटीतप्त हार्टा याग्रौर नदियाघन 

कं वियोग से सू रही थी 1“ 

सखि राजलम कहती है-- श्रा मुग्वातू नैमिनमि करती है यौरन वीत 
रहा है भया यह्‌ तु नात नही ई । मम्पूण ससार पुन्प रतलाम परपण हे व्रिसी प्रय 
भर्तार फा वरण कया नहो कर लत्ती ? ^ 

विवश राजनपरेमकेमम च श्रनभित मयी क मूषताधर मूलौ देता हसती हदं 
मीक्टती दै," इ सि । तूगेवार दै, मरो भतारनमिद्धमार टीट, ग्र यवे पुम्प नही 
हो मक्ता) क्याकई मावर प्रर चलकर फिरगपे पर सतारदाता है) 


प्रपश्रदा विरह काव्य में प्रहृतिकाञ्रयस्प 


उदीपनल्पवं प्र्तििविन प्रम््ियाभ्रव न्पामभी दवा गया । प्राटृतिक 
उपकरणा कः प्रस्तुन म रखकर भ्र यावित यारा मानव स्वभावदी व्यना कराड गद्‌। 
हमचद्रसूरिष्ट्तर्है-“उमदिगाकी श्रोर दखकेरह्‌भ्रमरनरा। वह्‌ मालती ग्र 





१ श्राणामास भ्रम पवा राचन मिल्द विग्य नमिना 

दद्द चद चख दिम मौड, ण भत्तारह नउ व्रिददीड ८॥ 

-्यश्रतर्माय,डा० व्रि वोदुड 

पानि सावि द्योष््वि नोः) राप रासि भर मयस पाह 
पजर सौव नवि यदि विदाई । लत्व दिः मान टुख अमाई॥१७। --वदा 
प्रगुन कुणि पन पूतम, च्ल टुक्व कि तर रायि ॥२ ॥ --वदा 
निन विर्‌ जिमि तापड गरू, यु वियोग सुसय नर पृ ॥२२॥ - वह 
नेमि नेनिनू करता सुद्धि । नव्वज = ण णिद्ठम्ब्ध 
परम गयं भरियउ साज । परण उनरड यइ नन |= - वदा 
६ भोला तड सा गमारि1 वार्‌ अदत नमि दुकार्‌1 

भरन पुरि दुय अनुव नन { मदवरू ल दर ऊ रा समि चन्ड ॥१६॥ दी 


॥। 


< „^ ५ 


१०० भाधूनिक हि.दी-कव्यम विरहं मापना 


दूमरदग मदै जिमक पियोगम॑तू मररहादै। ' 
य श्रयामि दारा दवि विश्वासधात स पोडित कसो विरही प्रमीका 

आरयामेन दन का प्रत्यन्‌ कर रहय ह । 

ममपमवहाजासक्ताहरिअ्रपञ्रशमं विरहकेवेरूपजो परवर्ती काम 
हिदाम यहमेताम मिते ह प्रथम फार प्न तरह! "वारदूमासा इसका उदाहरण 
१1 मह कान्य जहाँ एक सरार प्राचान परम्परा को सुरक्षित रखता ३ बहा दुसरी धार 
नेवान लिए मागनिर्माण नी कर रहाहै।इस रूपम इसका भ्रध्ययन अ्र्यन्त 
मावक्ट्‌। 


प्रारभ्निक हिदी काय्य में विरह भावना 


परपर खरौर विर नपय हिदी-काव्यकेप्रारम्भसदहीकायकां मुख्यश्नग रहं 
दर मचयविक्निन टिली कं रामक काव्याम तवा शवौ, श्ष्वौ, शदरेवी भ्नौर शण्वौ 
तारकम य रामा क्राच्याम व्िरट्‌ कभ्रनवः सुदर प्रसग उपलव्य हु। प्रस्तुत 
प्र्यावम-मदयुाकेवृप्रमृखकायग्रथा की विर्ट्‌ कावना कोाश्मव्ययन्‌ परल का 
भवल बरिया यया । य बाव्यब्रयं *-नगपति नात्र षा वौसलदव रामो चद का 
सवारन राना भ्रौ नेगातनामा ववि का डोला माल्या दरहा । "वलिषकिमिणौ री 
एउराजरा क यद्यपि परमरतींप्र रहित वटव वु उसी परम्परा का होन क 
मारण उनके साव रपा यया टे । विचचापति क पदावता कातक्म से दस युग वी दृततिहै 


प्रन उतरा परियन दाक मरतयत । यहा म विप्रलम्मकं विविच भदहो विवधघनका 
प्रापारन्‌1 


पुवराग 


ह परया चित्र नगल स्येन दन श्रयया गुण श्वगण सं उप्पन हाता है। उपा 
परनिर्दधप्नोरनयेन्मयनाक्‌ प्रम फा उदनवग्रौर विकास इमा प्रकारं ह्राथा। रता 
मान्णापाप्रन नाद्यौ काटित्राया। कमि यदपि इन दाना को नाममान क निए 
यचनम विपाद्ूनमरवन्ताहे किन्तु उनता यह्‌ सस्कार नही कै वराधर दै 
गामि उग्रौ समति लना प्रमियामसप्रिमो चो नरौ रहनो। 

"उढ़ बरखरो माल्वौ विद्ध वरसारड क्त। 
द वातरपणद परषां पद, श्रन्तर पडयञ थन -त ॥१ 
मयमाल्णी इग वपकौयां मरोर उसका परति ताने चप का। वालपन भ 


(य 
भन्कमङ्य दवरस्यदे मादि यश्मरद। 
मा मल दमस, न ठै स्रष्े विभोड्‌ ॥ 


~ जच्पथ (| 
१ सममस्य भूतानागत परवाह मन, 4 1 


॥ 


भारतीय सादित्य म श्टगार मौर विरह मावना १०१ 


ही विवाह होने के कारण दोना म नारी ग्रन्तर पड गया 1 
वस्तुत मारूणी का प्म उसकी युयावस्या कं प्रयम स्वप्न दरन दारा उपाकेप्रम 
कीत्रह्‌ हौ म्रकुरित होता है! 
इसद श्रारखद मास्वी, मूती मेज बिदाई । 
सात्दकुंबर सुपनड मिस्यउ, जागि निमासड खाई 1 
इस पूवराग" को रत्ति-कामना कह मक्ते ई पुण श्रनुराग नहो 1 यह्‌ यौव कौ 
उपा म प्रवम श्रभिलापा हौ है--खालकूवर सुपन नित्यौ जामि निमासौ खाइ 1 चियाग 
का दुल उवे लिए अरनात वदना है इख वेदना के प्रथम परिचय म माल्णी स्नी-मुलम 
लज्जा, शील प्रौर मयादासे हा कामलेतीटै। न तो वह मूरधित हती न उमक्ना विनापन 
क्रती-- 
श्रीवाका हाया पर रखकर चि तत मुद्रा म मारूणौ चातक का नाति प्रिय की 
मरतीक्षा करती है! (प्रिय मिलन को) अर्या चे लुन्य मगूयी विरह की थाह सानती 
है, दिन गिनती है1 विदगकं मागमग्रनक वावाएुं टै न्तु यह्‌ वचारी उनको नहा 
जानत्ती । 
उषकवौ सिर हस्यडा, चाहती रम ॒लु-च। 
ऊँची चदि चात गि जिउ मागि निहालदइ मुव्य ॥ 
याह्‌ निहाल, दिन गिणड, मारू प्रासानुध्य 1 
परदेस धाधलं घण, ब्रि्ड न जाणड मुव्व 1२ 
“याहं निहालद्' म परता जन्य धन्य, "ग्रासा लुन्व' म आगा, "विखड न जाणड्‌ 
मु" म श्रकस्मात्‌ ब्ननुभूत इस प्रथम वियोगं वदना स्ते परिचय को घ्वमि है । 
सम्या विरह्‌ का हाल सुनकर जव उत वतात है कि स्वप्न म प्राया हन्ना व्यक्ति 
उसका पति सात्हं कुमार है तो मर्यादा का वाव टूट जाता है । मारुणी के हृदय म काम 
ज्वाला घघक उठती दै । ष्वा वयण मुदरी मुण्या, उठी मदन की माल ॥ उसकी दगा 
का वेणन करते हुए कवि कहता है-- 
वाव्रहियर म्रासाढ जिम विरहिभि करइ विलाप ॥> 
प्रासाद के पपोहं कौ तरह्‌ विरहिणी विलाप करती है 
जव ही षस्सदइ घण घणड तव ही कई प्रियाव ॥* 
जव जर मेध वरसन्ता है तव-तव वहे प्रिय के] वुलाती द { 
फिर कट्ती दै कि बादल कं उमडन के साय ढाला मी मरे हृदय मं उमड ग्रामा } 
ये बादल तौ ग्रपनी ऋतु म ही बरमत ह विन्त मेरे नन ता नित्ययरति ही वपा करव 





> नोन मार्गा दृद नागरा मचारिणो खमा, दोडा १४ 
२ वही, दोहा १६१७ 

३ वदा दोहा २६ 

४ ब्दी, दोदयारद 


१०२ श्ाधुनिक हिन्दी काव्य म विरह भावना 


स्र 
ऊनभिं आई वदहूली, ढालड ग्रायड चित्त । 
यो वरसद रितु पणी नइण हमारे नित्त ॥१ 
गारीरिकं मिलन के} अ्रभिलापा का स्पष्ट वणन भी हम यहाँ मिता 
वीजसि्यां चहुलावहति धानय त्राभय कोडि ¦ 
उद रंमितउगी सज्जणा कस कृचुकी द्धोडि ॥ 
बादल-वारत कौ कोर प्र विजलिया की चहूत-पटल हौ रही है । अपनी कचुकी 
के वपनतोडक्रर्मे नी क्वप्रियम भिलूगी। 
रहावने दै-- पायल की मति घायल जाणे विरहिणी मारूणी' कुररी पक्षी की 
विरहव्ययाम पादितहा जाती ह 
वुमरिमा पपरि्मल त्रियड सुणी उ पड़ वाइ । 
ज्यरि जोडी बीडी, त्या निसि नीदनभ्राई्‌॥' 
ररी पभियाकै कर्ण र ग्रौर पप फडकफडाने की ध्वनि मने सुनी, सय है 
जिभकी जाड विद गइ उसको रात्रि म नी नहा श्राती ।' 
प्रियँ मिलन कंमागम बहूत मं पवन व घने जगला का व्यान करके मारूणी 
विकता उटनी दै । विधाना म प्राथना करती है--दह्‌ विषाता पडी” हे विधाता 
युम पण >> जिमम माग कौ कटिनादयां पारकर भै प्रिय से मिल सक्‌ । मिन्तु भाग्य 
7ौ वतवत्ता रखकर वटती है कि ष होन स बया ? चक्वीके भी तोपख है परन्तु रात 
हान प्र वहप्रिम सतयभी नदी मित्र सक्ती! 
पष्ा ई कडि नही दव भ्रायड्‌ ज्या । 
चक्वी कद हद्‌ पवडी, रयणि ण मलउ त्याह ॥* 
प्रोरतय-- 
जय स्राऊनव जागवड जव जागू तव जाई। 
मारू ढाल मरइ रणि परि रय विहाई ॥॥ 
४ स्पप्न म भ्राया दभा प्रिय जव प्रत्यक्षमा हानं लगता दै तो नीद खुल जाती है। 
प्रप मितन नद हो पाता 1 


मरूण की व्यया न पात्ति ठार्र पिता जव नाडिया को ढोला वे पास नेजन 
है ना मार्णा सद कटवा है 





प ववानन्प म्ह, नागसं त्र्यो ममा, रोदा भद्‌ 
र बध नशम्द 
ष बह नादन्‌ 
च द). ती 


आर्तीय साहिप्य म ग्मारश्रौर विरह मावना १०३ 


श्रक्यक्हाणी प्रेमकी किणसूंक्हीनजाइ। 
मूका सुपना भया, सुमर-मुपर पिद्धनाई्‌ ॥ 
श्रम कषे कहानी प्रक्यनीयहै वह्‌ किसी संक्टी नदी जाती 1 गूगेकेसपनकौ 
आति हो गई है निष यादकसे पयनात्ता है} अपनी श्रकथनीयत्ना म यह्‌ कहानी रत्य त 
मापिकेहै किन्तु ने कह सकनक कारणा म जवे प्रत्ति्योकित्ति रान लगतीहैतो वह 
वीभत्म हा जाती है। 
सदया मति मोकेलउ, प्रीतम तुं श्रादेस1 
श्रौगलडी ही गलि गया नयण न वाचण देस ॥+९ 
प्रिय उत्तरम सदशन भेजना स्वय श्रा जाना (म मदेया भजन म श्रममथ हुं) 
भरेगुलिया गल गड ह । आखा से (क्ठिनाई म लिखा) खदा पढा नही जाता 
दाडी माखूणी की दशा का जा वणन लेता म करत हैँ वह्‌ अव्यत मार्मिक दै। 
मिलने की क्षीण श्रागा की नमय व्यजना इन दाब्दो म हुई दै-- 
श्रासानुच्धी हु न मृडय सज्जन जजनेई 1 
मारू सेक्इ दथ्यडा भीणे प्रगारेई।)' 
“प्रियतमके स्वप्न स प्रेरित मिलन की प्राना से लुन्च हुई मासूणौ मरी नही 1 
चह एते जौ रही है जमे कोई श्रपना हाय वुकेश्नगारासे सकंरहा दो।' 
दख सन्द को सुनकर दोला के हृदय का प्रम भी जाग जाता है, साचने लगता 
दैकफिजस्मनचारो दिसा्रामनिरकुश प्रूमताहै यदि हाव मी वसेटी फल सगतो 
प्रिया कोग्रालिगन पाशमवावलेता 
जिं मन पसरई चहुं दिखद्‌, 
जिम जउ केर पसरति 1 
दूरिथका ही सज्जणा, केढा ग्रह्‌ करिति ॥* 
ढाला मारूया दहा" म लाक भावना मुखरित द ! उसम विरहानुभूति करौ सीघी 
मामिव श्रमिष्यजना ही अधिक है, उदा वहृत्त क्म स्याना पर है। दोला मार्यका 
प्रेम शरूवराम" है सामती युपर की मर्यादा की र्षाके लिएु,क्विन इद्‌ श्रवोधम्रवस्या 
म विवाट-सस्कारम वावादहै। 
पभ्वौराज रासो म राधित्रता विवाह कै परसग म शूवराग" क लिए रूप गणको 
विस्तार दने के प्रवत्‌ केवि च्रपना व्यान ननिद्रवा श्रौर्‌ पथ्वीराज क प्रयम मितनके 


------------~ 


येल मार्ग दूदा, नागतो प्रचास्सि मथा, दोहा १८६ 
दी, दोदा १४४ 

बदा, दोरा २०६ 

वही दोहा २१४ 


५ ^ 


१०२्‌ स्माघुनिक हिन्दी काव्य मं विरह भावना 


स्ह 
उनमि आई वदती, ढांड भराय चित्त । 
यो वरद रित्‌ श्रापणी, नदइण हमारे नित्त १ 
गारीरिक मिलन क। ्रमिलापा का स्पष्ट वणन भी हेम यहाँ मिततादै 
याजुनियां चहलावहवि ्राभय भ्रामय कोडि । 
कट रमितउगी सज्जणा कख कचुकी दछोडि ॥२ 
याटल-वालस की कौर पर गरिजलिया कौ चहल-पहल हो रही है । श्नपनी वचुी 
मेव उन नोडकर्ं नीक्वप्रियम मिलूगी 1 
वहवन है-- घायल कौ गनि धाय जाय विरहिणी मारूणौ" कुररी पक्षी गी 
विरटव्यपान पौतितिहा जाताटै 
वुभडिया वतिग्रल त्रिय, सुणी उ पड वाद । 
ज्यांकी 7ोडो वायडी, त्या निति नीदन भ्रा 10१ 
कुररो पक्षिया क वर्ण रय नार प फडफटानेकौ वदनि मने सुनी, सत्य दै 
{जसपरी जोडा विद गड उमङा रात्रि म नीर नहा श्राती )"' 
परिय मिलनकमागम पटूत स पवत व घने जगलौ का ध्यान करके मारूणी 
विवद़हा उनी ह । पिघाना न परायना करती ट-- दहं वियात पडी", हे विघात, 
भम पत > दा जिम माग वा कठिनाय पर्रम प्रिय सं मिल सक । मिन्तु भाग्य 
गौ वसव्ता दक्र कटनी है पि पस हान स वया ? चक्यौके भ तो पल है परन्तु रत 
हान पर दहे प्रिपरत्तवभानहोमित सती। 
पवल्या द मि नदा दव ब्रावड्‌ ज्याह। 
चग्वी दइ दद्‌ पलदी रयणि ण मल त्याह ॥ 
प्रौरनय-- 
जव सतय जागव, जव जाभूं तव जाई। 
मार नोल समरइ दणि परि सय विहा ॥* 
(वा म्दप्न म प्राया दर्रा ्िय जर परत्य सा हान तगता दै तो नीद खुल जाती है। 
पम मितननराद् पत्ता। 


मार्णी कौ व्यया पौडिन हषर पिनाजवटाडियाको ढोताके पातत चन 
द प्ता मासूमौ नदा महदा है-- 


~------ 


१ मस्म नवस त्रग 
२ ३८ नदा 
१ शल 
५ शरो नका०ः 
५ श्द्षर 


सयमना,दादयान्ट्‌ 


भारतीय साहित्य म यार श्रोर्‌ बिरह भावना १ 


भर्यक्हाणी प्रेमकीी किणि कटी न जाईइ। 
गूगाका मुषना मया मुमर-मुमर षिद्धनाई्‌ 11? 
श्रमन्नै कहानी श्रक्यनीय हैवहश्रिमीस कही नेही जाती) मूये फे सपन 
भविहोगड्‌ दै जिच यादक्रे पदाता है । अपनी भरकः म यद्‌ कहानी भ्त्यन 
कटै सक्िन कह मक्नकं कारणा म जव अ्रतिगयोरित भ्रान लगती हैत चे 
यौनत्छहो जाती है। 
नदणा मति मक्तड, प्रीतम त्रं ्रावंम। 
अरागतडीही यतति रवा नयणन वाचण दमे ॥२ 
भ्रिय उत्तरम चन्न नैजना स्वया नाना (मै मदना नजन म प्रसमय हे) 


के स्वप्न भरित भिलन की परागा सेतुन्य हईमाखूमी मरी नही । 
दाय वुकेभ्र सकेरहाहा! 
याला जत्रा है साचने लगना 
दैफिजस्रमन चारो दिगामराम निरकुभ ध्रुमतादहैयदि देव्य भौ वही फ़त सक्ततां 
भाक ्रासिगन धाना म वाव लेता 


जिरेमन प्रवर चिदे दिद, 
जिम जकर प्सरति। 
दरि यका ही षज्नणा, कद ग्रह करन्ति ॥* 


पम्बीरान रसम गित्रा विवादे कै परसग म पुरा क किएस्प गुणका 
शस्तार नने के पचात कवि श्रपना व्यान ररित्रता रौर भव्वीराज ङे भयम मितन कं 


या नार दूदा, ऋयराश्वारिणी नभ्य, दोहा ६९९ 
चद, नेहा १५४ 

बह दोरा >०द्‌ 

१३१, दोहा २९४ 


"4 (शः 


१०८ आयुनिक हि नी-कान्य मे विरहं भावना 


परपर कित करता है! पय्वीराज जिनका वणन शबरिव्रवा वतन दिना सुनर्हीषी 
उदा श्राजे माक्तानं नकर वह रामानौ उतना स परिपुण हो गई 1 इस स्वप्नित 
सा पानं प्र उम एकाण्य विवास नदय हू्ा ! 
कन प्रयतं वटाव सुरण विराजही, 
कः पुने को जाहिपषु दन लाजही। 
सनेसत मपरात चु उयनन माक्ै। 
फामक्ियौ पयिराज नद क्रिन तदै ॥८६॥' 
पराय रप-जयाकृ प्रि वपि काननचारी-नयन मग की उपमाकरतहैविन्तु 
केनितकर सिच नवा कौ प्रकर उनके परस्पर वाताताप कौ कन्पना चदषीहीसूकहै) 
बिगपता देवत नपन मौर धरवघ की दातचीत की ही नही प्रयुतं क्‌ पुन का जाहि 
भपुदरनलाजह्यकीभीटै। 
परपावतौ विवाहवणत मसुगक व्यरापृथ्वीराजया स्पगण वणन सुनकर 
परपायती वा लुभा जाना श्र पखराज कं पास सदः परेजना वयित है । उत्क श्रान पर 
गनपति नाविका पावती क उल्ताम क वणन म माय परिवतन वा दिग्दगन क्वि 
नैसुकततासक्यारै। 
तन चिक्रटनार उाग्या उतार्‌। 
मराने मयद्‌ नव सत मिगार॥ 
भूषन माय तषमिष श्रनूष। 
+ सजि नन मना मनमय्म दूष ॥२ 
वदयापति त प्रम-वणन श्रयत सजीव हँ । परम वतव की. तह तक पटुचकर उकं 
वाह्नावि स्प नििगान का प्रयल विद्धापतिने क्रिया है। नायक नायिका कप्रथम 
त्लपातमण्क नई पिपासा णव मदुरपाडाराजम टाना रै 
वजो नए प्नं न मय 
भषंमाव पय तारित तता जनि। 
हिरलय स्त दद गरस॥" 
मधमाकाम गजि वं प्रचानम उन्यदानेयो जातिया प्रमोकौ चकाचौयः' 


सरना दे । प्रेमी प्रायमिग पनुभूनिकौ वुतना नन्ति तत्ताप्तकरे मं परमौ का तडपन 
फपवाप्रनाद्ै) 


५ 


---------------- 


१ नाकि दन एव रमा, गदमय विकह पष्य, एष्ठ ६१५ 


मवान्क दजारप्रसाद दिन सवा -मर्रतिर 
ग्द$ इरिष्टनाथटरन्न 
= (3) जयन, रावृर रेव पुरा 


१ ४९ (प्प पृष््००, न्‌ 
२ {क ना ९६३ 


मास्तीय साहित्य म॑ ग्यृमार ब्नौर्‌ विरह भावेना १०५ 


पूवराग' म श्रियनद्ान शौ लालसा, इस तरह एक गालिनी नाविका का 
क्योट्तीरै 
अरवेनत ्ानन कए देम रहलिहू 
वारल लान्‌ चार) 
पिया मुव रूचि पिए बाग्रा् 
जनिसे चाद चकोर ॥1 
नतेहूं मय हठ हठि मो अनल 
धएल चरनन राखि । 
मुप मानल उड्एु न मार्ए्‌ 
तदग्रम्रा पसारए्‌ पालि ॥1 
मृष सोचा विय श्रपनं इन चारनना कारोक्ती रहा दिन्तुयत्रियकंलू्प 
मुधा के पान के लिए एस दौडे जस चकार चाद की श्रोर दोऽता दं । दव्पूवक रमन प्रपनं 
चरणा कौ श्नोर दह्‌ केद्द्ित किया निन्तु मनृपान म मतवाला मधुप चाहु उड न सक पसे 
तो पसारता टी दै! खूप दगन शी प्रवल इच्या, सज्जा क॑श्रवुगसववम हा रदी टै, उसा 
कौ सुन्दर व्यजना यहा पग्वपसारनम दै ।॥ 
विदापति कौदृष्टिम परेम एक चिरतण्णा है जिसका त्ति प्राय पयन्त 
नही है! 
सखि कि पूद्धसि भ्रनुमव माय1 
स॒हो पिरीत्न ग्रनुराग वखानिए 
तित्ति त्ति नून होय । 
जनम श्रवधि हम क्प निहारल 
नयन न॒ त्तिरपिते मेल॥\ 
कुल-मयादा, यश श्रपयन का च्यान प्रेमा को नटी होता-- 
कुल गन गौरव सत्ति जस प्रषजस 
तन क्रि नं मानएु रषे। 
मन मयि मदन महादधि उद्धतलं 
बढ कुल मरजादं 1; 
वेति छ्रिसन सविमिणो रौ राठोडराज प्रियौरान रो कहौ म व्याकरण, 
पुराण, स्मति श्रौर वदवेदागा का रुदिमणी ने पठा, उनम भगवान की श्रपार 
महम को जाना रौर चह उनसे पेम क्र लगी । भगवान के गुणा का परिगरीलन 
करके, शरे वर को प्राप्ति की जो इच्छा जगी उससे सविमणा महादव ब पावतीका 





१ विपति क पदावली, पद ३८, रामक बेनापुतै 
२ वदीरपदरररन 


१०६ ग्राधुनिक हिदी-काव्य मे विरह भावना 


पूजन कटने का तत्पर हुई 
व्वप्रगण पुराण स्मति सानत्रविधि 
वदनव्यारि सर रग विचार)! 
जाणि चतुर्‌ दम चौसटिं जामी 
स्रनत अनन तमु म्व श्रधिकार। 
माभलि श्रनुराम थयो मनि स्यामा 
वर भ्रापति वदनि वर। 
हरि गुण नथि ऊपनी जिका हर 
हर निणि दर गदरि ईर 
दक्रिमणा वा प्रम प्ण कं मुण-ध्रवण से उ्पन्न पूवराग है 1 
माना पिता रपिमप्ये आरा विवाह दण मकग्ना चाहत व4विःतु नारदम ने 
हििनूषात कं गाच परिवाह निरिचन वर दिया) समस्त वभय प्रोर्‌ पेश्वय मे शिगुपाल 
समिम ब व्याटन प्राया । प्रय म्नियां पथि क खमान परमन्त थी किन्तु विपणी 
उरा वी कुमर्नी कं ममान। 
प्ररमिणि श्रानि पूत परि पदमिणी । 
र्ममणी वमादणी श्म ॥१ 
जाताकनरातम दहु पपिक्रा तादय रहा वी। उम सुतनु का गदरौरमहतमं 
यापिन्लमनद्रप्यममितरगयावा। प्रमिनिन काजल कीस्याटी वन कौ तेनी 
वनारर -उनदृप्णकावतर तिस 
जापी ममौ चि चरि पथीजाव 
शूवणि तन ममन तमु मितित् 
लिलि राम काजस नफ उभि 
मसि बाजत भ्रानू मितित॥ 
पतमनिन्याद्रि त्रिगाहम्ायताम कवल तोन दिन याफी ह, इम पद्यत्रकं 
प्षिम्‌ कयाय ? पन्विनाक मन्दिरप्रमपुजा कं व्रहान शराङ्गी । प्रगस्णयो रण 
वताते उष्यतुम्टायीर्म गरणहिष 
तिति दाह उगन वता बाते 
पु न्तु कहि आ पात 
पूजा मिपि श्राविनौ पुरषोत्तम 
प्रग्विदातय नवर प्राराति॥" 
`~ 


2 ग्दरनकापगदृरा, १ =>, न 
ब्‌ मूवङग्ण॒ परार ए समान्दि 

> ५६, १६५२ १ सम्द्यनमरभ्रर्‌ प भूयकरण पाक्‌ 

१ ए पई ६६ 


भारतीय सादित्य म ब्छगार शौर विरह भादना १०७ 


स्मिमणीने यह्‌ ष एक गाद्यन को दिया । इार्किा म नायम के टाथसदयापाकर 
ह्ण वुन्दनपुर जान को तत्पर हुए । उवर सविमणौ सोच रही नी 
भमान पवदय रह्‌ गु, दत्तनो दर तो पदल उन्न कमी नही कीवी) बहु 
चिन्तानूर हो उट त्तमी एक छक इई 
रहिया हरि महि जाणियो स्पमणि 
कीव न इवडो दील करई।। 
चिन्तातुर चित दम वचितवन्ती 
यई दीक तिम वीर पई।+\ 
छक स कु चय वेधा । साने व्राह्मण क भ्माता देखकर 
चलपत्र वियौ दून देखे चित 
सकन रहति न पचि सक्ति । 
भ्रा अराव ज्मि जिमि असन्नौ 
तिम तिम मुख धारणं तकन्ति॥ 
मदा सुनन को तत्पर नाधिका के "वयु नोर ^स्तम्भ' ्रनुमावा कासुदरवणन 
कवि नइन नन्दा मकषिया ईै--वह्‌ पीपल के प्रतते की नाति कापतो वी रौरं जस्ननस 
ब्राह्मण निकट घ्राता वा, कठ्‌ सकोरता सेप्रताक्षाकर्‌ टहीयो। प्रेमके प्रतिदानकी 
अनिरिचितता प्नौर उत्कञ के कारण उत न स्तम्भ" का मनोवकानिक दिग्दन क्रिया 
गयादै) 
ब्राह्यणमे यह्‌ सदय मननं परकि किन पघारया सोकं कर्टत' स्विमिणी 
पावतीके मादरम गई) टप वहाँ से उनको भरपहूरण करके दारिका वे परए । 
स्वम के मनिकामं इष्णकेयुद्धके पचात क्विनेदृप्णे स्विमिणीके प्रमोद 
पअमोदकावणनक्िफाटै) 
स््िमिणा री वेत राजस्थान के रास्ना ग्रवा का पद्धति ङ्च ही विरह-कान्य है) 
किन्तु सविमणो का प्रेम द्ध लौकिक नही है प्रिय मग्रे केस्थान प्रपूज्य वुदिही 
धिक दिखाई पर्ती है 1 क्यानिः कवि स्पष्ट कहता है कि चौदह दियाग्रा रौर चौसठ 
कलाश्नो म उमनेङृष्ण का अयिकारपाया या 
जाणि चतुरदस र्चोषिठं जाणी | 
अनन्त ग्रन्ते तसु मचि भ्रधिकारा॥ 
प्रौरत्वश्देश क्टतया 
सरण तुभः ग्रूसरण सरण ५ 
मगवान की महिमा जानकर मक्त इष्ट के प्रति प्रलोप टोता ही है । 


१ वियाति को पदाता, प ७* उङ्‌ रामसिट शोर प० भुयकर्ख पारक द्रारा सम्पादित 
२ वदौ,प्द्‌ ७१ 


इ रेकिमरण। रा वल, पद्‌ ४= 





१०८ ग्राधुनिक हि दी-कन्य म विरह भावना 


मनि विप्रलम्भ 
मान दा्र्यर काक यया टै दरप्मामान प्रौर प्रणयमान 1 विदापति म दाना 
प्रवर क मान णन पिलत ह+ इप्यामान म नायिङा नायर के गरीर परं श्रत्य नायिका 
दास तिएप्रणय विद्धः सश्रययर नायङ कत परिख पयचेष्टासे उमद जअयके प्रहि 
भनुरा काम्रतुमानररनी दै । परिचापति का राधाक्ट्ती है 
कुदम वश्रात्प नखखन गोड) 
प्रयरद काजर रण्वह नोइ २५१ 
इधान दण्द कपट बुधि तारि! 
वोचन्‌ चरस्व वत जव चारि पर 
परणयकंप्राविक्यपभी फा उना पान का प्रस्व कट्ाजाता दै 
राग माधव रतनहि मदिर 
नियनये मयनप नूष। 
श्सग्म नान्न द उपजत 
फ})ट चमर तेय सूस 1र।ः 
भान काणपं श्राविणयक प्रग मनृहार दै) विदयापति कहत 
नागर प्रचत केर रि नागरि। 
दसि पमिननो करू धाधापष्म 
ष्नमानङाकारण राया ममम गहा घ्राता 
न्ख नपि दूटक मान। 
मारन श्िछिप्नो दूए न पाए ॥४॥ 
रापाकेय शा उनक्‌ भातयने क परिवायकहै। 
योष्तदेव रासो फा राजमना वारह वरख 7व प्रिय व॑ सिए तडपती रही थी 
पयव प्रागमनमी वता म राजमना रा उस्रा रर्‌ टप विुतता फा वणन एनं न्दा 
भर्पादै 
चारा दन्य उन हायडउ तमाई। 
जोमिक बादर है मल्हा गाई॥ 
नदन तत॒ प्रानू म्ररिवा। 
वद र नटस्य मामग्या राव" 
ममायया हन्य ग समानो दै वम वस्म ता हृदय न समानी ई राजमती 





2 ५५१५ (रन, पण्य 
१ ३६ १११५ 

3 २ दा ५६०१६ 
॥\ 


क १ प्रं क लवमक,पृद्‌ णसन्दर् महपजननदन) 


स्तय साहित्य म श्डगारं प्रौर विरह भावगर १०६ 


वाम ग्रधु दसती है मौर कती है 
साम्या नरेद मुभमि कव भेट करगे ।" 
शगार # प्रति उमकी उदासीनता का एकदम लाष हौ गया । गाय के तष्डेका 
दय लान से वस्ता सौ प्रत्यन्त प्रेम मे हृदय लगान की उपमा वडी सक्त है 1 
भितन की बल्ला उपस्थित हान पर यह्‌ विह्वलता टी "मान वन गरई। भनुहार 
कीञ्राकानाम ही प्रेमी रखता दै । प्रणवमान का चिच कवि एसे उपन्वित करता दै 
ष्टौ गोरी ब्रन्यग॒ न नेहि। 
पल्यग वसद्‌ नवि पान नु लेदि॥ 
ऊभी दद छइ श्रौलभा। 
क्रि तागड श्रि माड पृ वाद्‌ ॥ 
क्त भरारा कारं करो? 
वारा वरस फीम रह्ज्या नाहे?" 
रूढ हृद्‌ गारी प्रालिसन न्य लौ । पलग पर वदा दै कितु पान नटी सता 
मुख मारकर इपालम्म दती हुड कंठनी दे 


ट प्रिय तुम्हारा बया नरामा ? तुम पर विदवास कषर्क? वारहवरम तं 
स्वामी (मरविना) क्मरट? 


श्रवस 


हिरी के प्रारम्भिक ग्रथा वीयलदव रासा, पृथ्वीराज रासा, राला मारूरा दहा 
प्रादिम प्रयाम के मुदर्‌ चित्र मिलत । सम्टरते काव्यदास्नियान प्रवासको दाप 
हेतुक रौर जायरतुव बनाया दै, हिन्दी के इने ग्राम प्रालचिताके प्रातारपरयदि 
हेम उसका ए प्रौर विभेद प्रणयदतुव करदा प्रदुचितनदहागा। यहानायफया 
तोगिमीश्रयनापिकाके प्रणय का्रनिलापी टकर नायिका को दछयोड जाता दै ग्रथवा 
प्रणयी के किसी व्यम्य स ब्राहत दोक र उमवी पू्तिके लिए निकल पठता दह्‌! 
ढला मार्य दरहा म टोला माखूणा म मिलने कौ इच्छा जव मालवणी कं समख 
अक्टकरताहै तावहं विकतहौ उठती दै। अनेक प्रकारसं वह ढालाकासेक्नेका 
भ्रयल करनी दै -छतुभ्रा के उदीपन प्रभाव का बताकर, ऊट को श्रपनी प्रार्‌ मिलाकर, 
किमु ग्रनमश्रमफल हा जाती है1 नब टोला विदे जान को प्रस्तुत हा ही जाता हेतो 
इखी होकर कटती है--+ भो प्राण तू वडा निलज्ज है, तुमसे निक्ला भी वहा जाता 1 
प्रिपतम वरे विद्कुडते समय नू नही निकला मुके लजान क लिए रह गया । 
हद रे जीव निलज्जं तू, निक्स्यू जात न तोहि, 
प्रिय विद्डत निक्स्यड नदौ रह्यड लजाव्ण भोहि ॥° 





१ बोमलदेव राषो, तनाय पग पद ९४, सम्पादक सत्यनीबन कमा 
च येला मारा दया, रोदा ७३ 


११० आयुनिक् हिद काव्यम विरह भावना 


मातरवणौ का प्रमं पतिपरायणा स्वकीयाकाप्रेमहै जो सीता का अनुुहया 
दे उपतपानुनार परतिकप्रव वधिरयौरद्नयस्नीम यनुरक्तहानपरनीकमनहा 
हमकता। जानना मातवणीकसल्गले जान वालं मुग्ग स प्रत्यत तिरस्कार भाव 
सक्ह्लाद्‌ ॥ 
मूडा, भगण ज परसिना म्दाक्ड कल्यड करेण, 
नपर मण चल्ण मण भ्रवर मालवणी दागञ॥१ 
"हमुएुतरूगणरान षमी है हमारा णर कहना करना- नौ मन चदन प्रर 
मनप्रार उदर मात्रणोकादादक्मकरन्ना। 
उमा गत्टदुमारक तिणमातपणी विवाता से, विनती करती है--“ह विधाता 
मर्म यामव वन्दी या नहा पनाया । म मागमभग्रिय नाःयुमार कं उपरद्टाया्सती 
पज्या । 
परति ताडन निरजिवा भ्रयर लागि रदेत। 
यान यतता नात्‌ प्रिव ऊपर टाह कस्त ॥१ 
मातयणा का पितरगग्रौर उम जायन का निग्वकता का उपमा खानी सुराही 
पकर मारूराद्रटा कनिमानान उनकी व्यवायो श्रमरवगादियादट्‌ 
श्राति बिलना पल्लन व करि टनरियाह। 
सयात गा वकर ज्यड पिवनद परहरियाहे॥१ 
= । प्रितनम । द्व पर्क तुमन मुमर्य तिया । मनमातकी मुराहाकी नरद 
पातर नुमनमुर त्रापि धररघ्राजाप्रा। 
योगनदप्रसमा म र परा वामत दा उनीना यावा मौर उती परली 
गायती ता विरवतना प्रणिति >| वितत्य यो प्रपनरायम्रार याहूपरतपरवन 
धर्ष ५ ॥ 
तित तमय अ परपूरित राजा राजमता नक्ता 
भर्वन बात्ागामां भरकर 


सेरिन वाता ना ानसयाराव 
क उतरा पया स्मर नुयात 
एत उतरा अ तणा 
उत मादर त मान जु मानि॥" 


------------ 





१ | (नगम ८४ 

॥ | 

ग ब षट 
^ न्वद्य , | 


ग्म्य 5 तम्‌, क मयनवनक्न वराद अदसयन्ना 


भारताय साहि मेँ शगार ग्रोर विरह्‌ भावना १११ 


तव-- 
धणक प्रास वस्यो मन माहि। 
चिते चमवियउ वोमलराय1 
हं बीका ते वेदिय1 
म्हातुवस्ख वार्‌ की लाव 1" 
स्नीका योल मनम चुम गमा, वीसलराय चौर सागया। वतक भूता 
था, पच्या हुशरा तुमनं जगा दिया 1 श्रव वारह वस्सके प्रास कं लिए जगा" याजमती 
कोपतान याग्नि प्रिय इतनी जल्ी रूढ जागे उस वचारो न क्षमा याचना भी की 
हं प्रकी धणी 1 माक्ियिड रोष । 
पावकौ पाणही सुं वियडरास1ः 
"म नीचहगरीवहू, हस्वामी । अपन रोषको त्यागा कोद पावने जूते पर 
न्ोधक्रताहै1' 
तव राजानेक्हा 
जीम न जीभ वियागना॥ 
दव का दाया कुपली मल्टो। 
जीभ का दावा न पानु 
“भ्रव वात बनानेस वात नही वन सकती । भगिनि का जला हुश्रा वक्षे कापलें फक 
सक्ता विन्तु वचन का जला हुघ्रा प्रादमा नही पनपता। 
राजान लानेकी मनम टान ता। मखियाने रानमतो कावुरोा नलाक्डा 
निगृणी गुण हा्ईता प्रीय क्यु जाई?" 
निगुणीमम्‌णदहाताताग्रियक्याजाना?"" 
वचारी रानमती कठिनाइ म पड गई । प्व उम ही वुरा कह रहे थ 1 उखन वहन 
चाहा पि राजा भ्रपनं जन वो विचार स्वगितत कर दै} मटन निकालन्‌ वाल पण्डिन स 
भ्रवना की, “तुते टाय की मुदरी दूगी, मूटन के दिन एक मास देर स निकाल दना 1" 
मास एकं वीलवावज्या 
दूजडइ फर प्रीय समन्लई। 
देम हाय क्ड मुदडड, 
सोबन मिगी नद्‌ कपिला गाई 1" 





पण्डित न अयत्न क्रक ना दख सिया रितु बह म्रसेफल रहा । वौसलदेव विदेन 


१ वीप्तल दव समो, निताय सग, पद्‌ ५ 
२ वा, पद्‌ ६ 

३ बहो, पद श्न 

४ चग, ष्द््‌ १६ 

४५ वहएपद्‌ ५५ 


११२ श्राभुनिक हिदी-कायमं विरह भाक्ना 


जानं समा बरौर 
चातद उति्याणा, धन जाणने दहि। 
क माहि मारि, कड सापि तुलेहि॥ 
श्रचत मदत धन रहौ) 
ष इवती जाकन पूर] 
मनी सज वीदे पोउ॥" 
विण जातं दृ (परिष का) वह्स्व्राजाननदती वी । यातो मूमेमारदौया 
सायत तता । यह म्राचत ही पकटनो रटम- पूण यौवनम र्काकी।प्रियकेविदेशम 
जानतमजमनो ह्य जायी । नानी न वास्लदव गा ममभाया परन्तु उश्षकी भी जव 
च्यम नमूनी ना गजमना न्नायं गड । सम्भवन चलत समय अपगदुनदा जाए 
तोराजात जोण दम प्रिचार ग भरपदुन कं परिायक पु परभया से मी उन विनती 
फोर परिषेकं म्मे जान नमय च्ाजाना ! उसकी विवा तय वहुत दी कन्ण-सी 
परताति हयी १ जये वहे सह्य पतात नाणस विनती करती द गि निद मं जति हण 
प्रिता यटि रक तागनो सनको कलौयामटूय पििताञ्गी । 
उपिगणडधरि रापरज्या। 
चुम्हावाप्रीय पादौ वादृडड। 
रनद ताहिपायस्यु दूष ॥१ 
मरिन्लदिरि लो गाजमनी गीयत्दयवा रोकन सशी । उसके यति प्रगाषप्रम 
रमेपर भौ गसतेलय उति स्यग्यकाोन शत सगा। जय वह पतिता य्राचतपक्डकद 
वसता काततः पार वीतलयन प्रान गकर उमम अ्आालिगन नी परिया । जत्र रामम॑ती 
कराग्णग्यदाग्रिनम्टादपिना पर उजाडमुननान टो जाएया तो उमन उने मनाते 
हण गदा गाया उदा दरार क्रातम्डाग वरिण हुन सी कनुरी ग्रौर रर लाङ्गा। 
ग्राचिता पतता यदसाडी दद भ्राण। 
दनय तारनदं भाजिय काय॥ 
गा धन राइ पयन्‌ । 
चिस्र गयो । नदन राखी मान॥ 
एद सथ धर स्रप्रज्या। 
या पिणनाहकः हाद परिरानि 1? 


उ टो गारी करि त्िगार। 
व्रपणड गचिप्रड नवगर शार 


1 
9 4 बराष््र € 
१ श ९८२३५ 

३ १६ ६१ 


पद भथ पदु २८मन्द 8 सवदन वमा, मानस प्रजस्पि सना 


भारतीय साहिस्यमे स्पृगार प्नौर विरह भावना ११३ 


पिर नु चली नवरी1 
वावन चन्दन ग्रग॒सहुमरारई 1 
चिते पारया मन उचय्या। 
रूटी गौरी रद्द गलिलाई१॥ 
राजमती विल्व उटो ! वीस्लदेव चला गया । पति कै जाने के वाद राजमती 
का महल मूना हा गथा । उस सून मन्दिर म वह दिल्ताक्र रोती है मोर कीसी वदना 
श्रषन स्वरमभरकर 
प्रीय वौलाव धन रोवती जाई। 
सूनेड मदिर मलहद छ धाह्‌॥ 
मा धन कुरलइ मोर ज्वु। 
उसका रात दिन चिताक्रनेम चोतताहै 
दिपसनई रात मौ चिताता जाई 1 < 
बह ग्रपन हृदय की भत्सना करती है- ततु पतवर का वनादहैयातांहकाजो प्रिय 
के विचयुडम प्रर मी निदयी नटी फटता, यद्यपि जजरित हा गया है । 
फ़टि रे ह्या । नीवालूवा। 
पाथरी घडीयो के नीघट लाह्‌॥ 
करयभलीया कूटहइ नही । 
सगुणा प्रीतम तणो विद्धोह्‌ ॥* 
दं विधाता तून मुभे वनखड की काली वायल क्या नही बनाया, किसी चम्भाकी 
डाली भ्रयवा ब्रगूर्‌ की लाष्ा पर्‌ प्रपते जोडे के साय वठती- 
सूरह न स्िरजी वणु गाई। 
वन-खड काली कोली 
वद्सती भ्रव कड चप की डालि। 
यहसती दाव वौजोरडी। 
इणि दुख भरद श्रवला वालि ॥* 
वियोग म अतीत क्म स्मति कभी स्वप्न वनकर साकारहा जातीथी किन्तु उस 
स्वप्न कै मिलन म भौ विदा जान का यथाथ वाधा वन जात्ा-- 
अराज सखी सपनतर दीठ। 
राग चूरे राजा पत्ये वर्ठ ! 





वौमलदेव रारो, दिताय सग पद्‌ ६५, प््पादक नयजन वमा, नागस्‌ भनारिणो) समा 
वद), तीय सम, पद 

वही, ३ 

वदीः पद 


म ५ ५ ~ 


११४ स्राघुनिक हिन्दी-काभ्य म विरह भावनां 


घा हो भ्यते मड भपीमो। 
जो हं सोर्हिषदं जागती सच 
रडि कर जातो राखती। 
जव जाम जौव पडि गयां दाह्‌ ॥' 
हेससो ! प्रान राजा कामपनमदेखाया) राय प्रेम) म चूर राजापवण 
परर थठ थ। दृमी परीय म (भरतीन कधौ वास्तविकता कौ वुधसी स्मि से) म दुसी हई ! 
ज स्वष्नम नी सचमुच जानती क्रि राजा चते जाण्गत्तो उह हव्यूवक रोक तेती 
सितु जव (पवरकिर) जागा तारतर कंश्रमाव मिरपीडितहो गर्द।" 
विरह न साजमती मत्त-सी ह गई ¦ वह व द्रमुखौ मत्तवाली सौ राजाके आंगन 
मप्रूमती र्ती आसं लात रहती ओओर मह्‌ भूते हृए भ्रमर सौ भमित, रारौर इतना 
दणहागमायानि मासिकं प्रभावम भरगुलिवां मृगफती सौ रिलाहूपडती थी । 
समौ-वदनौ जीतयौ मात गयद । 
श्रापडिया रतनालियां॥ 
नौहया जण भमर भमाय। 
मगफ्ली सो आगुली ॥॥१ 
7 उ दम सता धान प्याममीर विरही को नीदतो धाती ही ्गदांदै। 
दाजमतीरी हदवा उद्य दै! रारे को टृगताव्याधिको सूचकहै। 
भूख नही भ्रीस अदती। 
उणी पटा नाद गहा वी हाई ?१ 
प्रगनभ दिनं दछटे लेते ह (राते वटा) सन्ददां के भाव म चितित राजमती 
कै पौष परर वदृ गई 
प्रापण परं दिन छोट हाद। 
सखी सदा मोक्लउ क{दइ॥ 
खन्गाहि वपरज पडया ॥* 
"पगहनम निन द्याट होन य 1 सपो कड म न्या ते प्रावा। सर्दनाम भी कौ 
यजद पको है मरन्‌ वापापडीहैत्रि (सन्ना पराया) । 
परूयम मदानम जामे प्ागमनम माय वियोयिनो राजमती बा इदयनी 
पोत जदोभ्रुतहागपा 
श्खी छग्री हिवि तापे एद प्रम । 
धन मरतो मति नाड हौ दोन॥ 
दु नानो पजर दई। 


४ मन्न वेदनो न्न्वमुधर, एन ५ म्प, सलजारनव 1 नगरा धरषारिया समा 
ग ब्ठाप्‌ ७ 
३ $€ ९८ 


भ भृ८०१, द्‌ 


षः 
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श्रपनी स्थिति कौ व्यजनां स्वय ग्रपन दन्ना म इसप्रकार करती 
कवियक भूषा होई मसाण ९ 
कवि कु कल्पना-सा सुन्दर महत दमश्ान-सा हौ गया दै । 
“माह मे समस्त मृष्टि भ्रत्यन्त शीत्तसे काप रदी है किन्तु मदारके वनके 
समान विरदिणो का हदय भी जल रहा दै 
माह माम पडयो ग्रतिसार। 
जल थल महीयल सह्‌ कीया दार ॥ 
प्राक दयत्ता वन दह्यो। 
अली माहि थी दाधउ छद गात्त ॥ 
विरहिणी को लगता है असे फाल्गुण की वागु ससार को जला रही है 
सती वाव फरूकती जाई सतार ।ॐ 
चत्रमे सबको होली के वातावरण म रगा देख राजमती विकल हा उठती है। 
सव श्रोर सुखौ वातावरण स॒ धिरे रहने पर व्यित के लिए श्रपने सुल का भ्रमाव प्रौर्‌ 
तरीव्रहोजातादै 
चच्रमासरा चतुरगी नारि। 
प्रीय विष्‌ जीवृ क्वण प्रचार ?* 
वसाख मे भ्रनाज पक गया, पानी सौला-खा हा गया, पान भी पक्ने लग, निन्तु 
राजा प्राएु दवार पर घोडे की लगाम थाम परूम रह दै । 
फिर जे श्राया, विना जलाए ही दावाग्नि जलनं लगी घरती पर पर नहा रखा 
जाता 
धरती पाई न दणड जाई 
भननवेलई दव परजलई ॥।* 
स तरह दस वृष वीत रए) ग्यारह वप याजमतती ने मसी ते कदा 
श्रागुली गीणता दिनि गया। 
काग उडावतः दूपड छइ वाह्‌ ॥९ 


“विरह की गधि के दिन श्रुती से मिनत गिनतते व्यतीत हो गए 1 काग उडत 
उडाति बाहु दुल गई । ” 





वाठयदव यसतो वृताय सग, पद्‌ १०, सम्प्ादक--नत्यन वन वमा नागर घ्रनारियि! समा 
व, पद्‌ ११ 


व्हा पदर 
वदी, पद १२ 
ब पद्‌ द 
वरी) पदर .३ 


क +ल ० च + 
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तव पड़त कं यरा राजमती नं राजा के पास सदेश मेजा। 
पडितिनं रानी मा विरह-दयाका जौ वणन राजासञरिया है, बहुभी थत्यन 
मामिक्रिदै 
कूलद्‌ कौ वडा मीय जजीर । 
जावन राषो चोर च्च 
उल मयान की उडी तवा गी भर्वात लज्जाकी उसने जमीर वनाई है। इसी 
खे उन यौवनकेचारकाषकड रमाहै। 
भ्मनरह्‌ रानमतोका विरह वापी मानिन टै। विरह मं व्यतीत हए बारहा 
माम नातेद्की मिरदिपौ नं प्रन काफी निकट से दा है 1 उदीषन रूढिगन 
नेद्‌ स्यान स्वान पर उनम नवीनता मिलती है--प्रनाजे प्रव ग्या, पानी सौला-ता 
हारी परान भीपक्रगाः । 
पभ्यीरान रा्तोम प्रयत पिरहकंदा मस्य स्थल ह । एके तो पथ्वीराजकी 
कनोजयापावै समय उनका भवत्स्यपतिका रानिया के द्वारा उनका रोकन कृ भयल 
स्यर्पर द्व गभयम दूमरा मयागिता विगाह दे उपरा त पथ्वीराजके गौरी से माचा 
सन जानं नमय धद्व ममयम। 
ष्टतम वनौजजानेकेतिए्‌ परस्ुत राजा इच्यनी कं महल म सम्मति लेनकं 
निण्यातद। बह नु यणन फर उनस सनके ततिए प्राना करती है । उम समय 
येखन्पर त है 
नरि प्रय एरिति उदय रथनोय दिध दाम 
भरर माव शूलम भमत मक्रदवय सीन) 
बहन बान उभतति श्रति विरह श्रगनि श्रिय 
णद उदन वल र्ठ पत्र राप रति ग्रगपिय। 
प्रय गि प्रानपति वीनवौ, नादनेदमुमः चित धरहू 
गिनि निने म्रवदि चुगननपयटय कत बसन्त न गम करहु |" 
एनी कय प्रावना नुनकर पथ्वाराज रतजात मोरद्रुमयेरानीकी मावा 
भने ¢ विण प्रमो चत म उलन मलम जाठर! वदमी छतु कावणन करक उदे 
जानभा रोव नत ै। स्तर ग्रोन वर्था, रद दमत, निभिर घय ऋतुर्‌ एव 
ण्फ़राोरमहूतम निभतं जाती 
पन चछष्वणनामदहम च्छनूपो कौ विपताक साय यद्‌ उल्ेख बरावर मिलना 
॥ ति परिय मसदुनगुमी स्वाह मौर विरदीदु्ती कया निगिर वणनम्‌ रानी बहूठी 


१ श्वत इप्यो नवृ मम्‌, एद ५३ 
117) १२५९-० सम्पर्क अनधराद मास्म 
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स्आागम फाग श्रवत, कतं ॒सुनि मित्त स्नेही । 
सोत ग्रततप तुच्छ, होद भ्रानद मन ग्रही 
मुर नारौ दिन श्न, नन मदमति उल्त। 
खकु भ हिय चिन एक, वचन मनमाने वुर्ल 1) 
सुनी कत सुभ चित करि रयनि गवन किम कौञ्जिव ¦ 
कटि नादि पिय विन कामिनी, रिति सस्र जिज्जय ।॥ 
पथ्वीराज की प्रत्यक रोनी रति के लिए श्राह्वान कर्ती है । राजा प्रपना जाना 
तकर्‌ द्तेरहै 
धरवास विग्रलम्म का दूसरा अवसर सवागिता कं विवाह के प्रवात है) महाराज 
राजः ्रानमणवारी गौरीदे मोचालेनेजा रठर्दै सयागिताके जीवनक पह 
[म मिलन श्रीर्‌ प्रथम वियोय है! इस स्थल पर कवि न सेयागिता की दिवा करवा 
मिय चिन खीचारै 
नप पयान परोमिनि प्रपि, घटि सादक्ष घटि एक 1 
सुकथ केलि पिय पिय, जतन करहि मपि वेक॥ 
जतन करहि सखि केक लय केरि जय-जय जपहि1 
दन कृष्ट कर मिडि, यरकि रहर जिय क्पहि॥ 
षह प्रथान नप करत, परी सजामि धरा वपि! 
सपी करत सवे जतन, चलत पयान त्दौ नप॥६७२ 
सानाजा रहं, यह्‌ जानकर उस पद्मिनि (सयोगिता) का साहस एकेषडी म 
; गया । सियो के उपचार का कोई प्रभाव न पडता था, ग्रह्‌ शव्द के साय मह से 
प जय ब्रोलतौ यौ, कष्टे दात बद हो गए । दारोर राता प्रौर हृदय घडक्ता या \ 
तिके प्रयाण करते टी मयागिता भूमि पर गिर पडी । व्यचि, उ-माद, जडता वपु 
[र मूच्छ नुनाव तथा सचारियो का वेणन वहा सयागिता कौ विरह दया की सुन्दर 
[जना कर रहा है। 
जव पथ्वीराज के प्रमाण का योत्तक पटियाल वजा, तव-- 
दुतिया चद गनिम जिर, वर वियोग वहि वाल ॥3 
द्वितीया का च द्मा वढकर जे एूथिमा कै ल्मने परिणत हो नात्ाहै, वस ही 


योधिता का कियोग वदा । नयनं स्प सहो गद्‌ ्रौरवह्‌ मूच्छित दाकर भूमि पर मिद 
= 





शथ्व॑राज ससो, पण्ड ५२६ सम्पादक कवेराज मोदनमिद 


त पष्वीरान रामे, पष्ठ १३६, सम्पादक हजारी्नाद द्विवेदी दथा नामवरमिदं 
वेह, १५७ 
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दपत नेन मूर्छन दिसि, परिय भूमि मयार। 
सनो जागिनि नई जव वज्जिग घरियार 
सजागिनी क श्रनायाम जाणिनी उन जाना भरत्यत सु-दर प्रयोग दै, बह 
मवागिताकी मानमि दला का ममस्पो चातन करता है 1 नवविवाहिता सथोभितामो 
यु भ्ण परव हान विला मनिमग्न थौ श्रचानकः हौ पतिकेप्रमाणसे जोगिनीमसी हो 
गई । गौराय मार्या खना कादइसायारणकायनधा। 
मयानिता कौ पिरद लगा का य्य ्मनक मावपूण व्यजनाए चन्दनेकीरहै 
उम याता का विया एसा वद्‌ जम द्वितोया का चद्रमा पूर्णिमा का बन जाता 
ट यौपने वद्धायम्या की पोर वदन लगता है। जम दिन चरन पर {प्रिय सभागमका 
भ्रनुमव ररे म पर्वात्‌) कुतकामिनी का लज्जा वदने लगती है) रावत फी सेनाके 
चतन कं सास चालो का पियाग वदनं लगा जस कक राशिम छमा रात्रि बढती है पौर 
भर रािमन्नि। 
अटि रियोग बदर वाल चद विय पूरन मान! 
मेदि वियग वह वाल बद्ध जौवन सर्नमान॥ 
वदवि पमिपोग वहू वात्र दौन पावस्र रिति बढदे। 
वदवि वियोग बहू वातत लज्जि कुल वु दिन चडढ॥ 
वृढ पाग यानि विरति उत रावत सना चदिय । 
कर्हि निमा मपररारि दिन गाल वियागत मम वदिय॥* 
पथ्याराज क भ्रस्यान्‌ ब्‌ पर्वात्‌ वियगगिनी खयोनिता कौ दशा विचित्र ह्‌] जावी 
दै \ पपामित्ता विरहुसत्तयत्ती दै 
वदी रत्ति प्रापस्स, वही मधवान भतुप 
वही चपरतर षमकन्त, वही वशपत्त निरप्य 
पटौ य- धनधोर वहो प्प्पीह मोर सर। 
तन्तु 
= 
मजनि पयेषते क्त विन, मृदिन कदू जागत रलिय ॥१ 
पथि यदा पापल शो रते ह वही हदरथनुय दे \ वहु चपल चमवतो ह्‌ # 
मगना प पूत्ररदै कदी पटापनपारदैप्रौर वटौ मारो कास्कर, सिनतुव्रियततम मै £ 
यु वुद्प्रद्धानहौ गना 
पद्मन विर्ह्‌कोनुमनाम प्रतीत क मुषा कास्मरण वेदना को प्रधि 
मंमगपर्ी उदाद्दादे प गदनो क कारागार म पृ ए श्रव राजा वृष्यीगरज ब्रा 
पकताप् ना प्ररसतरकन्णे ह 
१ कपर पदा पण 2९७ मन्यन जात पमार पिद उथा नामि 


९५ वनद ्वनभारन्य दृढ दर पन दर, सन्य दिवि पती पिदा 
३ ० दु १ वमन्या ८९ न १० १ 3 
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नदी सूर सामत परिवार दसः 
नही गज्ज दाज भण्डार नितेष । 
नही पगजा प्रान ते म्रत्ति प्यारी, 
नही गोप महिला, इत चिवसरारौ । 
नरी भगनयनी चरन तता, 
नही कूक काका सवह्‌ उनास्र ॥' 
श्रतीत के वैभव विलास के साय प्राण्रिय रानिया की स्मृति भी राजाको 
कचोटती है । इसको प्रतीत मे श्रप्न उपलम्विया के परमाव कारदनहीक्ठाजा सकता 
ई, किसी विनिष्ट प्रिय व्यक्ति के रभाव दी विरह वदना नदी । सकडां रानिया का 
श्रतपुरमद्योडकर प्रान वालि सामन्ती राजा संदपतमे प्रधिकम्राामी नदीकौजा 
सकती 


करण विप्रलम्भ 


विद्यापतिकी राधा के विरहको यहां वियोगावचि के ब्रन त होन॑के कारण कर्ण 
विप्रलम्भ" के यन्तगत द्विया गया है) कृष्म मयुरा चते गए । राधा ली से कहती है 
सखि मोर पिया। 
भ्रवहु न श्राप्रोल कुलिस हिया।२॥ 
नखर स्र्राप्रोलु दिवतत विखि लिखि । 
नयन श्रघाउल पियापथ देखि ॥४॥१ 
सखि मेरा प्रिय व-हृदय है । प्रवति के दिन लिते चिलत नाखून धि गए, 
प्रिय का पथ देखते-देखततं रखे पथरा गड । 
कमी स्वप्न का क्षणिक मिलन राघा की व्यथा को तीव्रतम वना जाता है 
सपनहु सरगम पाग्रा् 
रग वढाप्रोत्त रे॥ 
खंमोराविहि विषटाग्रोल 
निन्दघ्रा हूराएल रे1६।४ 
५ स्वप्न मड्प्मसरग वढ रहाथाकिविधातानं वापा डालदी, नींदनेष्टहो 
गृह 


विदयापति कौ पदावली म वारहमाना रूढिगत दी है, उदौपन रूप दै, कोई विप 
नवीना नही है। 


अन्तम व्रिरहिणी रावा का वणन विचपति इव अरक्तर्‌ करते है 





१ दिप्त षवायत्र रामो शठ २४८ ठम्दक इनारामरनाद द्र सथा नामव 
२ विपति का पदावर, पद्‌ १९४) सम्पा क रामवृद वेनुर 


२ कडा, पद १९३ ८ 


१२० स्रायुनिक हिली-काव्यम विरह भावना 


सोचन नीर तटनि निरमाने। 
करण कलामुखि तयिहि सनान ॥२४ 
वमालाकेनीरफी नलोका निमाण वरकं रायां उसीमस्नान करती है।' 
पिदापति षी राधावा विरह स्वय एक स्वतत्र पिवचनका विषय है! यत्त उसकी 
मामििताकं विस्तारमन जाकर यकव सकंतमात्र विया! 


नरित्तकाच्य में विरह भावना 


मादित्य म पुम-युग नं प्रभिन्यत विरह्‌ भावना का म्रव्ययन विमेचन करते समय 
हेमनल्सादै रिनगनारी कं महजनम्बध म परिस्थितिवश प्रवरो उत्पनेहा जान 
पटपाशकार्पतगमग पटो रटेनाहैजां प्ररम्भम ना, ग्रथति -ऋष्वदिक बालम 
(प्रारम्भ उमा न्तिण दहा है क्याक्रि वही मानय की मायनाद्मा का प्रयम्‌ लिपिवद् 
प्रमाण है) । इमा 7ी ११बा १९वौ रातान्री तक मारत म परिम्विति वृद्ध डुघ पसि 
वतिते दानि लगौ धी। निरतर दते टृए बरिदगी श्राप्मणा कै विप्लव म भारलीय घनन~ 
जपन का ठाम प्लान क्वनर जोवित रह सक्ताया? भ्वी दतादाकंभ्रारम्भतम 
एता परियन हाता हई परिस्थिति का रूप पयाननन स्पष्ट हो गया । उस कठिन कात म 
नरनारी का परस्पर उ मखी भावन रहा हाना यह ता नहा क्हाजासक्तावितु यह्‌ 
प्रमयदटैरि जीवनी भणमगुरताक भावने मानव कं मानस का पूत श्रभिभूतकर 
ल्विाप्रीर दत निः स्वामाविक्‌ पर्ति प्रति भौ विरषितका विप वौज उगन लगा। 
दग कातकप्ारम्मके मायनर्नारो क सहज प्रम की गरभिन्यजना नुप्त मी हनी दिखाई 
प्रम्मीदै। 
भमन मी किमी न प्रस्तित्य मयिलानिक्रनक मागम जव अवदाध उत्यनषटुमा 
को जवुक या मानम पिद्राह्‌षरन गा । वह्‌ व्रिमौण्मकौ सान क्रनक।प्रतुरहा 
ज्टाजायाविाकौ माति नेदयरन टा, जिस्म समाकर उसफ्े भावनाएु गास्क्तहा 
जाणपोरप्रनमडउरावहमितनागया! वत्पनाकेमोल्य मेनादृकम प्राल्श प्रिय 
भपित क॑रति प्रपनो नायनाम्रा वा भपित करदिय।। कुन सगुण माकारनी 
श्लमनारी जो मानय नोति भयनाप्राया मटन प्रदान करल द्रुण नी श्रनस्वरथा 
पोद्‌वृद्धने पपन प्रिव कवि"वच्वाषा न्यस स्वय को सन्यष्ट करत दृएउय क्स 
ममित वरना पनुवित ममन । सिज व्यसिनित्व म सोमितंन हान पर भौ निकार 
भ उपामङापाग्रिय धर्पन रह्‌ सङा, उदा स्पयना यटुण्क रहस्यहै। मनकी 
नयनप्ाद1 पारम्दन दादर पमोकिणि कयोर जम निगुणिवा ा प्रियतम ना नावया 
भय मनाम सुवयुप सम्पद मानव कः पतोद स्पधारण क्वो वाध्व रमा । 


समा कपर प्रथित भनिरक्म दह प्र्तोदरयनो नरद्‌ मगा भोर कबौर पवार 
= 


=== 


र्ना पर २००० गदड रामदद् भन पृष 


भारतीय साहृत्य म शट्मार श्रीर्‌ विस्द्‌ भावना १२१ 


वेदिनं केव ग्रावहिये माद्‌ 
जाकारनि हम दह वरि है मिलियो अरग लगाई 1" 
शूष युम के निगुण उपासका म एक भोर स्वर श्नौर उनकी परम्प है, दूरी 
श्नोर जायसी प्रभति सूफी कविया को । सूफो साधको न लाक म प्रचित क्यानताे 
प्रवाह म स्रा-पा्मिकता का रग भरन का प्रयलन ।क्या हे प्रच वके प्रवाह मप्रेमश्रौर 
विरह कौ रनक प्नमभिन्यक्तिया इनके काव्य म उपलन्व ह । श्रपनी मव विरहानुभूतिया 
को यद्यपि य मूषी साधक आध्यासिमिके वतातं हे किन्तु कुद इन मिन क्षणा कौ छाढकर 
उसकी मात्मा नौनिङ ही प्रतीत हाती है1 इसी स मघ्ययुग के विरह्‌-साहित्य कां इस 
धाराका इस काल कञ्रतगेत्त रसक्तर मी उसका विवचन यहा फथक तपसे कि गया 
है । मूफिया के प्रतिनिचि क्वि जायसी ग्रत उनके पद्मायतके विरहं विवचनकेद्रारा 
इम परम्परा क काव्य की सिर्हानुभूति कौ प्रकृति को स्पष्ट बरन का प्रयत्न किया है 1 
पुवराण 
पक्नाचत--जायसी के पद्मावत म पूव राग कर स्वाना पर्‌ मिलता है । इसका 
प्रथम दिग्दगने तय होता है जव हीरामन तोता रतन तन से पद्मावती का सूप-गुण वणन 
करता है। रत्तनसन का प्रेम स्वय जायसी के अपने दाब्दाम भ्रमर काप्रेम था, उमम 
एकनिष्ठता के प्रभाव था। उमे स्प का लोभ क्‌ सक्ते ह । 
हीरामन जा केवल बाना । मुनि राना रोड मेवर भुलाना + 
>< > ८ 
कं भुगध धनि क्म निरमती। 
भाग्रनी सग कि भ्रवहा क्ती? 
पद्मावती के दनने के वाद प्रेम की पीडा वद गड्‌ 
मसि नना, लिखन वरून, रोड राद लिखा श्रकत्थ । 
भ्राखर्‌ दहै, न द्‌ छव, दीन्द परेवा हत्य ॥* 
नना (कंश्नशरु) को स्यादौ व पलकां कौ लयनी बनाकर जो पत्र लिखा गया था 
उसम लिखा या 
मनहिं नन ज वधि गए, नहि निकसे व वान । 
दिए जो श्राखर तुम्ह निवे, ते सुखि लौट परान ॥ 


नंतरावे वाण विचिष्ट स्यसेचूम गएुर्हु। हृदयमेजाग्रक्षर्‌ तुमने लिह 
उन्दोनेमरप्रणतेलिएुदि] 





कव्‌ ग्र थवला, श्याममुन्ररास्न 

ताया पेनवावनाः पृष्ठ =, सामेच द्र श्रल 
येद पच्छ ३९ 

या, पष्ठ ९६ ^ 
वहार प्ट ६७ 


< न्द्‌ 4 


१२२ आधुनिक हिन्दौ-कान्य म॑ विरह भावना 
कठ र्टीरकिगयोगितिभीहै 
पाना वित्रा सवरि तुम्ह नावा ! रक्त लिषं भ्राखर भए सावां ॥* 
तुम्हार स्मरण सरके जो प्रर लिखा है उमम (हृदय के वाह के कारण) खत 
व क्च श्रसरस्याम वणकेदयोगएदै। 
रतनमन का यट सोम एकनिष्ठ प्रमम तवहा परिणत होत्ता है जव पावत 
मृ प्राच्य प्राप्त सर सना हु । उम एकनिष्टना का दिम्दशनं तव हाता दै नय सिहल कं 
रास्व म पद्मामनी ¶ समुद्र रा ्रपहृत हाने पर वध्मी उसका खूप चारण करके रततनसरन 
7 पान श्रता दै, भरौर-- 


दसि मा कवल नवर होड गवा । सांस तोह वहं वासने पावा ॥ 
तप-- 


निरपत्त धराद सद्यमी दौटी । रत्तनसन त्तव दीही पोटी ॥# 
सध्मानक्टा 
हीं राना पद्मावती रननमनत्रु पीड । 
तो रततत्ता न उत्तर दिया 
या तुह नारि वटि रस रो, 
फूल माह प वास के माई॥' 
रतनसेन क पद्मावत का नाम जपत पर उसम (प्राव्ती म) जा विरहकी पीड 
उपपप्न हाती दै, बहे नौ त्रिमी एफ़ व्यवित के पिए नही दै ! बह यौवन मुलभे भावनाभोकी 
पचलताहीदजाएारिमीभी एव फी सोज करती है जिं व ध्रपना मवे दुध भरित 
करे 
कह यह नौर क्वत्त रेत लवा 
श्राई पर हइ पिरिनि परदा॥* 
धायकं पूद्धन षर वहक्टादहि 
परिडि प्राह धाय} हु) जौवन उल्यि गनीर। 
तदि चितेवीं चारिहू दिसि जा गहि लाव तीर॥ 
यह्‌ गलनमन व्रिधप फौसाज नही कररहो यो। उमे विस एक एस फ भावयत 
पोजायोपनमे उन्धियं उवार गे! 


भनि चिप्रलम्न 


जायमौ क पाददम माने कामवकार नदींक वराय ही य याकि रलनवन 
4 गी प्रपता (द ७ तन 481 
,९६१८३ 
५३१२६ 
बी पष्ट 
दी पण्डु ७४ 


= = = * = 


॥ 


१५० आधुनिके हिंदी काव्यमे विरहं पावना 


मारहून सङ्ुमार नद क कुमार वाहि 
न्यायं रौ सनावन सयान सरव तकिक॥ 
हसि हसि सोह केरि करि पावपरिषरि, 
क्थोरायकी सो जव रहै जिय नाकिकं। 
ताहीसम उठे पनषारषोर, दामिनीसी 
लागी लौटि द्यामधन उरसा लपदिक॥॥' 
प्रहृति का उन्दीपक रूप भी इस मिलन म सहायक होता है । 
दइष्यामान का मी ्रत्यत सुन्दर उदाहरण कृषाराम के कान्य म भिलता है-- 
द्र धनप सी पति अवरनको शाभा। 
निरि वधूमन उपलो पूरन भोभा ॥ 
यतिक ग्रधरवानित सी नाभा इ्धनुप के समान देखकर वधू के मने कषोष 
उत्नन हनं स यह्‌ ध्वमि निक्वतती है कि नायिका रव समोग दुखिता है) पतिके हठ 
श्रयनायिकाके काजल तथा अय प्रसापन धादिकेचुभ्यनकंकरारण अतिक वणक 
गृह इसी स नायिका समलेती है विप्रिय द्रयस्नी क सनाप होकरभ्रायाहिमीर 
दुमीहा जाती है रोतिका की इन उत्तियो भरर्हाकही नी दृष्टिगोचर नही होती, 
सामती युक विवनाराके हत्य कौ मिक श्रभियक्ति मिलती है, जा विद्राह 
नद्य क्र सती केवत आह्‌ नर सतीह) ईरप्याका कारेण मनोक्लानिकौ ने शति 
यन श्रभाव प्रौर विवदाता का श्रवलम्बने मानाहै जहौ श्राहत व्यक्ति श्रपनं को हीन 
भ्रनुभव करत दए पीडा पटवन बाल बो दण्ड नही > सवता वही ईप होती है } ष्सी 
करण दप्यामानि से पीडित नायिका वः प्राथ परति पर इतना नही होता जितना प्रति- 
पक्षी स्थीपर ोतादै\ पति क सम्मुख मान का स्रभिप्राय केवकतग्रपने ्रहुको प्रतिं 
च्ठितिकरनेक विण हातादै भौर जहाँ उसकी ब्राग नहीं दूती वह मानकी 
प्ममिच्यपित नहा दती, वह ब॑त्रल मन का तामि वनक्र रह जाता है-- 
निरि बधू मन उपजो पुरे क्षोभा ।> 
णक स्यहनषरप्रिय दे वियल््नस सतुष्टहोकरगिन बिताती दई नाविका 
फो चयि समभती टै-- 
धालिन सार्वाव अन गाहंकोननागी भूत 
पानी करौ बानी दानी व्याक्या बुभारईदै? 





१ र नो-4--राति एव्‌ (कय) १८१३ 
रे भदा, (दगान),पृद्ए 
३ अन पुष्ट 


मारतीय साहित्य मदमार प्रौर विरह्‌ मावना १५१ 


एते दिन एते ही गेवावति गेवार कठा 
चिव्रदेदे मित केमितेकोसुख पाईदै॥' 
यह्‌ रीतिकाल को विदोपता है कि कवियोने शारीरिक पर्न कौ श्रवदैलना नही 
की।वे भवित्तकाल के कवियो की भति ग्रपायिवसेप्रेमनहीक्र रदेयेजो पानीको 
कहानी" मान से सतष्ट टो जाते श्रयवा उसके प्रतीय स्प को प्रेम करते । वे इस पथ्वी 
के जीव ये ग्नौर हाड मास स युक्त पथ्वी के जीवा से हौ प्रेम भी करते ये । परम्परया युक्त 
राधाकृष्ण शब्द को उदाने प्रवश्य श्नपनाया कि त्‌ उनकी विशेषता इनके सम्मृख नायकं 
नायधिकाभ्नो से तनिक भी रिक नही है । इमे लोग श्रश्लीलता भी कट्‌ सकने है नौर सार्थं 
भी किन्तु हेमारौ समभ्म तो यह यथाथ हौ है । इतना श्रवश्य है कि यथाय जीवन वेः 
सम्मुण चित्र को यह्‌ कवि भ्रात्ममात नही करत उसके एक म्रग मान वौ केवल लेते दं 1 
एक मानिनी कौ ग्रनुनय करते कसते थक्कर सखी उसे समकाती है-- 
नादी भ्रव सुल देत है केशव, 
नाह सदा सुख देत रदैगो ॥९ 
मानकी "नही नही काश्रनततो कही करना षढेगा श्रययादहसीमरोनाहो 
जानेकामयहै। कहने का तात्मय यह्‌ है किं रीतिकाल मे मान व उसकी मन स्थि्तियो 
कै श्रनेक मनोरम चिन मितते दँ जिनम ठृतरिमता लेमात नी नही है। 
रीत्तिकाल ङ प्रवास वणनो म कोड विदयेप नवीनता नदी है । ्हृत्ति का उददीपन 
रूपर ही मिलता है । मिलन के समय की सव सुखद क्तु वियोग म दुलदाई हये जातौ दै-- 
राच मनभावने जे विविध विदावने जे, 
सकल सुहावने उरावने स क गयो 
सर कै श्रिया विन सापिन काली राते की्रनुमूति यहा भौ मिलती है-- 
तुम विनुमूनी राति कारी सापल्रं है खाति, 
राति सेन खि देखि छाती उमगति ई ॥ 
की प्रकृति भो विरही कौ समवेदना म कुम्दलाने जगती है । जायसी की जहा 
का प्रभाव यहाँ दृष्टिगतं होता है-- 
प्यारी को प्रचि पौन गयो मानसरपनजु 
लागतही ग्रौर मति भई मानसरकी। 
जलचर जरे श्रौ सेवार जरि छार भई 
जलत जरि गयो पक सूक्यो भूमि दरी 1५५ 
ठा० ने द्र-रतिश्यार (केराव), पष्ठ १= 
बहो, (केशव) पष्ठ १न 
नही (गग)पष्ठस 
वदी, (गग) , पष्ठ र 
वद (गग), पृष्ठ ज 
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इस उदधात्मक पठति के समक्ष रीतिकात मं ही त्यत माभिक ्रभिव्यक्तिया 
भी मिलती है। उङ्क कौ विरहिणी कहती है-- 
कंविटाकरुरकूवरीकेक्सलह 
रसम बिसवावरोबो गयादै। 
मनमीहन को हिलिवो भितिवो 
दिन चारिकर्चांदनी हौ यो है॥' 
प्या भाव नायिदा की ग्रसहाय श्रवस्या कौ म्नौर भी कवोट दहा है 1 बहुत रेने- 
घोनकेस्थान प्र वहे ग्रपन श्रथकारमय वतमान श्रौर भविप्य कौ यातना सहूती हद 
भ्रतीत ग उर्ज्वल क्षणा दो समति मे डव जाती है--'दिन चारप षादनी हो मयो दै। 
विरह्‌मएव तौ नाद नही श्राती प्रौरयदिप्राती है तो स्वप्न मभ्रियक्रादगन 
वेन्ना कौ तीव्रतर केर जाता दै-- 
सापरन हौ पूतवाई ग॑ई, 
हरि थक भरी भुजकेठन मसी । 
हीं सद्रुची कोउ मूु-दर। दसत, 
ते जिन रवाहसोर्बाहि पैली ॥र 
यभष प्रभाव की पीडा कौ प्रपिक्‌ उदीष्वकर देते ईै-- 
ठाद्ुर भार भयग्ये नीदके! 
दह तौ घर माभिश्रवेली 
प्रेमी की यही मराशाचिरह्‌ कौ पीडाभो सहने की शक्ति उं बरावर दैत रहती 
६-- 
वाह्‌ भरे मन साहस द्यांडत, 
याह उदासर दैदह्‌ तज रै! 
वेघ्रुवे दुख श्राये चत गये, 
एकं सी रीति रही नहि रहै 
उकुर काको भरोखकरहम, 
या जग जालने श्रुत न एदे। 
जानं सयोगम दीहो वियोग, 
वियोवमसोकासयौगन ददै॥। 
भ्म भाया की प्रणा प्रमो की एवनिष्ट्ता है जिद दिपय म दङुर यहद दै-- 


~~~ 


१ शान नन द्द ^ यार्‌, (छर), पृष्ठ २०९ 
३ बह), पृष्ठ २०० 
३ षा पष्ठ २०० 


४ बृाप्षठ २०. 
+" 
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एकहीसो विर चाहिए श्रोर ला 
वोचदगाकौ पर नहि डाको । 
मानिक सो मन वेचक मोहन 
फेर कटा परवाइवां साको ॥ 
ठकुर कामन या स्वकौ 
अव लाखन म प्रवा नहै जाको । 
प्रीत्िकरेर्मेलग दै क्हा, 
क्रिक इन ग्नौर निवादिवो वाका ॥१ 
प्रेम पान के विपरीत होनं पर प्रेमी उसे प्रेम केरा नटीं छोढता, यह उसका 
दोपनदीताक्सिकारै? 
क्वि ठाकुर भूल कदु म्रपनी 
त्तिहि त तुम्ह्‌ दोपन दीजतु है॥ग 
ठाकुर को सच्चे प्रेम की सफता पर पूण विदवास दै-- 
कतरि उज्गुर य! निज मेद गुनो 
श्रर्मावत सो मुरभावत दै1 
परमेसुर की प्रतीत यही 
मिल्यौ चाहत ताहि मितावत दै 11 
निषप्कप खूप मक्हाजा सकता दै कि दरवारी वातावरण हान पर भौ रीतिकाल 
की क्वितामविरह का मामिकश्रमिव्यजना का श्रभाव नही है । समय ऊ मरात्साटन तया 


सरप्परागत काव्य परम्परा के प्रभाव सं म्रततिः्योद्त् पूण कमिता मी हुड मिन्तु वह 
उसके उज्ज्वल म्प वो विस्मत नहो करासक्ती। 





१ दा० नमेन्र-रीदिशरगार (यदुर), पष्ठ २०० 
२ वदी,पृष्ठ २०० 
३ ददी, प्छ २०० 


{तीय खड 
पिषय-विवेचन 


प्रथम्‌ श्रव्यापि 
प्रारम्भिक आरुनिक हिन्दी-काव्य मे विरह-भावना 


शमापुनिक युग का प्रारम्भ, युगचेतना श्रौर भारतेनदुयुगीन कविता 


रेतिष्ासिक दण्ट स आधुनिक युग का प्रारम्भ सन्‌ १८५७ का तद के साव हा 
१८५७ वे प्िप्लव म भारत कौ जोण गाग साम तो-व्यवस्या का गहरा घर्का पटुवा १ 
अगज की प्रस दाविति फे संमुख राजा, र्म, वाददराट्‌ ग्रीर उमराव सब वि्ररगषु 
श्नौरदेष कौ सामाजिकं व्यवस्था काएक नय भिरे मे निमाण हीना ग्रावदयक हा या । 
शरगरेज। ते एक ग्रो जा नारत को पसधीन वनाया वा वहा दमस अरहर (भ्रपनी सुविधा 
केलिषु रही) नकीन यायात ओर व्यवसायं के साधन डार तरर, रल प्रादि 
भौ दिष्‌ ये! परवा परिस्थिनिया के अनुरूप देग म एक नवीन व्यावसायिक क्य का 
जमद गया जो श्रागे चलकर मध्यवगकेषूपम दिक्सित हप्र रेल, ठक, तारथर 
श्रादिके सटपाग से श्म्रतर भारत म एक्युन खासन स्थापित करना चादेतं थे, वह्‌ उनन्ते 
स्वाथ निद्धि काभरस् था} िन्तु यहो अस्त्र उने लिए पात्तक मिद्ध हमा । व्यावसायिक 
मष्यवय महोदर के वीज उच प्रौर्‌ वर जिनके विपफ्ठकेकट्‌ आस्वादकेसमुस 
श्ग्रेजश्रधिक दिने भासते मन रह्‌ सके, एक यतताव्दी के समाप्त दूते दृत्तं उट्‌ भासत 
छोडकर जनि पडा) 
यद्यपि १८५७ सं प्द्‌व हौ पास्वात्य प्रभाव भारत पर पयाप्त माना मर षड चुका 
याकि दमक तिके पदचात गाखनेकी वागंडोर्‌ टट इण्डिया कम्पनी" के हायये 
नित्रलकर्‌श्रिरित्तसाग्राप' के हयम चली गई। दसम पूव श्रप्रेजा का ध्यान राज्य 
विम्नार का ग्रोर का श्रव विजित राज्य केपुनगदन रौर शासनव्यवस्था शी प्रोर गया। 
सामने कौ दष््टिस्मनक नीत्तिपूण प्रयाम भारत मक्र जानं सथ । सन १८५०० 
काणि हमारे इतिहास म महल्प्रुम स्यान स्वती ह । यद्यपि स्यूत दष्टि प्र दैपनस्ने यह्‌ 
म्रनुमवहौोतादैकिप्रग्रजाने मुत, पद्टडा,श्रमीर, उमराव कादवपर नास्तका 
येडा उषकार विया, णक गासन बै साततिपूण मुव-ममद्धिमय राज्य कीस्यापनाकौ 
विनतुबाम्तविक्रता यह्‌ नही दै! मारन का नामन श्रमजा के लिए दरदानि मिद दग्रा! 
उ हान उस प्रन देन के घन-वभव क बले का सायन वना सिवा । एक श्रीर्‌ जहा 
उदनि भास्तके पुरन उयोग ववो क वमास्त किया वहं दसौ भोर मवीन मुमदे 
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ममानिप्कार, कलयुग चौ विद्ेपताभ्ा ते परिचित नही कराया ! उनका मुख्य रदृख 
भारतीय क्च्वे मालका ध्री मिलाम खपानेका या, यदियहन होतातो नवीनं 
मौना कपर्चिय व मारतम ही धन समदि क वृद्धि ही सकनी थी । मारतौय परीव 
गिक पहन सामन्तो के परस्पर विग्रह स पाडित य भ्रव विदरी धस्तुग्रा कौ वादने उह 
प्रिलनरुल समाप्त कर दिमा । मयीन( के वन हुए मस्व माल के समख वन ठहर सव, 
उदाने उयाम वपर छोड छोडकर सती वादी अपनाना प्रारम्भे किया किन्तु वहौ भी 
वेराजगारो काह सामना करना पडा । हपको कै पस उत्पाटन के नवीन साधननं थ। 
ग्राम्य व्यवस्पा सस्व व्यम्न दो गई। छोरी मारी ेस्तुखाएके विए भी मारत पश्विमका 
मुह्‌ नाश्नसगा। 
भारतेःटु के व्यपित्व कं प्रभाव सै घ्रावुनिक्‌ हिव काय प्रोत प्रोतहै धन 
उमकर प्रारम्मिर कात को भरारत-टुका त कहते हे} एक युगके पन त शौर दुसरे कं परासम्म 
फामाइतियि निवासि करना श्रत्यट क्टिन कायदहै क्याकि नवीनतावै ग्राम 
मे पखतन बै प्रवगप ध्रनायास हा लुप्त नदी लो जाव बिन्तु फिर भी नवीन मकाद 
विशता रहनी टै जा पुरातन स उसका सम्ब-य व्रिच्ध> कराती दसा प्रतीत होती दै। 
य विगापता नार दु के साह्ित्ान्तशच म श्रवतरित होन ऊे साय दिया देत है । दसं 
यु्मभारनीय जीवन घ्नी साहियप्राचौने परम्परागत सूल्पिा कौ नोडकर चवीन 
विकसक माग का खाजता श्रा टिपाई पडता है । रि 
उम युग कभ्रत्यक्े चितम क नम्मूख यह्‌ स्यष्टया कि ग्रेड वाणिज्य वत्ति 
ररित वभारतय धत कौ तूर रह । उसकाभितारी वना रह हं 1 कितु गवन 
गे षती हृद राजनीतिक अ्रराजपताकी भयनस्याकंस मख वं दतक सु यवस्थित राज्यं 
्रामेरलन समभव ध। इसी से नासतः मौर उनकं समवा तान प्रसिद्ध कतिया मे नास्त 
मेश्रातिक भस्मा क॑प्रनि अरमतापग्रौर स्षोभका नाय ोति हृ भौ सजमनि ररावर 
भिचती है-- 
भ्ग्रजे राज सख साज ख्व सुखे नारी। 
पथन विदयचवि जात यहैग्ननिस्वारी\। 
--भासतेद्‌ 
दद७ कौ प्राति के विक्यम मा उन्नीसवी दात्तान्ये दर इने प्रिद ककय म 
भ्द्रेतोके परति तदूमावना मोर नक्रितिका माव है! 
सयग्रयम वाग्विलामं कं सपद "वग" की कृति म हम इस घ्राति या उल्तेत 
मिरकाटे। प्रन पराधयदाता यना रिदं ना तया यौरोथवरिहि जी 
मपषठावरस्ते ददु सवक वहते ई-- 
गुनगनकं देसि उपरे द्व माने स्प 
परपाद्‌ पप्र फं मन मन सोदिव सूप 


भआरम्मिक श्राधुनरिक हिदी-काव्य मे विरह वना १५६ 


वोनदसर स तेरा प्रगट सम्मत हो छितिकत। 
वलवा मे हाकिमन की करी सहाय ग्रनन्त 1१ 
तया 
सुनतदिया विधि को समर पुसी भये ब्रगरेच । 
पिलत सारटीप्किट हू दी-ल्यो सदिव मजेज ॥ 
सुप्रसिद्ध कवि प्रतापनासयण मिश्र का मत इस सम्ब घम देखना प्रत्य त श्रावस्यक 
है ातिकारिाके प्रति मिज की कोई सहानुूति नही है । बह इस विपय म ्रत्रजो 
की प्रयसा ही कर्ते है-- 
सन सत्तावनं माहि जव क्ट सेना विगरी] 
तवराजा दिधिही र्दी सुदढ द्ध परजा सिगरी ॥ 
दुष्ट समुर श्रपनं भाईइन कहं साय न दीहा। 
भाजन विन विद्रोहिनि कर दल निरव कौटा॥ 
लौरलौर निज घर लुटवाएु श्रू कूक्वाए्‌। 
भान खोय बह त्रिटश्ति वग के प्राण वचाय 
वद्रीनारायण चौरी श्रेमघन मी तातिकारी सिपाटिया का मूख बताते हैँ ग्रौर 
उनके दमनके म्रग्रजो की दयादष्टि की सराहना क्रत दै-- 
देसी प्रू भिपाहु क्के ल वुटित प्रजास्तग। 
कियो श्रमिते उपात्त, रच्या निज नासन क ढग ॥ 
वन्यो देशम दुख वनि गई प्रजा श्रति कातर। 
फेरयो तुम त्तव दया दौठ भारत के ऊपर॥ 
उपयुचत उल्लख। घ एस प्रतीत होने लगना दै कि उस युग म सावारण भारतीय 
श्रपरेजा के साथ चा, वह्‌ कतिकासिया का मूख विनेटी समभना था। इन क्वियाके दन 
विचारो का दखकर ग्राइचय होता है । भ्रग्रेजो के प्रति प्रशसा के क्या ग्रस व यह सममं 
नही भ्राता । डा० वार्प्णेय ने भ्रपन प्रव-ध श्रावुनिक टिदी साहित्य म उन प्रनत्त 
शरप्रसिद्ध कवियो का भी उल्लेखे करिया है जिनकी समवदना भारतीय कात्तिकारसियो के 
साय थी, जिने स्पष्ट स्वरा म श्रश्रजी शासका ङी भत्सना की दहै । तव क्या यह प्रसिद्ध 
कवि (५ जनजौवन के साच होकर भग्रेजी विजेवान्रा वो नत्सना नह्‌ दे सके यह्‌ स्पष्ट 
मही होता । 


रायबरेली जिल कै चजरग भट ने इक रपुर के राना वेनीमाधवर्िह्‌ की प्रशसा 
करते हुए सिषा है 





१४२ डा० लदभीघागरवा्णाय--्ाठनिक़ दन्द सादित्य, पष्ठ २८१ 
३ बद्री, एष्ठ रर दन्य 
४ व्हा, एृष्ठ रप्‌ 





१६० शाधुनिकहिदी काव्यम विरहं भाव 


हिम्मत को हाकिम हजारन म देखि म्रायो, 
खेदिके हटायो भ्रगरेज ह सकाना दहै। 
जाको तेज तीलन तपत महिमण्डल मे, 
हविभे उलूक से न लागत छिकाना है। 
कटै वजरग वसवस अरवतश भयो, 
कम्पनी विलाइत सकल विललाना है। 
नेक न डेराना चीन लील्यो तोपवाना, 
वौरनांषे वीरवाना वस राना बिरम्दाना है॥' 
ण्कश्मय क्वि जउ्यालारायन भी वनीमाधव वक्तिह कौ प्रशसा म॑ निव 


† 


चण्डिका कं चल वत्र लइत ह ग्रकेल फौत 
श्राया लीना पेरि गोता सूव ही बजायो है! 
मारे जनरल श्रौर कडनल कोकष्दकी | 
मारे क्पतान गोया भेट हौ चटायो है॥ † 
शरी वार्प्ेयजी के प्रनुत्ार कोटारा जिला इटावा म बुदेला की मरदानी रानी 
कौ प्रदामाम एक गीत इस प्रकार मिलता है-- 
सू लड़ी मरानी भरे काषी वाली रानौ। 
युर्जन वृरजन तोप लगाई दइ, गोला चताय म्रस्मानी ॥ 
भरे भासो वाती रानी, सूव॒लडी मरदानी । 
मगरे स्िपाहिया को पडा, जतेवी प्रापनं चवाई मुडधानी ॥१ 
मसिद्धहिदीग्वियाकं डत विपयम मौन का कारणकेवल यही सम मप्राता 
दैषिययवि मध्यम व्यारसायिक्‌ कगे ग्यक्रिि धे । पिठ लं गताण्दियो से भारतम 
म्वपमाय ब क्षतिसेय क वग्रत १८५७ के परवात शात के स्थापन का इने 
भ्रनिनत्नक्रिया। वकरिमीभौ दसी वात क! समयन नही करना चाहते मे जिसे उदे 
प्रायिक क्षति पठूषे । मिपादिषा के विद्रोह कोय भय यो दृष्टि सदेसतं थ कितु भप्रेजा 
मे व्यापारकौ वूटनीतिसमभी वहदम भयभीत नही य। यह्‌ जानते हृण्भी कि घन 
पिन्यिजा र्दा स्पष्टन-गमउम दासनका विद्राहु क्रनका साहस उनके पाम 
नथा। 
नना दमिपरभीसाम गी मस्वाके भवनप पर पन हुएु दन वावघायि्ोम 
दिशा रौ नयजाप्र क खाय नवीन चतन परसछुटित हाती गई जा समय पाङ्र भारतीय 
स्प्ठतरताप्रालावरन कल्प मश्रभिव्यक्त हई । 
१ पाम इदान गर व्युद-गर्धनरु रि दा सादि, एषठ २३ 
र द, (ट २८५ 
~ गद४ष्ष्ट २८६ 


आरम्मिकं श्रादुनिक हि दी-कान्यम विरह भावना १६१ 


१८१५७ म जव मारतीय दासन कौ वागडोर ईस्ट इण्डिया कम्पकीके दाये 
निकलकर ग्ग सर्र (महारानी विक्टोरिया) के हाय म श्राई ता उक्ष सुव्यवस्थित 
रूप सँ चलाना श्रावद्यक हा गया } इसत पूव रट इण्डिया कम्पनी तपने ्राधीने राज्यां 
च व्यवरथा स्यान-स्थान्‌ पर सनिक वल से किया करती धी । गरव मूगल सश्राट कै पतन 
से राज्य का विस्तार प्रहत वना हो गया ग्रत विलायत्त से प्राय हुए कमचासियासेही 
कामन चलं सकता था। राज्यके विधान कां सुचारूरूप से चलाने फे लिए प्रग्रजाको 
अगरेजी प सिदे युवका कौ भ्रावश्यकता पडी! १८९७ म हौ कई विदविद्यालयोकी 
स्थापना हुई 1 यह काय यद्यति श्रगरेजा सरकारके दितकेल्लिए कियागयायथा किन्तु 
भारतीया को इमस वदत लाभ हुग्रा । ग्रगरेजी पटे जिते लोगा की स्या दिनोदिन वढने 
ल । "लाड भकाले' की दघ्टि भारतीय साहित्य के विपय म कितनो ही सदुधित बयो 
नरशेहाकिन्तु उनकी रिपोटसेश्र्रेरी भारतम दिता का माव्यमं वनी । इस नवीने 
सिगाकोभार्तीयमध्यवग न काफी श्रपनाया । श्रग्रजी साहित्ये के प्रणयन ग्रौरंग्रघ्ययने 
से नवयुग क जागति श्रौर विज्ञान तथा स्ववेगता स्म्ब्रघी विचार भारत कै उवर 
मस्ति मध्र क्रने लग) 

उनोसवी गताब्दी तक पहटुचते पटुचते श्रयिकाश भारतीया के घम "हिद धम 

कान्नप प्रत्यत विह्त्तहोगयावथा सनवाम्रौरङ्प्णकी लीताकेनमिपर मठो मदिरा 
मे कुत्सा प्नौर व्यभिचार पोपित्त हो रहा था। ग्रत हिन्दुलकेरूप को सुरक्षित रखना 
भ्राव्यक टागया या। सन्‌ १८३ म भ्रायस्तमाज कौ स्थापना हुई जिसने घम ग्रौर 
धामिन श्र घविश्वासा कौ छानवीनं करके उनम सुधारके मागकौ प्रशस्ते क्िया। 
ग्रे पड़ ल्लिखं युवका म श्रोयुत राममोहनराय का नाम चिर स्मरणीय रहेमा 1 बाल 
चिचाह्‌ वदिप्वार विषवा विवाह ठ सती प्रया उपूलन से उनका नाम श्रविच्छिन्न रूष से 
सम्बद्ध दै । सन १८७६ म मडम वल्वरस्की ग्रौर कनन प्रलकाट भारतेवप मश्राए प्रौर 
धियोसौफिकिल सोसाद्ररी की स्थापना की । इससे उ हाने एक ग्नोर भारतीयां क पार्चात्य- 
विषारददान से परिचित वराया टूसरी प्रोर भारत कौ नान गरिमाकगौरवकोभी 
उतरित श्रेय दिया, धीमती देनी वेसेट न इस मत को श्रौर श्रधिक प्रोत्साहित क्षिया । इन 
सयक फलश्वर्प भारतं कौ प्रसुप्त रामा फिरमे जाग उटी। विवेकान-दजसे महान्‌ 
चिन्तक्ाकाजम्‌ हुश्रा जिहान भारतोव दशन ग्रौर ग्रध्यात्म कानए सिरं सवज्ञानिव 
विष्लेपण क्या1 

उपयुक्त परिवतितं परि्थितिया म युग की चना का कप्रिता म मुखर दोना 

स्वानाविक था। राजनीतिक सामाजिक श्रीर्‌ ग्राथिक कारणो के फलस्वरूप उत्पन्न 
द इन सभी समस्याप्रा पर विचार श्रीर्‌ वि तन भारत दुक्गलीन कविता मह्ना + 
भारतकट्‌ ख दाद्छिय गौर ्राथिक श्रवस्या पर क्षोभ, उखकी परापीनता पर वित्रा, 
राजनौनिक ग्रौर गठन सम्ब यी सुधारा कौ मग तथा श्रापद्धी समव्नके लिए भारतीया 
क प्रत्साह्न आदि कै भाव नास्व-दुकालीन कविता म स्यान-स्वान एर मितं ई 


१९२ श्माधुनिक हिदी काल्य भे विरहं भावना 


सामाजिक कुरीतिया के उमूलन वा प्रचारभी इस युग के कवियो मे किया। इन 
फुरीतियो म मुस्य धौ जातिनेद, श्रविद्या, स्तियौ की िक्षाहीनता, विवाहो कं षमय 
का ्मव्यय वट्‌ विवाह वाल-विवाह मरौर विधवा विवाह निषेध । भारत दुकालीन कमि 
भारत कौ वतमान दृदना का नान भारतीया कौ कराकर उनम प्राचीन गौरव के भाव 
भया रहे मायही मातभाषाके प्रचारक महत्वघुण काय भोकर रहै ये! 

बिन्तु जसा प्ते कटाजा चुक्ाहै इन कमिया ने श्रग्रेी सत्ताकासष्ट 
प्रिरावनहीक्यानही विद्रोियाके प्रति सम्बदनाकभाव प्रकटं क्रिएु। इसकाकारण 
सम्भदत श्रमी सत्ताका ग्राततकभी रहाहो जसापिभारतदु के इन दानासेस्पष्ट 
रोवा है-- 

कठिन मिपाही द्रोह ्रनल जा जलवल नासी। 
जिन भय सिर न हिला सक्त बहुंभारतवासी ॥ 
भारतेषु 

भारते कौ दुल्शा कै प्रतिय कवि सजग थ, स्वततताकेभाव नी इनम वविन्तु 
इनौ स्वत वरता यो श्रय नरिटिदा धासन का निष्कासनं नदी वा प्रत्युत ्रग्रनोके 
भ्रधिकारमरटवर ही प्निटिश सास्राज्यकेस्वतत नागरिको कश्रधिकारो कीप्राप्त 
परनाथा। ्प्रजाको निकातकर्‌ १८५७ पहले की प्ायवस्थित दयाकी पुनरावृत्ति 
यनही चाहत 4। रसीतिए ्रवसर उपस्थित होनेपर भारतीय जनताकीमगोकै 
स्रवार के सम्मत उपस्तत करतेये साथ ही जु्रली, राजकुमार ग्रागमन, राजदरुमार 
ज मत्मव कं समय प्रशस्ति-गत लिखकर श्रपनी राजभवित प्रकट करते 4। 

भारतदुकालीनपवियाका युग चेतना के प्रति रुख (मानसोपायन कै प्रारम्भ 
मेभारते दु के मपय भ्रत्य-त स्पष्ट हो जाना है-- 
"प्रग्रजोपम सनेदपूजास्पद प्रिय कुमार 

जय भाप दुचभी वहने को इच्छा करतत दता चित्त सवसं विनियभाव 
उत्तन होते दै । वभो नारतवप व पुरावत्त के प्रारम्भ कालस श्राजतकजांव> वे 
दश्य बद्‌। वीतं हैग्रौरजो महायुद्, महानोभा भ्रौर महादशा नारतवप की हेईदै, 
उनकं चिघ्रनेव वै सामनं लिख जातक! कभीटिदुघाकीदगापरक्स्माउलनहानी 
दैवमी स्दव्दनादै निदु यही प्रवर हसू जोखालकर मा उदय हू्यमदू 
शसयमाम प्रौर उद्गारसवित है उनका प्रवाण वरा। पर खाय हौ राजभितप्रौर 
भापताप्रनायक्द्नादैकिम बरदारट्दयेभ्रायेनवढना,जा यु विनती करना बडी 
भ्रव पौर प्रमाण क ग्ाच । सपर नई सोनो ष भिक्षि युवक कहत ईै-- नित्तीःवरा 
था जयदोवरो। मुनत-मुनत नो यन गया, कोर मस्तिष्क की यात कहो । उपर प्राचीन 
भोग फह्नं द दमार्‌ यह्‌ ता 'सव्वन्दमया नृप तिसा है जितना वन सकं नका भरारर 


श्रो मिते रव पडा 9 बायी एने भूद पि दन यारो दो भ्रव ठक जानत टी नही! जने 
^ दष्टे साहि चिन्न, पष्ट १२६९ 


एम्भिकं व्राधुनिक हिदी कायम विरह भावना १९३ 


1 


¶ से, हजारो वप स राजनुख से वचित है । प्राजतक एसा दुभ सयग राया हीन 
नि श्राप सा सुखद स्वाभी इनके नेतरमाचर्‌ हो। इरी ठे तो ब्रापकं प्रागमन सदन 
गा कोक्याब्नान-दहुश्रा टै वह कौन जान सकता है प्रिय । हम सव स्वभावसिद्ध 
जभवतं ह ¦ बेचारे छोटे पद ङे अरप्रेजा का हमार चित्त की कयाखवरदटै य अपनीही 
न छत पकाने जानत है \ श्रतएव दना प्रजा एकरम नदी दो जाती अप दर वस॒ 
भारा चित्त देलने बाला कोड नहा वस यु हुई । प्रापक प्रागमन कं कवत स्मरण स 
दय गदगद प्रौरनेन ग्र नुपूण हमी सगा केह जातहै शरीर सहज म घ्रापपरप्राण 
गीढावर क्र बाल हमी लोग ह क्याक्ति राजभक्ति नरतखड कां मिदर कासहूज गुण 
पर कोद कलैजा खोलकर दखनं वाला नदी! 
जिस तरह्‌ प्राप पननक कौतुक रेखते है इ पापूक्रक इम प्रजा कं चित 
पी श्रातनी शीश से (क्याकि वहु श्रापके वियाग ग्रौर ग्रपनी दुदासे मतमहोरहा 
१) वना हद सरमीन का नी सर कीजिए रौर उस परिश्रम का भमा कौजिए जा इसक 


बत्नमहो कयाकि हमन तौ चाहा वि" थोडा लिखे ्रीर यद्‌ बहुत ोडा दी दै पर भ्रापवो 
परम देनं का वहत दै । 
१ जनवरी, १८७७ ई० 


हरिश्च द्र" 
युव राज कौ प्रशस्ति मभासततेदु गते है-- 
येहुत दिनन की सूखी डादौ, लना भारत भ्रमि । 
लद भ्रमत वष्टिसो तुत्र॒पदपक्ज चुमि॥ 
जेहि दलमल्यौ प्रवल दल लकं वटवियि जवन नरे । 
नास्यौ परम-करएम सवदहिनि कं मारि उजाप्यो देस ९ 
---भार्ते-दु 


इमसे स्पष्ट नात होता दै वि प्रौरगजव त्वा उत्तरकालीन मुगल सम्रागकं 
सोप्नापमभारते की प्रजा सुखी नही वो घत उने ग्रेन का स्वागत दिया । भासत 
कीदुदशासेयेक्षु षयेग्रौर इनको श्रमजा से वड श्रा यौ जौ ग्रवस्तरश्नान परयत 
तत्रप्रक्टह्‌ाजातीयवी। 

इस धकार भराघुनिक हि-दी कविता के प्रारम्भिके काल म॒ राजनीतिक, सामा 
जिकं श्र ग्राथिक स्थितियाकं फलस्वरुप नवीन विपयो का श्रागमन हा रहा था। 
मम्टिगत स्तर्‌ पर मारत को दुदगा स्वियो की शिक्षा, वाल विवाह विववा निह 
वहिषप्कार आदि सामाजिके कुरौत्तिया परं प्रदा लतो हई ग्ननेक रवनारेहा रहा थी 
श्मोर इन सवम सुधार का ग्राग्रहभी या। भारतेदु कालोन कविता आव म अधिक 
विचार प्रधान हे ग्रत समण्टिमते स्तर पर यद्यपि युगचेतना कं फलस्वरूप उत्-न प्रभाव 


१ व्रनग््नाक्त-- भरेते ्रथादन), दूसरा मा, एष्ठ ७२१२२ 
२ वही? पष्ट ७र्द्‌ 





१६८ आधुनिक हिदीक्नायमे विरह्‌ भाव 


कफौीस्मप्ट था कितु वयकितिक दीनम इन विचारा को जीवन की विविघ परिस्थितिय 
कमात क्वि नही गू सका । वयक्तिक स्तर षर रची गृई कविता वे रूप परम्परागतः 
हीरन। 

यार कक्षव मरीतिकालीन प्राचीन परिपाटी का भ्रनुसरण ही कवि नका 
गाधाम्रौरषप्णकी गार्तीताएहीकायका विषय बनती रही । भारतीय पुर 
भ्रगवा गनिहान मसे कमिउनस्यलाकोन चुन सका जोस्त्ी-ुरुप कै वयक्तिक प्पे प 
व॑ मावनय युग क॑ जागरण कानी मुर ब्र सक्तं, जस्ताफि भराय चलकर द्विवरोकात 
की क्चिनामहुग्ा नही पौराणिर चरितो म युगानुदूत कोई मौतिमः परिवत्तन हृप्रा। 
रन भारतेट्‌ कालकी गार सम्प-पी रचनां भरने युग ते वितक्रुल म्रमम्पक्त पुरानी 
परम्परा व प्रतिन्यनिमान रह्‌ गई । जीर्णावनेप इस कवितां म यदि कनं को वौ 
मौधिक्ताहैतोक्ता सम्बधी हैभावसम्यी नही । कलाक क्षेतमनय ददो-- 
मजला विरहा मल्हार घ्रादिका भमावग लाक्गीताके ग्राषार परभ्रौररेवता तथा 


गजल कानिर्माण टू केप्रभावते मा । मावकेक्षवम प्राचीन परिपाटी का श्रनुसरण 
दीहानारदा। 


श्राधूनिक युग मे उत्तर मध्यकालोन विरह भावना का श्रवशेष (भारते दु मुग) 


भारत < युग कमा्छततिक जागरण सम्ब-थी चिवेचन सं स्पष्ट है कि १८५७7 
स्वतव्रता प्रानेवन ल्पी कातिके दचाल न भाचौन रूढिया कौ नीव पर खडी सामती 


कटि वस्टीतभीग्रनिवाय दोगयावा। कह्ने का तात्मय यह्‌ है कि नवीन दिचार 
परम्प परिचम के सम्पकर म भाव स्वय को गुददतम वना रहीथी स्वतवत क 
नवीन पिचार नास्तीय समाज की नीवामपरकररह्‌थ्‌, किन्तु उसभ्रुवालममभी यत्र 
नय जीण खण्डहुर्‌ यव गणथ जदं राना चूना मिट मूख सड रहा था । व सण्न्दर जहां 
णकार भ्रपनी पुरानी भव्यता ग्रौर एरवय बे दिना का स्मरण दिलातरवे चहं दूसरी प्नोर, 
उपरम विदन निजन मश्रपन अतौतके लिए रातत थ। ननम वह्‌ चमक्थीनं शान 
सौर णोकन। स्नामती जीवन क भ्रवणयभ्रत्यन्त ठन स्प म उपस्थित ये, वही.क्हा 
पप्रवन वभा पिता का प्रामाम उसन मित जाता या। 

भातु युगम कविता के यद्यपि विविधविपयजा रहे 4जमाब्रिनास्दतिवं 
कारय तरिपयनमस्ष्ट दै विदियाग्रति ध्राक्राण, भ्रपनी नदा पौर उसे 
पुपर क पिर परपर मरादि। विन्त पनारख्मकातमनी उहो संनोगरती यानतौ 
पमारन्ममपतनारवा इन नवानना उसका स्न वरके उज्वल न वना सत्री। 


रा 
शस्याय नारी उपि परपनी हटि भ्रोर इनिदायस रविवाका विषय दून सस्ता या, 
रिप्यिततिया वं मधित प्रयुरूप बना, उसो 


जा उक ममाज पोर जारन {परिवित्ति परि 


भारम्मिक आधुनिक हि दी-कराव्य म विरह भावना १६२ 


वह्‌ नवीन विकास का पय नी दिखलान क प्रयत्न कर मक्वाथाजघा कि म्रा चलकर 
द्विवेदी युम म हरा मी 1 भारतन्दु काल का गगरी कवि प्राचौन परम्परा ही विपव 
ामग्र तेवा रहा । कटी-कही भविति साहित्य ग्रौर अधिकादच रीतिषाटित्य उसकी कविता 
सामग्री कै ्रावार बने । रीनिक्ताल म अरलक्ञार, छद तथा गार दी विविच स्थितिया 
कै विषयम्‌ की दुय तिवाजा चूका था, श्रव उत तरह लिवनकेतिषए ढदमी 
श्रवद्चेप न रहा या । श्रत जाकुय लिखा गया वह्‌ परम्परा का पिष्टपपण मात रहगया 1 
कजरी विरहा मल्हार प्रादि कौ उद्‌भावना अवश्य हृद कटी-कटी प्राचीनता के वमव 
कास्राभाम भी मिलता रहा । इस युग कौ गारी कविता प्राचौनसामती खण्टहयाम 
उने बाली विलास बौ प्रतिष्यनि मात बनकर रट्‌ गड निम कही कही वात स्पप्टसा 
सुनाई पडता थी श्रधिकाग वुषली घौ, उलक्रा सौ ग्रस्पष्ट प्रौर फीरी सी । 
इस सम्बध म नाग्वार्प्णेयन वहार 
ममग्रजी राज्य कं विस्तारके साव साधरक्वियोको राजात्रयकौप्रास्तिमकमी 
हाती जाती थी । पाश्चात्य प्रभावम्रौरदाकी दीन हीन दगाकेकरारण विदाना श्रौर 
सुदट समाजवाघ्यान इष्य कं केतिकरुजा की श्रारसे हटकर भारत की पतित्ावस्या 
श्नौर भर पट मोजन ने पानं बालौ पीडित ग्रौर दरिद्र जनताकी व्रारगया। ताभी रीवा 
भ्रयोध्या, मुखालिया, रामपुर (जिला मवुरा), काची हरिहरपुर प्रादि राजदारा प्रौर 
कगौ मधरा प्रयाग कानपुर्‌ प्रादिमार्ित्यिक केद्धो मग्छरगार की रचना नवीनप्रभावो 
से याहर रहने के कारण प्रौरवुयं माहित्यिक परम्पराकेस्पमरक्यावरहो रही था। 
कवि समाज (कानी) नौर रिक समाप (कानपुर) जसी सम्थाघ्रान भौ प्राचीन 
परम्परा वनाए रच कौ चष्टाकी) स्वततरल्यस समस्या पुतियाकेम्पमक्वि 
श्रपनी रचनाएं करत 4 । हिन्दी सारित्य कं इस सकािति वाल म प्राचान परम्पराप्रास 
एक्दम विमुवहोजाना यस्रानेभीनया।" 
रीतकालम शगार का विद विवचन हा चुका धा। उस समय कंक्विषाने 
श्रपनी प्रा श्रीर्‌ स्तुत्य सनाश्रा से मादित्य के इन प्रग कौ सवाग पूर्ति करनी गश] 
इसलिए इम कालके क्विवा कौ य्रपनी प्रतिमा का चमत्कार दिखानं का श्रवक्षर्‌ कम 
रह मया या। प्राचीन साहित्य का जो कु प्रभाव प रहं गया था उसी के अन्तग ग्रव 
क क्वि उसका पिष्टपपण क्रतं रह्‌ 1 परतु इस पिष्टपपण ममी व कोई विनेप भ्रौर 
महत्वपूण कला कौत न दिषो सके 1 
उंनुदर खनाम्रा को दछधोढक्र यह साहि ग्रपन प्राचीन गौरवम हीन प्रौर्‌ 
क्षीणसूप म टमारे सामने ब्रातादै। १ 
भारतेदुकालोन शगार केविता के विषय म डा वाप्णेय का उपयुक्त म-तव्य 
ठीक ही है विन्तु उनक इम पात ने मदमत नही हृश्रा जा सकता कि उम सनान्ति-काच 


------------- 
१ दा वाष्यंय--भाउनिक हन्द पाल्य, पृष्ठ ५९६ ५७ 
२ वदी» ¶८८ ३५६ ५७ 


४१९ ्राघूनिकदिदौकायमभंकिष्हु चदन 
मवि क प्रा्रीन परम्परा स विमु दाना सररलनवा। भारवे दु युग यदपि पराीन 
सरौरनवीन क बीच दी क्डी दक्षु किर भी उसन्ता भवाव नवीन कोर परमिक है! 
इमम वह अआयुनिक युग का प्रारम्म भा है ! इस युग का ्डगारी रवि भी युग समस्याभा 
सक्थसषप आमिताकर चल सकता या यदि वह्‌ खाम्‌ ती व्यवस्था फे ्रवयेप नरवर 
क वातावरण तत स्परय कय मृक्त करनेता। 

जाकुद्धनी हा, कह्ने का तात्वय यत दैन इय नृग कै गार श्रौर एलत विरह 
चरावना म पुव परम्परा कयै तुलना म काई्‌ विगोप परिवतन दिखाई नही पडता । विरह 
भावना यति हदय कौ वस्तुहत मूतमवद्‌ वहीहैजय सष्टिकै श्रादिपु्प 0 
नारौ न परस्पर प्राक्पण का प्रनुमच किया चामरन्तु फिरभी परिस्विति प्रेरित परिवि 
प मनृकन उसकारूपर बरावर वदलतारहाहुं इस शूगमनीवदलं सक्ताथापरन्ु 
पना नहाहुप्रा। जहातत प्रिरहका म्यह भारते दरकतालीन क्विताका मता 
भ्नायुनिर कलि संश्रषिक रोतितालसहै। 

विरह कं पूवराग प्रवास श्रोर मानि विभद सपने परम्परायतरूपमही मिलते 
1 केण विप्रलम्भ परम्परागत नटो हं मिन्तु यत्तत्र विरवामयतिी प्रियकर प्रतिशी 
पनन्त प्रम मेजानकेखर्पममित जाताहै। मनोप्रतानिक दण्टिसे उस एक पक्ष कौ 
उदासोन्ता के मारण उत्पमन सम्ब व विच्येर की स्थिनिः कहं सकन है । सम्बय विच्य 
म प्रमी पत प्रमकाप्रतितानन पानेप्रमभा प्रिय की काल्पनिक भूति हूदयम मो 
रपनादहेप्नौरजम-जममभ्रियसमिलन की कामना करता है। रीतिकालम त 
गा काको रणनदृश्नाहै लु भारत दुक्त म बह ्रव्य-त विरल दै। धमित विरह 
वणन इस युगम प्रास कभन्तगतमिततेहे जिनमकंी कह परापितपत्तिके के प्रनुभावा 
यौ मुन्र भनुभूति तथा शश्ुन घादि का उख प्र प्रभाव भव्यन्त मुदरता ते सक्त दै। 
विरहूकं मम्बषमपटक्रन वारहमासाभ्रालिका विद वणनभी प्राप्त है, उसका 
धिकेचन वर्हे कं विगिन्न नलो के ग्र तगतन करकं पयक ल्प स पिया गया है! 


पूवर 


पृवरायमृध्रमाक्यमन प्रियक गने, मूण वण चित्र दशन भ्रादिम उतके्रति 
मामत दाजानाहै। भरिलन न पूव र दन स्यितिम मिलने कौ पिवतत्ता रहती है ॥ प्रमी 
क] एसा परतीत्त दोना है जम उमा वपन ऊपर वन नही रदा । सम्पूण विदन प्रियमयदही 
नियाहपृदनां दै नत्र उसी कावा चाहते है कान उसीक्ा गुण षण करना चाहत दे 
मोर निदा उसरी कथा कट्त त्न ना होती । जव तव भतन दात्रा उपायनहा 
कप्‌ ने क प्रपरय वरिचत सा अरनुमव धमी रो दोढा है! उनी विदा मप्रमी ब्रपने 

नर्भो तदु नारहना है जिनङ् पारप उची चहेन्याहागर्ईदै 

माद कानिकहू कौ न प्रानः उक उर्शज 

जान मानदं रगातते तम्र गए्। 


आरम्मिक श्राधुनिक्‌ हि दी कात्य म विरह्‌ भावना १९५ 


दारी हा सिखायत उढानत त क्या ह तोप 
एस ही कदू छल्‌ दन दने गणु ॥ 
द्विनदेव जा दिन त दरश दवाय कहूँ 
भ्रतिही निकट मनमाहन चले गय । 
हति जो हमार तो मायी कदी मानतेरी 
वीस विसे श्रा मेरेनन वदले गय 1॥* 
--द्विजदेव 
्यमर्‌नन किमो कयै लज्जा नटी मानत, इनके हृदय कौ लज्जा तो जने रसातल 
को चली गई हे । मममाति-सम भाते म यक गड विन्तु इह धय नटी हातान जानत्रिस 
अपवकंवगमयहो गए) जिस दिनसं वह्‌ भ्रिय दिवाद्‌ दिया दै उसके निक्टही 
रहते दिनव्वीय नव भ्रवश्य ही भ्रव भरेनहीहै यदिहोतताक्या मराकटनान 
मानत ? 
हेरिश्वद्र की नायिका प्रिय को सम्योपित करके अपन नना की दशा का वणन 
दमं प्रकार करती है 
यह्‌ सग म लामिय डोल सदा, दिन दवे न धौरज 
आनतीरै। 
चनह जो वियाग प्र हरिश्च द तौ, चाल प्रल 
कमु ठानतारै॥ 
वरूनी म चिर ने, कप उभेप, पलमन 
समाद्वो जानदी दह 
पिय प्यारे तिहार निद्र विना, बसिया 
दुखिया नही मानती ह 1 
--हरिश्चद्र 
दुखिया मेखिया का न मानना परम्परायत दै पर तुनेत्रा की विकलता का मूचक 
व्वरनी म धिर न, मण, उमपु ह्रिदच द्र कौ भ्रपनी मौलिक उदभावना दै) पलकीके 
स्वामाविक् गतिम वद होन खुलन को भौ श्रां सहन नटी कर सकती, निरन्तर एक- 
खक श्रिय कौ प्रतभा म सुलौ रहती दै, उसको वाट जोधा करती है । प्रती 7 करती हई 
ग्राल्ला ङी विदरलता क अत्यन्त सजीव वणन दै । 
लज्जा क्ी वेडी प्रिय को नच्र भर निहारने भी नही दती, प्रेमिका इसे तोढ देना 
चाही दै-- 





१ दिनदव-दफाजुल्लाद्‌ खा का दनारा विरइ विषय दैः कदित्त व मर 
॥ व समैया ६२ १ृष्छ -२ 
= ननदन द° ए०--भारवेनडु भ्र याक्ना प्रेम नाषुरा), पद ४३ " ४ 


१६८ अ्रधूनिक्र हिदी काव्यम र्धिरट्‌ भावनी 


जरौ ठेसी साच, श्राव कौन कजि जानं भाज 
सखन न दीनो भरिनन अनि नाय को।\ 
किन्तु राम ती षह ही गह चकं है-- 
खरसून खाप्ती खी वरं प्रीति मद प्रानो 
रहिमन दाव न दप जानत स्कल जहानि )} 
सज्मा चाहं इसको कितना कचे मन म य पनं भाव चाहे लितन छि 
परन्तु वथा उप सस्ञारकी दष्टित वचा सक्ती है? मेल परी वात, राजा रजन त्त 
ह रौर चवाई वाते वनान लगते ह 
व्रजमंस्रय कौन कता वमिए्‌, विन वातत हीचीषुनौ चाव कर। 
अपराध विना हरिचदेजु चवाहन घातं वुदाव कर ॥ 
पौन मौंगौन कर ही लरी पर, हाय केडाई हियाव कर । 
जा सपनहू मिल न-नलालक्ता सौतुसम य चवावकर। 
--हरिषदर 
धिना श्रपराथके हु शपते यारे म गात वनाति दयकर मनं का हिया सुत जाता 
है सारस वटं जाता है) विद्राह करवा हमरा मन कहता है कि जव वदनाम दीहो गते 
पिरिप्रियस्तमितनकाउषायक्रनम रातिव्या है-- 
ताम घरोमिमसोद्रज तौ, भ्व कौन-सी वात को साचरहादै। 
त्या हस्विद च्‌ श्रौरह लागन, मायो बुरो ररी सौऊ रुद 
होनौ दुली सुतो होय वृकी इन बातन स श्रव लाभ कहारै। 
चागै कतकहू कलम महि तौ सखि शूल हमारी महाहै ५" 
°जव पतक तयहो यया तौ प्रियका सानिव्य सुलमी क्यो मप्राम्त पिया 
जट ?' परकीया कं मन की यह प्रतरिया ग्रत्यत स्वाभाविक द । इसी स लाक सज्जा का 
्िताजलि देकर दु साहस स वह प्रिय स मिलन पा उपाय ग्रत है । सवी दिवौ क्री 
का सममरनिो-चुमाना उरं ग्नच्छा नदी वत्रा 
माहि प्रौलसाक्टुषामनटी,श्रमेताजाकेलकतण्यो 


सालग्पौ। 
स्मद्रूषरो प्रौर चदा नदी, ग्रति सरिरारग द्या 
सारम 


--श्खिचद 


---- 





१ ननग्लनम्-- खदु परथते (यम सपुदी), पद्‌ ९० 
२ १९,९द२८ 


१ दा, १११२ 
4 बद, ११६ 


प्रारम्भिक आ्ाघुनिक हि दी-काव्य म विरह्‌-नावना १६६ 


सखिया भी साचती ह कि इमका तो दिमाग खराव हो ही ययाहं साथ हम भीक्या 
श्रपनद करे, उसके पास श्राना जाना द्योड देती है । किसी निकटतम सखी का मन नही 
माता । जव वह्‌ उसे समभाती है कि रेते पर पुरुप के साथ निरकुदा ध्रूमन से 
लगता है तो यह्‌ सीम जातौ है, "म्द इमसं बया टम दुख दी करे, यदि हम क्लविनीदै 
तो तुम हमारे पासवया प्रात्तीहो ? न श्राया करो कहौ तुम्द्‌ भी कलक लग जाए्‌। 
हौ कुलटा हौ कलकिनी हौ, मन सव छाडि दयो सव सौली । 
श्री रहौ घ्रपने धरमे तुम, क्या यहा ग्रा करेर्नाहि छोतौ ॥ 
लायि न जाय कलक तुम्हं कहु, दर रहौ सम लागि न डोलौ । 
वावरी हौ जा भई सजनी, तो टटा, हमसे मति आदकं वातौ ॥* 
-दहरिश्चद्र 
पूवरागमप्रेमी के मनमप्रेम का उदाम प्रवाह रहता दै वह किसी प्रकारक 
वाया भो सहन नही कर सक्ता । मा-वाप नाई वहन, सखी भ्रौर सटली सव प्रिय के 
सम्मुख पराय हो जात है । प्रेमी हृदय कौ इसौ मनावत्ति का सु दर दिण्दशन नारतेदुके 
उपयुक्त पदामे होता दै 1 
पूवराग कौ इस स्वाभाविक श्रनुमूति के ब्रतिरिपत रीतिकाल कौ उदा वाली 
भवतति भी भासतेदुकालमे मिल जाती है । "हफीजुल्लाह खाके जारे म दिया गया 
किसी अ्रनातनामाक्वि का यह्‌ पद देविए-- 
सादइमरी वीर जोई लावे वलवीर ताहि दहौ 
दाऊबीरमेसे विरहं केटादते ! 
भजन पाकौ पीर छपनाछ्पाय पीर छपाकर दप 
तौ पाकर छपाइन॥ 
मदन लगोहै वाय धाय से केहौरी वाय 
यरीमेरी घायनकं मोहं तन चाद्रे 1 
देह मेरी थरथराई देहरी चटो न॒ जाई दहरी 
तनक हाथ देहरी नघाइल ॥+२ 
वही रीतिकालान उ्टाहै। मन म सिमिटकर रह्‌ जाने वाली विरह व्यथाकौ 
अनुभूति नही दै, दोडकर घाय को बुलान का भ्राग्रहहै। चद्रमा मदनकी प्रम्निको 
स्रधिकतीन्र क्ररहा है । ददरौ नदी साषी जाती, कप दगा है, धवराकर पुकारी है 
ररे कोड मुभे देहरो तो लंघवा दो । भ्नुप्रास ग्रौर यमक के चक्करमं स्वाभाविक 
भरनुभावोकी भ्रोरकविने व्यान नही दिया रै 1 


एक भरौर स्यान पर एक कवि श्रणय मान को अत्य त स्थून प्रथम चेताहै। 





१ प्रेम माधुरा, पद ६५ 
२ दपाजुभ्लाद खवा दनारा--दिर्द म्द प कवित्त्नौर सवयं एद ७, पष्ठ १०९ 


१६५ आधुनिक हिन्दी कान्यम्‌ विर्‌ शाव 
जरौ एसी लाज, भव कौन काज जान भ्राज 
कने न दीनो भरि नन मान नाय को। 
जतु रहीमततो पहन ही कह चुके ई-- 
खर लून ससी सुशी वर भ्रीति मद प्रान! 


रहिमन दावन द्य जानते सकल जहान ॥ 
सज्जा चाहं इसन पिता कवाटे, मन मय ग्रपने भाव चाट जितम दिगा 
परन्तु व्या उत्त नसार कीदष्टिसवचा सक्तीदै? मत्तपरी वाति, राजारकजातेत 
ॐ 
लगत 


मरनमयवकौनकता वसि, विन वात हीचौगुनौ चाव कर। 
पराप विना ह्रिचन्द ज चवाइत घात ुदाव कर्‌ ॥ 
* परौनमागौनवर हीलरी पर्‌, हाय वडाई हियाव कर्‌! 
जो स्पनहू मिल ने दलालत। सोनुत्तमय चेवावकर॥१ 
--देपिबिदर 
चिना धपरापक ही ग्रपनवारमं अत वनात दसकर मनका हियाव सुप्रजाता 


(2 बहता है करि जव बदनाम हौ ह ग्रता 
षरत्रियसमितनका उपरायक्रनम हानि क्या ै-- 


चुकी इन वातन मयय लान कहाहै। 
टि, तौ स्ति देन दमारो महाै॥ 
“जव वतक सग ही गया ताग्रिय का सानिष्य सुत जी क्या न प्राप्त परिया 


महि म्रोलसा बष्ुगामनहीं प्रयतो जावत्तकतष्पा 


खालग्पो। 
ग्य द्रषरो प्रोर मो गह मति यापरोरम रभ्वा 
रम्याय 
--दरिश्षद 
~~ 
४ [11 [श ९। 11 
न मार्य) एन 

श्‌ सच ॥। 1 सत) एन ६० 
१ १९८ न्दर 
11 


१८,१द्‌ ११३ 


पररम्भिक प्राधुनिक हि दी-कष्य म विरह बावना १६६ 


सविया भी साचठी द कि इखका तां दिमाग खराव हां ही गया दे साव ठम नीव्यां 
श्रमना क्रे, उसके पास राना जाना छोड देता टे । विसो निक्टतम सखी का मन नही 
माता । जव वह्‌ उसे समभाती है कि एते पर पुम् के साय निरकुग प्रूमन से कलक 
लगता है ता यह खी जाती दै, तुम्द इमस क्या हम बुयही कर, यदि हम कलविनीरै 
तो तुम हमारे पासक्या ्रातीहो ?नघ्नाया क्रो कटी तुम्ट भी कलक सग जाए ॥ 
हौ कुलटा हौ कलकिनी ही, हमने सव ठाडिदयासव खोलौ । 
श्राद्धी रहो ्रपने घरम तुम, क्या यद्य राई करेजटि छोलौ ॥ 
लागि न जाय कलक तुम्ह कहु, दूर ररौ सम लागिन डालौ । 
वावरी हों जां भई सजनी, ती हटा, हमसे मति श्रारक बोलौ ॥१ 
-हरिश्चद्र 
पूवरागमप्रेमीकेमनमप्रेम का उदाम प्रवाह रताद वहक्िसी प्रकारकी 
चाधा भी सहन नही कर सक्ता। मा-वाप, माई वहन मखी श्रौर सहली संव प्रिय के 
सम्मुख पराय हो जात ह प्रेमी हृदय की इसी मनोवृत्ति का मु-दर दिग्ददान भारतदुके 
उपुबत पदा स हता दै 1 
पूवेराग की दस्र स्वाभाविक श्नुसरूति के ब्रतिरिक्त रोतिक्नाल कौज्दावाली 
प्रवत्ति भी भारतदुकालम मिल जाती है] हफीजुल्नाह्‌ खाँ कै हजारे" म दिया गया 
किसी ग्रनात नामा क्वि का यह्‌ पद देखिए-- 
सोरईमेरी वीर जोड लाव वलवीर ताहि दैहीं 
दारऊवीरमरो विरट्‌ मेटाइल। 
भजन छपा पीर छना दपाय पौर दछपाक्र छप 
तौ छुपाकर दछपाइल ॥ 
मदन लगोहै धाय धाय से क्हौरो घाव 
यरी मरी धाय नक् मौहूं तन चादइते । 
देह मेरी यरयराई देहरी चदो न॒ जाइ नहरी 
तनक हाथ देहर नघाइल 11२ 
वही रीतिकातीन उहादहै। मन म सिमिटकर रह्‌ जाने वाली विरह व्यथा की 
भरगुमूति नरी दै दौढकर घाय का बुलानि का ब्राग्रट है! चद्रमा मदन ्रभ्निको 
अधिक तीत्रकर रहा दहै दहरो नही लाधी जाती, क्प दगा है धवराकर पुक्रारतीदहै 
रे कोद मुभे दह्री तो तेवा दो । अनुप्रास श्रीर यमक के चक्कर मं स्वाभाविक 
भरनुभावाकौ प्रारकविनं ध्यान नहीदिया दै] 


एक भौर स्यान पर एक कनि श्रणय मान" को अ्रत्य-त स्युलश्रवम सतादै। 





१ पेम खङ्र, दद्ध 
२ दपाचत्लाह ए का दनारा-दिरद सम्द धा कंचत्नर मैय पद ७, पष्ठ ५०९ 


२०० श्राधुनिव हिदी-कायम्‌ विरह भावना 


दूती नायर मो एक प्रोर ता वतात्ती है किं वह्‌ नायिकामकरद मेड्वतेसर उस्तीदै 
द्रुग म्रोरक्दती टै कि वह मान कर रहौ दै ) वस्तुन स्विति मान कैन हकर पूव 
त्ीनमदान है 
ए्क हती पीनौ षर एतपन एते मानभद 
श्रनि दूरी विरह ज्यात जरती। 
परसि घरो चडन सुवान हौ वद्र ताप होती 
जा समीर त्ता उसान न उनरती॥ 
चता पीरेप ररा भ्रामा भवसख मुतो ४ 
लयते उनतप न त्त उन रती। 
त्यावतो वाविदश्ररप्रि~गी कतीर्मेरानि 
जानमकरत्यौच दविर ठरतौ 1 
तवमौ नापि मिग्देञ्याता च जती हर प्रत्यत हृनपायही गई दै, चन 
ववृत म रोर ता ताप व्दरजानाटै। समौरकंस्यामसांस वन हान तगतीदै। 
सश्नकौीक्षीगरगार्म उ प्हहायद ट विन्तुकिरिमौ मान करती है। प्रियमे ससग 
कपो मरत मदूवन ने वह उरनी दै) "पद स्यिनिनायिवाक मानकर मूचना नदेकर्‌ 
पृर्पक 7स्पकी पननिततामीमूगनादतीहै दसौ यवद्‌ नायक के निवट प्रान 
शयभातदे। पितु कामनापनाउतसारही दै स्रत परियोग कौ मिलने कौ प्रभिलापा 
यी मरभ्निमजत-जतररर वद दुमनो दवाय, उपचार भच्टा नहा लगता। 
धूमरागम वितर म स्पष्ट दि उषया दिग्दान दम युगम परम्परागत दै। 
यपिरो नामि प्राहूक्ताक मनुर दरिद्र गे काव्यम उसी प्रप्रिया वा स्वाभा 
थोर मनापापरिर चिगण दपा है। 


मान 


स्वोदुगय व उमुली भावम मानि वद्‌ स्थिति दै जर ष्या घवा दिती पौर ारण 
षति वसो प्रपयप्रिय प्रियमा कवीनममन मुदावदो जातादे। यदानासमीषरहने 
भरनीयादूःयमप्रममा नारहनपरभी ण्ददसरे म द्ररद्ूर सहत प्रेमक 
पथयष्य वदि तवयद्राती मा पौर सनत निपपात नन्या चनापिता पपवा 
दगया पर तजनाररतादे 
मान फा तास्ददाह्विपान ना पमारया माना है प्रयय मान भौर रष्यामा॥१ 
2 वक पापियम पपा उगम वुटिहानमंप्रयपमान देताहै। मातके समय जर 
उव्गद्वगयादृपापराद्‌ा पारद म्टजाता दै य पनयमात गी न्वितिदाती द । एनम 
ग सनतो अ्रारा ५ ता जदह वर्क्‌ लवन्यप्दसद, ष्ठ 5० नर्नोत्ग्णस्प 
ष ोम्न्‌ ११ १ रवव तरल ग्यक्वयप्रभर 
ग पिपत उन्दण्वमनद वा त्रतन नयन स पय 


ण 


प्रारम्मिक्‌ ब्ाुनिक हि दी-काव्य म विरद्‌ नावना १७१ 


मनुहार कता पज के लठ जान पर मान कता प्व स्वय म पयनाता दै कि मैन मान क्या 
क्या? दम काव्यनास्विया न प्रेम भाव का तीव्रता प्रदान करे वाना गुण वताया है! 
इस स्विनि म मानकनाप र म विरह-व्यवा का जम हाता है क्याकति प्रेम बौ एकात्मता 
कंमागम वावा उषम्यितत होती ट्‌ । 
इप्यामान वच होता ह जव प्रिव कै किसी प्रय व्यक्ति म ग्रनुरक्त दोने स प्रेमीपस 
स्वयो हीन प्रनुभव करना हुदा ्रपन प्रतिपरगीनर्दैप्वा करना है ।* दप्यामान का 
चिनरण नायित्ता क्‌ पक्षम टी ब्रयिक टाता है, पृन्प इष्वा कौ व्यवाका मटन नटाकर 
सकेता वह प्रतिपरी म वदना तन का उपाय करता है । दप्या ब्राहन न्यक्निका टूबन 
विद्रोद्‌दीदै1 
भारत-लयुा्ीनारौ सामनी पुम्पक कटार ग्रकु म सहमी हसौ प्रतीत 
होती द भ्नौर इसीलिए वह्‌ दुबल विद्रोह नी पति के मम्मुव नही कर सक्नी। हरिद्चनद्र 
की नायिका मस्त्री-नुलम इप्या श्रौर मान का पूण ्रमाव है 1 वह्‌ ग्राहत हाकर, मान~ 
टानिस्हरभी प्रिवकाट़रपाकी अ्राकागाही करती ह । सम्मववत यहउतयुका 
प्रमावटा या जयपुरूपके विवास का जारा मवन्द नारी पराषोनवा के दीन-टीन जीवन 
को ही श्रपनी निधि प्रपना मान अ्रनिमाने समू वटी थी । अपराधी पतिन रापपुण 
त्तिरस्वार कए कै म्यान पर वह्‌ उमके मामन धिषिवाती है-- 
होता तिदारे सुतासो सुती, 
मुख सौ जह्‌ चादिए रन विठाइए । 
प॒ विनती दनी हरिचन्द 
न रूढि गरीव प नोद्‌ चडढाइए्‌ ॥ 
एक मताचेक्ातुम सा निन 
खाऊन श्रावजाग्मापन अ्राइय। 
्पिवि सा प्रयि व्वारे तिटार 
दिवाकर ठत्सन हँ क्या वताइव ॥१ 
भ्रयस्नीकेनाव रात्रि व्यतीत करन वात्ते नायक का प्रात्त समय श्रपनी प्रिया 
कपर प्क्डकर मनना नही पठता, वहं श्रवनी नदि चदा सक्वादैतयावद्‌ गोहन 
चटानं की विनती केरा दै1 इस प्रतार की उच्वियाक्ाप्रेमका भ्राटत टानाकेद्‌ या 
पराधोनता का जीवन काश्रग वन ताना? 
इप्यामान क क्षीण स्वर कटं सुनाई भौ पडा है तो वह नी परतिकर प्रति दीन 
विनय क ब्रतिरिक्ठ कु नहीं है-- 








, 


विष्द दा काव्य रास्ना विवेचन प्रपन्न यायम दिण 
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मन्याय नं विरह सा मनोवहानि विवेचन ददिष 
३ दान्नाद्र-रच्च शगार 


१अद्‌ भ्रापुनिक हिन्दी-काव्यम विरह भावनां 


कुम चारि याम रजनी कै जाया ग्रान साथ 
दम विरहानल की ज्वालन सा जागती 1 
त परवत्ता ज तिहार परर्सी प्यारे हम परवसी 
वहै तिनकी धो क्टा गती ॥ 
भननववाद्रन्ख नाल ममहाउरकी मोर ही। 
निहारि भ्रौरभार तमि जागती। 
म्स ज टमा लागी तुम सा नापे लात 
निन मवप्नासिन कौ पलेन लागत 1)" 
उम प्रा गी नारी द्वपनण्कनिष्ठपरेम वं म्रपमानकताक्य ताडनानटी द ममता, 
बाय वम व्यस्नताम धरपन हदय क्‌ तपतत दण भाव क सुला दन! चादनी ६-- 
म्सिवद्ा पिय प्यार निहारे, 
रिवाकरस्सत है क्यः उताश्व ॥ 
दिननोनदानिरतनाजा दकाय की सलग्नता म परपनीव्यथाका शेत जरे, 
मारौ रात्रि प्फाका यतात हान न निद्रारहिि श्रौर भयावह-सौ प्रतीत होना दै।' 
^ प्यामान कौ यहे पिरह्-वल्ना मरत्पत मानिक हूत्यस्पर्शी ्रीर धरस्य ६ै। 
णयमानक चित्र नी यप्रनन उपय हात है उनका स्पपरम्परागत टी ट- 
मषः दाउ गुनां मगन करौ सजनी रयाद सवा" नरं। 
चग गटव पूधन प्राटकर्या वल्ल रूप प्योर तनन षरे ॥ 
दप्ियाक्रतप्रान पियारकी हरि दियो दरस्या समिव को गरे । 
ररिमानगया पहितनियका प्रिवकौ रिरि पाइने पानि पर ॥१ 
पिरय मुपा दै उगन्वय टीतय क्रनक् मिण यक धु उुरा भला क्दता 
ध1 गो प्रता मपतहो जाना र~ नायि स्टवर मुद्‌ फएरलतौ रै, पूषटकी 
पारम्‌ तवर एए जातटै। गिन मानप्रभिर दर नदा वदरा, यहे प्रिय गलय॒ निपट 
जाना वव उम मरन स्वमा प्र युग्य उनका प्रिय पव पक्डतनादै। महाका 
परवमरदा उ्पन्वितिनटाहाता। यटा नाविगाबदागामौर भनुभावाका वन्ननुन्‌ 
पोरस{पि पणन दै। 
प्दष्मोरनापिकामा ह समय की प्रपनी दुष्ट उद्धिकागागतीषैङगिउय 
कारलग्रिएन दमन न्वध दाब्दं मो) प्रय सममम नदा म्ातानि प्रिवमाक्य 


तिरि णिमदि ट्वा कमङनि कशरि जठ ताक 
पठमागन ने बदूया नोन कान घा। 


८ द्वय (र्द्म वा ब्दस्य २,१३ ३०७ 
१ वदन नपर 1 दृष्तः 


प्रारम्मिक श्राधुनिक हिदी कान्य मे विरहे जावना १७३ 


एकता न लागे मृकुतान के ब्रनेक हार ककत 
दयज काज ल्प मान सनसाा 
मनते क्विनद्रएते नाह सा नाह विन किया 
भे विगार धार ट्रे स्हाटोनेसा। 
एरी तू कुमति मोमा कृल्‌ क्यायो श्रव 
सुलह करव कौन स्वरे लोन सा! 
मनुरार करता हा परिय मनात मनात रूढ गया तव गव दे कारण यह न मानी, 
श्य पिलतके मासम वावाहा जानने ब्रव्यत व्यधितहो उठी है भुवह कराव क्तैव 
सावर सलोनसा॥'परेमकेष्ेतम यह मान मनुर दछछाट माठ क्गड जीवनकी एक 
स्वरताको भग करतेषटैः व प्रेम के नाव कौ तीव्रतर कस्ते रहन ह। 


श्रचास 


नायके के किसी भी कारणव विदन जानेको प्रवास क्टते हं! प्रवास विप्र 
तस्मे का हा सदस ग्रधिक्‌ वणन काल्यमहुभा दै च्या इममकाल की दौघश्नवधि होने 
के कारण वियाग-व्यवी कौ विभिन्न दगाभ्रा्यदिग्दगन सम्मके होता है} कान्यसयत्विये 
नैदइसे "काय दतुक श्रौर "प हतु काह) एक तोमरामेन प्रणय दतुं भीरो 
मक्ता है जका रतनसेन्‌ का सिटलदौप गमन या 
पतति के विदेदा जानेषर ही नही कितु उयका समाचार मान सुनने सं ही नायिका 
के हुदयभ विरहु-व्पथा उत्पन दहो जाती है! प्रियके ममगका भावी प्रभाव उसका 
उदास वर दताहै-- 
जा दिन्‌ ते चाह सुनी नाह्‌ के गरनवारा वही त 
सुषि खान-पान कौ विसारो है। 
नत कविद्रव प्रिगार श्राभरण डरे संगिन 
सां वोलनि रषनि डारी -यारी है॥ 
कज्जल कलितं वाक दगनमं रास फिर परी 
मनोमौननि कालिदी धार कारो है।॥ 
कैन समै नखम्‌ कट्‌ परमं चजीसी वाल 
मोन त्षपसोलो खड मोन म निहारो हे 14 
नाधिका को पदुनना ग्रोढना घरच्या नटी लमा, खचि मं दमत्ती-बोचती चहो 1 
साजे युक्त उसके धय श्रधुभ्रा म दूत रहत ई । वह्‌ श्रपनौ व्यया को प्रक्ट नौ करती, 





१ देपजन्नादखाकादृनारा प =3 विद ३ षा कपि श्र मैवे पृ ३२७ 
२ इरौडन्लासो का हना) दरिरोर रथ फे नुदचुराठे हट वविच समयो मे, एर्‌ १००, पृष्ठ २८० 


१७८ प्ाधुनिक दि दी काव्यम विरह मावना 


मौन तपस्िनी गी तरह भवन म चुपचाप उस दिपाय र्टृती है! 
कता परायम मवान्ता सप्रायनाक्रतादै किप्रियकेजानसेपहलेहावर 
जाएमिग्रा यह रना जाना स्वमिततकरद। परिनतुजववनहौ वदसे, जानेकी वेला 
उपस्विन टा जाती है ता डुकर म्रपनी प्सी स दहना है, यल्यवदी रजनगेतिए 
शराणटे म~ उपतारक तिर नही-- 
गह वर्नासिट महलात्रादिन म दखियत यारितनु दत 
तोक्या वारिद हायर? 
मर सदाय माम एक्छ न भ्राए हाद 
रजन ्राण्मेरी गर्जन प्राणै | 
निम्तसिधठित परत दसी जन्त नुनाप्ति का म्रनुराद ना प्रतीत हाता है) मरह 
भारदुरौ रमनाधो म मित्ता है प्रवत्स्यपत्तिकाः वाप्नियकप्रति प्राप्रह है 
सरह जा तो धमगत हाय 
श्रीप्रेम नम ज। वदै प्रिय जाइय। 
जा तदु जाहून तो प्रभुता 
जा गुद्यन वदै तो समह्‌ स्नाइय॥ 
जा रिषत कदु तुमरेप्रिनजीहैन, 
ता यह म्यो परतिग्रादय। 
तराग्रो पयान सम तुमरे हम, 
का दै श्राप हर्षं समभादय॥१ 
प्रप्स्यपिदा कौ रय उततम घनुभूनि सं पधि पाकचानुरी टै । विदत जति 
र प्रियस्य प्रतार तकर वित मरना हयस्य नदीं गता पयरीःद क्वि की 
मापिदा फा मोनं व्यया पत्यत मार्मिक ६ै-- 
परीत सौ नर्म गर परम तजीसी यात 
मोन तपमीत्रः सशी नौतम निहारी है। 
पयोद 
व्तिवियतिदा का विरदृल्यपा पो सिविद त गु त्सा उ मुकर जियादै- 
फार यि पयत कौमतिपरि गदु मर मुष 
नत्रीगी इष दद्‌ समी त्रिपरि) 
छाग मौ वृद्धि नई हेमो काह र उर्‌ 
गरुण ब गमान जिततितलामदूर गात ॥ 





र भद्द ० दुन पवृन्ल्तमष्य श्य 
९ २, ८ १-* 
कि ६ ९२१८१ 
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प्रारम्भिक भ्रायुनिक हि दी-काध्य म विरह्‌ भावना १७५ 


हरीच-द रावरे बिरह जग ॒दुखमयौ नयो 
कदु ्रौर होनहार लागे दिलरान। 
नन कुभ्द्वान लागे वनहु अ्रयान लागे 
श्राग्नो प्राननाव अव प्राण लाम मुरमान ॥१ 
विरह के वदना ते विर्दी के सव सूखनय्ट हो जात है ।ग्रिम केविनादवुद्धग्रच्या 
नही लगता, दद्धि पागस-सी दौ जाती है, साचने विचारन की नक्तिक्षीणततया दह्‌ थव- 
सी जाती है, मुख बुम्हलाया-त्ा हा जाता है घ्रौर नतो म भौ उल्लास नही रहता । केवल 
एक श्राया के सहार विरही जीवित रहता है, वह यह्‌ कि उसका प्राणप्रिय कव ब्राएगा ? 
विरहीकोएक रट हौ लगी रहती है 1 “हे प्राणश्रिय कव श्राश्नोग मरे प्राण नष्ट हाने लम 
ह। इस श्राशा म सहारेविर्टी वियाग की श्रवधि काटता है, श्रपने प्राण न्ट नही होन 
देता ग्रौर हृदय म प्रेम को सजाय रखता दै । 
तुलसी की सीता की “सुन विनय मम विटप श्रशोका" सत्य नाम करू हरू मम दाका" 
की पद्धति पर प्रकृति से श्रपनी सहायता के लिए याचनाकं कवित्त इस युग म भी मितत है-- 
हि श्रीक शाक हरि हरि को मिलाय माहि 
लोहि को नपय करि साचा निज नाम को। 
हु पलार भ्नान परि दूरिकरि निज नाम 
अहे पारिजात करि पूरो मम काममकौ॥ 
ह्‌ रमाललालको तबायय रसाल रूप 
हे तमालवषरे हो स्वरूप तुम श्यामको। 
तात तुम्ह जानिय गुपाल मिले दीनदयाल 


काह्‌ को विहाल हाल दसियत वामको॥ः 
दरष्णके विरह म दुखी राधा को इद्रेग, प्रलाप, सयथित्य भ्रौर जडता की दशाग्रा 
क्य चित्रण चण्डीदत्त के इस पद म प्रत्यत ममस्पर्यी है-- 
विरह विटारौ कै विक्ल विलखात वाल 
वोरो सी लगति दुल श्रतिशय मलान की । 
चण्डीदत्त भ्राहिक धर है पग इत उतत 
ध्रूमि केमिरीहैज्यः धरी हैदह प्रानकी॥ 
सास न भरतं प॒ ियिल सौ दिखाई देव 
दोनी न भिदा भिद विधिः बलवान क| 
श्रतर लपटि काल्हि कूजन मे मेदी 
भ्राज वूरिमघुरेटी लेट वटी पमान की ॥१ 
१ फाजुल्ला खा का जारा, विरद मम्बधी, पदर ४, पृष्ट ३१८ 


२ वहा पद ५१, पष्ट २१ १६ 
३ वद, पदर २, पष्ठ ३० 





१२६ अ्राधुनिरे हिन्दौ-क्ाग्व म पिरह मावा 


सोनिङारीन कान्य पत्ति स प्रभावित्त, वारहुमाक्िम कवार कव्रभाव कान्यक्तु 
रला दग्रा यदप्द नो पडामु->रहै। प्रति के विषम ज्वरसे जलतः हृ विरह बरपे 
ट्‌ल्प गावत का विदान का क्त प्रयत्न करताहै, दनिण्-- 
हिरिभिरी जोन म सक्ति कतेन म 
हियरा मे हलकी दृगन भ्रनुपा रम। 
तिरा कै श्रान कामिनी वरग ननी 
दामिनी ज्या दि जाति दमक दुप्रारम॥ 
जोट म न्टमी दुमण्स क्या महग 
जम सीतापार मागर के रषुकरवारम। 
नदफ कुवरकाद कमाक्ही परहा जान 
दाडि वपन की कूधरि दपभारम॥ 
प्रपरध्यपनिता का उदय प्रर ग्रधुङे भावाकौ नु ~र च्जना यहं दूतिकी 
गिमह्ुरदे। 
वरद्‌ र मर्या व्यतात बरनी हई नायमा प्रिय फे सननि के चिए मून मनात 
५-- 
पिरिगिरि जातत कौ पायत की गिवनाय 
फिरिफिरि विता उर सगुन मनावती।) 
जयेकमोभरनुद्ूव गदनद जतं हतो विरहिणी ई जीवन म उत्तासि धा जाता 
०।पिर्ट्‌कसारदुलगोददमूत जानी दै, पया पीतादभामुष सनदी ताति 
गदमर्न तयवादे। गुपट्कायका रात जाना पगम धनपाय उममका होना, दप 
्दस्तताम वानुब गदरा प्रौरमिरसयै यड पिना विरदिनी क तिएु त्रिके 
नेतो प्राग्रमन मी सूचना ततद दषातिरर्स वह नूम उयो दै-- 
यापि गया क्थ्य प्राज बड नार्‌ प्राणन म 
पगनि उमम प्रनुरा स्यति है। 
यादन वटाग बदर बाजूदद दुद जात 
नरद सारी सफ्ति दै॥ 
पैदा (रदाय प्रपिदाव मुन दाङनत्या 
प्रादुर प्रन उरा पराति ६। 
प्रानन पातर रो सद्र भ्रानि छा वादा 
प्रारपाजगाह्पािवारपररनीदै।॥' 


द भतत ५४८ ३१४ ररर द नत जद्नतवरस्त ता 
३ ष प्प प भा द4१ वष्स - ९१, (य १्द्‌ 
ग "६५ 


प्रारम्भिक प्रावुनिके हिदी-काव्य म विरह्‌ भवना १७७ 


नार्तीय पारिवारिक जीवन म पति सौटकर म्राने के समय पहले परिवार कं 
लोग से मिते विना पत्नी से नही मिल सकता । विरह म पति के ब्राने कौ प्रतीना करतौ 
हद नायिका यदी चोचती है । समाज कौ षरिस्यिवियो करा काव्य मघ्वनित होना वडा 
स्वाभाविक है-- 
ग्रावगो कुजविहारी जव नर नारि सव मिलि मगल गाहक। 
वजगी अनन्द ववाई तव गुरु लोग खव मिलि हैँ उर लाइकं ॥ 
सोग विदा करि सामहि दयाम भुजागहि कोमल श्रग लगादइक ॥ 
वहते क्वहुं दिन द्ध है भट व्रज रायो पिया कदर बैड स्ाइक ॥ 
प्रवासेम प्रियका गुणक्यनग्रौर उमे सदेश भेजने की पदति का चित्रणभी 
स्यान-स्थान पर दुप्राहै। 
क्रसा कर ग्रथ क्पालन छव भरि श्रक भद्‌ बहुरो उर लावतं। 
मेरे लिए टरि चम्पकली श्रवली गुहि हार हियं पहिरावते ॥१ 
>< > ने 
पाती मँ कहा लौ चिलौं कहियो पिक जाय भयो 
साईक्यो रहै काहूकंनकट्नदटौ) 
जानिके प्रधीन तजी तलफत्त मीन लौ न ग्रानी उर 
दया भरेकपटमएन हौ 
सावर मं तरसतं रावरेको गोह्नकोक्हा कर्द 
मरे मन मोटनको मोनदौ ॥ 
कमो घरौ घरि नन देवे विन चन हैन 
प्यारे सुख दन हाय लगे दुन दन हौ ॥॥१ 
नायिकाकेपृक्षम ही नदी नायककेपसमभी विरह कीव्यजना डस युगम 
उपलभ्य हे । सावन के मादक वातावरण मभ्रिया को याद हृदय को म्कमोरदेती दै, 
स्मृति का भाव कवि इख तरह व्यक्त करता है-- 
घाधरे की धुमड उमड चारू चूनरौ को पायन मलूक 
मखमल वार जारे) 
भकुटि कुटिल चट श्रक्कं क्पोलन प बी वदी 
भ्राखिनम दवि ताल ढोरीकी। 
तीखन तरल जरा जरीली जार स्वेदक्न 
ललित वित्त मृद गोर की | 





२ दफानलाद खाक इनारा, विरद सम्बधी पदर सद्‌ 
२ वी, पद 9 
२ ददी प्४२० 


१७त श्रधुनिक हिन्दी-कान्य मे विर्‌ भाविन 


भूक्त न॒ नामिनी दो गवन गुमान भरी 
सावन मश्रीपति मचावन दिडोरे षौ ॥' 


फरण वप्रलम्भ भ्रयवा सम्ब ध विच्छेद 


काव्ये गास्ियौ मै करण विप्रलम्भे कौ स्थिति तव मानी है जव प्रेमी गुमम' 
एकर पल के मरणापरान्त द्ुषरा पका उसके ज मातरमे भो सरारीर उससं मिलन १ 
पभिलापा करता है ।\ कदण विप्रलम्भ री स्विति तद भी कान्यम मिलती दै जव १ 
प्रीरकेसायन्दीमि ठन २ - -रतकप्रियके मरण के पदवातप्ेमी उरते मित 
फौ कामना करता रहता टै रति' इसका उदाहरण दै । मिलन जव इस जीवन मं प्रस्म्मः 
गाप्रतीतहोभौरप्रियके जीवित दानेन होन कापतानहौ तव मी कष्ण पिप्रतः 
हग है, मदि मिलन कौ प्रा प्रेमी म बनी रह्‌ जस वि उत्तररामचरित कौ सीता मौ 
राम ठया दादरन्तलम्‌ के दुष्यत भ्रौर शदुन्ता कौ स्विति है । इनकं मतिरित्त प्रिय 
योषित हात दए भौ तया उका पता हानं पर भी जव भिलन भरसम्भव हो जए भ्र 
प्रेमीका मिलनकौ प्रासाजमजमम वनी रदे मौर वह्‌ विरह म तपता रहै तव, 
कप विप्रतम्म की स्थिति ही माननौ चाहिए । इसमे प्रिय यद्यपि चाह प्रवाद म 
श दिन्वु एव जम म उस मिलन दुलभ हो जादा है । यथाय का तिरस्कार करके 
रि नी प्रपने मनमप्रेमकोजोवित रसना चाहता दै। राधा काप्रेम भौर विष्टर 
प्रकरङादै। 
प्रिय मी उदासौनता केयारण भयदा विश्वासपात ते जव सम्ब प विच्छेद 
जातां दै एव प्रभो पपन हदय भे उखको काल्पनिक प्राद प्ति सेजोय रसतां है भौए३ 
ही प्रमररतारहृताहै। प्रमकेषेत्रम दानो पक्षतेतनेष्लोतं हभत" एक म हृदय एसि 
कट मनद्रानो यतिनी दैगदख ममयो एर पीयप्रेम गह्‌ सक्ते) किन्तु उ 
ङिरदी कौ मनोत्यिति विततगुत यही होती है जो थास्मीय कषय पिप्रतम्म म दै। 
उष लिए जीवित द्मा नदा बरावर दै । यहकर्ण पिप्रतम्भ फास्तीय कटय विग्रः 
ग्रो भी प्रपिक कषण दसलिषए दैक पहाप्रेम रे प्रनिदानमे मरय जसी बाधा 
शकरप्रिप षौ उल्ीनवा हाती दै) मरणं प्रप्निप काय नदी, उ्सीनता प्रव 
हेच पड दिरहरोवन्नापोरनी पथिक होती है। परमीप्रिय का हदय भ्रिवः 
सयाद ¶रापा पोर गापरियाम्‌ाविर्द्‌ पफौ थणो दाह । काम्य मधिर्हष्ी 1 
मन स्वि शा बङा मामिक पितयं मितदा द। नापि पिरयास्तपात पाने पर स्वय : 
पव विवय परनुमद करदो दै 1 मूवनेय षा उर्वि दै-- 
ˆ~----------__-- 
१ श स्नार्त तस्य दप्तड), ॥ पष्ठ ६५ 
ष ५ [01411111 (1 भम ५ 
ग्द र प्ट व वमनाद्‌ वदत (स्न भभ्पय) 


प्रारम्भिकं श्राघुनिक हि दी-काव्य म विर्‌ भावना १३६ 
तभिक बुल कौ दुलकानि सव तुमखा हम प्रानिक प्रीति क्री।॥ 
मवने ग्रहौ भई हौ वरजम बदनाम सड मनै त धरी 
निवही न सो गवतो तुम सा लगौ तारि मै नही एकोषरी । 
परमेश्वरई अव जानत द कहत न वन हम पजा परी॥ | 
वह्‌ पनी व्यया का वणन किसी ते नह कर सक्ती । लोग हेमे, वाते बनाए 
ग्रत चुषबदी रहती रै-- 
जानत कौन है प्रेम विधा केहिसो चरचाया 
वियोग की कीजिए्‌। 
को कटौ मनि कठा समक कोऊ क्यो विन 
वातकी रारहि लीजिएु॥ 
भूर चवाइन म॒पड़कं हरिषिदजू क्यो इन 
वाठन दीजिए 1 
पूवर मौन क्या वटी रही सव प्यारे कहा इह 
उत्तर दीजिए ॥* 
श्पने मनकी व्यया की हृदय म चिपाए रहती हूं । क्या क्ट, कहग तो लोग 
चात बनाेगे श्रत चष रहती हुं 1 प्रसाद कौ निकल मत बाहर दुबल प्राह लगेगा तुभो 
देसी का शीत' उवित का माव महा भी मिल्‌ जाता है । 
प्रिय से मिलने की सव प्रागा समाप्त दाने पर भी मन उस नही ्रूलत्रा । भल्यु 
नदी शराती \ समाज क! निखदर ुलघाए्‌ जाता है किन्तु पापो प्राण न जने किख श्र, 
से शरीर का त्याग नही करता- 
ख्व श्रातो छूटी पिया मिलिव की 
न जाने मनोरथ कौन सज । 
दस्विदयु दुख भ्रनेक षै पश्देह 
टाक्हूं को मज॥ 
भ्रव सोनिरद्क ह वठि रहैसो निरादरह्‌ 
सौक्द््‌न लज। 
मदि जानि पर कचु यातन को केहिमोहत 
पापीनप्राणत्तजन॥> 
विर्डी च मादौ हो जाता हे । वास्तविकं स्विति क! नान उखको नहु रहता 1 
श्रमिसार ङे लिए नायिका भ्रव भौ घदर-स्यल प्र जाती है, प्रिय विलम्ब होने प्रमी 
जव नही श्राव तो सोचती है कि राह्‌म मति हुए कटी कांदा चुम गया होगा । प्रतीक्षा 


१ रैजुल्लाह सा दा इयर, विर सम्द थी कविच्च सये, एद ३५, पृष्ठ ३१९ 
२ वय, पदे २१ 


द दीः पर 





१८० मराघुनिक हिन्दी-कन्य मविरह्‌भ 


कप्त रत प्रात कात हो जाता है चिडियां चहचहानं लगती है, तव-- 
तवित्मि दहूप्रोर जक्गिसी रही हैयकि यकि 
यकरिउठ्दछकरिछलकीलयनमे। 
हाहा व्यीर का वताय मेरी वीरएरी धायघाय 
वुकति दैकुज के मगनम॥ 
चद कं विरोर चितचार प्ति खडह्व है 
कंहगुश कण्टक पगन म। 
भजटू न भ्राएु बेनमालौ किति गएु भ्राली 
बोली चटकाली लाली तहवि गगन म॑ ॥\ 
सप्र भौश्रिययनिनज्य मेज मि मुभे भूल जापो श्रवा दर्वर सुका 
रय॑दभो तो सहनरक्तिकौसीमाहा जाती है। एक मरार तो "रत्नाकर" पौ प 
दिगी गापिर्वा की तरह नायिका ब्रह्मते नी दृष्ण की भूति मिलाने को प्रानुर हो जाती 
सोरयटिवह नमिततो सौट माने को प्रस्तुत} द्री भ्रार वुद्धिवाद युग कौर 
तिपिमीक्दतीदहैकि ह्‌ उडववनिय पृथ्नीके जीव नहीं हतौ कुजा पै वक्षस्य । 
एव स्थक्ुख काम्नुमवक्ररहे। निराया का ईप्यां इयन दती हू खी प्रतं 
हेषी दै-- 
फुविजा जगं ‡ कहा बाहर है नदलाल ने जार हाय पटुयो। 
मथुराक्टा श्ुमिकी देमि नही जहे जाय केष्यारे निवासक्यो॥ 
देरिचन्दे न बहक दापक्दू मिलिहै सोदभागसते जां उत्ररयो। 
सप जह नाग नित्या नद्‌) हाय वियोग हमारे ही वि परयो॥१ 
मापिपा व पिरह्‌ भी वर्प विप्रतम्भ ही द नारलेदु युम वौ गोपिवा (# 
भृषिरद्‌ मपागतहृर हृरभी उनकं बहाना भोर उनी पाप-न्यस्तेता को षय ह 
प्ररम्यगगते रूपमस्पोङ्ार नहो कर सग्डी। दष्यङॐ प्रच को वजानती दं प्रत 
षृट्गी हयिप दमम मिलना वाहत ठा मयुरा दूमिषरदीदहैमारशमे नही, : 
मिलमकतय। 7त्ययदीषहैपिय हम स मिसना नहा चाहउ 1 यापियो म॑ दन यक्तन्य 
ए पायुनिद्रयुग षो सजा वुदधिरानो यतना 4 पतस्यस्प उलन हाजा स्ता दै। 


पट्‌ नु वणन 


नार्तदूकातरोग्ययारिनिकविनामव्रातिना उदटोपङ रूफ हौ प्रसर रद्‌ 
श। गुदा रिरदाकमपरक्मा प्रनार षड्वा दै, वद्‌ उषकी 4दना को उद्ौप्वि्िषठ 
सोति र्यो शनो है एवो सा {णद्‌ गणन दय गुम दृमा। चमु ङे उवश्यिठहून पद 
जप्त उव प्ायमनदो पासा मात्र नो पिर द्ये उद्रिक द्ये ज्ादै। 


१०१ इना (९८९९ १२ 
भ 


प्रारम्मिक श्ाधुनिक दि दी-कान्य मे विर्‌ मावना १८१ 
वस्त 


वसन्त छतु के विपयमे भारतेदु युग के समी श्छगारी कविया ने कुन य 
भाव व्यक्त किर है1 वस त -छतुराज दै, उसका प्रभाव विरही पर सवस ग्रधिक हो यहे 
स्वाभाविक दीद) 

एक पोपिदपविका गाथिका को सखी सममी है कि वघन्त के उपस्थित होने 
परतो प्रिय श्रवश्य ही ्ाएगे ! क्या चराम, कदम्ब व ठमू मूल लगेगे । कोकिला गाएगी 
तवभीश्रियकामनस्द्रन होगा? 

ूलनदेः श्रव टसु कदम्बन प्रम्बन बौरन दावन देरी ! 
रौ मधुमत्त मधूक्न पूजन कुजन शोर मचावन देरी ॥ 
बया सदि है सुकरुमारि कडार अ्ररीकल कोकिल गावन देरी 1 
श्राव ही वनि घर्‌ कतदि वीर चसतटि भावनः देरी ॥' 
--किशोरकवि 
एक दरूखरौ विरहिणी वसन्त के अगमन पर पति के प्राने कौ प्रभिलापा 
करती है- 
होन चा शार चहं प्रोर प्रति कूजने म्याही पृज पूजन 
पराग नमघयायगो। 
पूल फल साजन को श्रायसु विपिन माहि पीतल 
सुम मद पौन पहुचायगो ॥ 
द्विजदव भूते भूल फिरत मचिदन कौ सुषमा विलौकि 
हिय सुवस्ररस्रायगा 1 
प्रार्‌ हते श्रागते हरीन के सोम इत ग्राषत 
हमार उत -तुपति ग्रायगो ॥1२ 
--दविनदेवे 
इस प्रभिलापा कै साय कहौ कदी म्रारका भी हाती है फि यदि वसन्तकेन 
समानि प्ररभीग्रियनेग्राएतववक्याहोगा? 
शूल भूल भोर वन भावरं भस्मे बहुं कूषि फूलि 
कियुक जकेसे रहिजायह। 
द्विनदेव कौ स वह वूजनि विखारि कूर कोकिम 
केलौ ठोर-यैर पचित्ाय ह ॥ 





र पनन ६नारा-परमानेन्द सदाने या सगडातः किसर क विः पृष्ठ ६, नवनकिशोर प्रेत 
लखनऊ सन्‌ १-९६४्बे प्रकाशत 


२ पदी, दविजदेवः पृष्ट २१ 


द्‌ श्राधुनिक दिन्दी-काग्य म विरह भावना 


श्रव्ित्िवमतकेनषैजाो प श्यामतपि वावेरी 
वरलाय स्मो हमारेह उपाय है! 
पी देपटिविही त्त हलादल गाव या कलानिधि 
को ण्को कला चनन पायै 
प्रियेव 
यययमतेयमलम दल ्रमरयन यनम पृमय, विनुक फएूतेमा, कोकितका 
मेसरव दामानवनो वहिप्रियनम्राएतो्े क्याक्रूयी? चद्रमाकी क्ता मेरीन्यया 
फा यदाच का उपायं करी परतु मर पात्तमया ग्रपनीरलाका उपायनदी दै वनते 
कै प्राामनतेप्हनही्ज्टगरालूगी) श्रियसे मिमे की प्रादा विरहो की निस्तर 
नतो प्ररपाल्ताह वियु निरााकक्षणामकमा-कमो वहं परमको हूदयमगुरकषित 
रेन 2 जौवन काम्न-त जा एर दना चाहती ६, कयि प्रतिदान के प्रनाव भ उसके 
पाम ताने तो (क्ति नही रहनी) 8 
ग्पुनाय क) विरदिपो नो यस्त को समूल उपस्थित दसवररेय ही स्त्रित 
शा । वनतमप्रनार वयनार प्राम, निरोप सर षूतेगे। हे चती) श्रिये जो 
विरढयापिग्यातगयायाक्या वह्‌ शी रुल्तित दोगा ? उसम भी फल एूत सर्गेगे 2 
विरहो उ विरहे ष प्राता क दतने य व्यतीत फिर ह म्या इस तपस्याके फलकी 
प्राप्ति उमे नी हामी ? प्रिय नान हात ?-- 
पूत ध्यनार फचनार नहसुत भाम 
पूगे सिरि प्रौ पेत एग नुलगो। 
पूतम मु परा्डरर प्रौ मातत प्रमिलतास, 
नमर्‌ पाग पृलि माय स्प त्रूतगो।। 
पूतया कनैर माधय चमती 
स्पुनाषपूगमूत्तावजि द्‌ दग वितत वलया 
विरह्‌काबिरवा याया जौन य-द मति 
भागता पनन्त बहो पटौ धव षूतगो॥१ 
--रधुनाप 
भएका मानमद-यय गादयव सम्ब षटै। एानायरण को उत्ता्मय पार 
ठभ महर ठम( मायं दूत जाना चाह्नादे। यरि रमी स्वितिम प्रियनिरट 
दा परमाव तदिव विदा प्रवि कगुणय ई्वाहनि सयतीदै। मतय 
पदन उ प्मायनोतगरनादै जय उदक मिय मयिरिनं विद्या को तद्यानि 
तिर सनमयोतो प्रिव वादुमण्णनम्‌ पवान्पि दो! सर्वि गा राम उयक हूय 


४ ५ षकृ पगरा र्न 


भ ष ०५, ~~ 


युपरत (शग, व ९ पणर 


प्रारम्भिक ्राधुनिक हिन्दी-कराग्य मे विरह मावना १८३ 


कचाट को तीव्रतर करता रहता है-- 
मलयगिरि मार्च के मिचि विरहाकुलनि 
दिदि दिश्चिव्यालन को दिव बगरायोरी! 
तापर किंगोर तसो पचम नवलराग 
कोक की कलान भीनो काकिलिन गायोरी ॥ 
कौन मुनि मौच मान लवे कौन मिलन को 
शौच कौन द्याम देखि नेह सरसायारी । 
श्रामन के कौरलाग श्रकरुरन मौर लाभे 
भौर सामे भमन वसन्त श्रव ्रायोरी ॥ 
--किनोरकवि 
विरही को वसत के सव सुखद उपकरण दुखी दिबवाई पडत 1 “जामूना को 
नगा देखकर उ्े एवा लगता है जसे जामुन के वक्ष की हरियाली को किठी ने जचादिया 
दो भ्रौर कायते म्रवनेप रह्‌ गए हा । कोय कखहती-सी लगती दै वायु विते भरी हुई 
तथा पलाश षन प्रभिनि से दग्ध-सा प्रतीत होता है! 'नरेथ क्विकी इस उक्तिम कायल 
का कराहृते हृएुसे प्रतीत हाना म्रत्यत स्वाभाविकं दै किन्तु जमुना का कायते जसा 
लगना म्रतिरयोक्ति ही कटी जाएगी 1 इसप्रकार की दूर की सुम भारतेन्दु कातीनं 
कविया को रौततियुग स विरासत भ प्राप्त हुई थी-- 
भोरिते कौन लय वनं वागयं कौन जुम्रामन की हरियाई। 
कोय कादं कराहनी टै वन कौने चहूृदिदि धूरि उडाई॥ 
कसौ नरे वयारि वदै यह कौन घौ कोन सा माहुर नाई। 
हायन कोड तलाश कर य प्लान कौन दवारि लगाई 11 
नरेण 
विरही को मृग वमन्त की श्रग्नि से तडपते-ते प्रतीत हत ह ग्रौर कौयलनी 
श्रपने समान दी तप्त प्रिय को रक्षा के लिए पुकारती हुई सो लगती है-- 
प्यार के वियोग ग्राली उटी रागि वृन्दावन 
जरती ष्देह कजे मुदरी महागदा) 
वौरं कषनार रच उट्ती पलादान त 
दुमुम करील डी प्रत्ति जहा जहा) 
मन्सारामतिर्हमेटि प्राक्त समीर बीर 
तजो जात तन तातो लाति वहा-वहाँ ! 





र ष्टूनलु का इजारा, किशोर कवि, पष्ठ ७ 
२ वदी, मेदा कवि, पष्ठ २९ 


१८५ भ्रायुनिकदिदी-काव्व म विरह मारना 


मृग ब्रधमारे विललात है मेवर क्यर्‌ 
कोय ह कोपल पुकारती कटां कहां ॥' 
--मक्षाराम 
गही-गदी यवि वसन्त फो तपन जलन का विदाद्‌ वणन न करकं जय कयत 
उस्$ं भरागमन पर भपनौ विरहिणी की दया का व्यक्त करता है ता प्रनुमति प्रतय 
बिक हा जाती दै-- 
जानति ही न वसतौ श्रागम वठहि ष्यान धरे निजुपीको। 
एतं म कानने प्रर घा प्राइके कानने म परयो वाल पिक्पैबौ॥ 
हं रपुनायक्दाकदियकहिध्रायोहा आवां गरो भरि तीको। 
लोचने वारिज सा परमुवा क भ्रथाद्‌ वद्यो परवाह्‌ नले को ॥\ 
--रधुनाप 
वमन्त के प्रायमन की नापिक्ारो सुधि नही वी, उहप्नियके ध्यानम मगन 
दीधी । दतमेम हो कायल ने दूक कर उसका ध्यान भग कर नमि, वक्त के धामन 
की गूमना पाकर उस्रा गता भर भाया भौर नदीके प्रवाह कै समान भविरमभ्रधू 
उकं न्रा छ वहेन लग  भ्रतिदयाक्ति सं विहन स्वाभाविक प्नुभावा म विरहिपीफौ 
दया रायह्‌ चित्रण वास्त्य म विरद कान्य कौ निधि है । तप्त उच्छवास भौर मोर परभु 
िरदिषी फ स्यया बा मूतर बना रै । 
मिस विरहिया क्रिय वसत छतु म प्राने याता या। सतिवा न उव टादृष 
ल्यधाफिजव कायल दूपमी भी प्रियच मिलन दाया तव तक धव रपो । दशी प्रागा 
प्र बिरह भ दिन स्यतोत वरती दई नायि वरन्त कं श्रागमन पर उदि यावी 
६-- 
उाहि वत के पावत दी भिति इननी रहि राया हनन । 
ख अव ब्रुमति दातुम या ग्ष्ु दूमेने मर उशन हून॥ 
सात प्राय दी रपुनायय प्रादेः पौपषः यापर पूज 1 
दपु मयुर ून भहृद्िनि गावल वालि पानद दून 
--र्पनाम 
विदहो नात पर पयन्द ¶ एय पानक प्रभाव मा दमररत्त कपि विपाताको 
उदहेना दद्द खपारम पदिप्रिपाठ न नरनारी का उत्यननो कर्य पाठे 
उन नोन म परद्र चमसम्यय भया ्पापितम्िया? परेम सा परम्ययनी तिया 
पादामदोग पोर वपाय द्र विपानमर्दा बना द्विषा? यनिवियाग कीव्ययाभीले 


9 के. मपर भ्कवएदष्ट्‌ 
ए दा, दयून व ५८ 
द # ४५ 
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थीततोभ्रूलक्रभीकृमभ्ेकमवन उषवनो मे वसत का प्रसार तो नही करना चादिए या! 
लोकन सेवारोन विगारो कद्ध लोक न संवारि 
नर नारिन सेवारतो 1 
कहे भर नारिसौ नमप्रेम को प्रचार देतो 
प्रम को प्रचारो तौ न मन को प्रचारो ॥ 
मन को प्रचारोतो प्रचारो ना सयोग देतो 
की-हे जो सयोग तो वियोग न विचारता। 
नन्दराम कीहा जो वियोग विधनातो भूलि 
चौरे वन वागन वसत न बगारतौ 
-नदेरामकवि 
वसन्त के दिन भी समाप्त हानि लगते है तो विरही के धय का वाने टूट जाता है-- 
वीतन लगे बसतके वासर श्रौषि की श्रा ग्रज प्रभिलाखौ । 
मण्डन य इतने सग राम पियारे कौ सीखन तीखननाखौ ॥ 
क्षीण भई तन मोत्तन श्रतर दाह निरेतर कौन समाखौ। 
दारण मार्‌ श्रगारकीग्रायिरूदम लपेट कदालग राखौ॥* 
मण्डन कवि 
"वसत के मोहक वातावरण मे कामाग्तिसे दग्ध शरीर की रक्षा कहा तक कटे] 
वसत तुका चदेमा मानिनी के मानलूपी दुग को तोडने के लिए सुभट योदा 
घनेजाता है। वसते समस्त उपकरण उसकी सेना के सनिक वनकर्‌ प्रषने वले का 
प्रयोग करते ह \ ततकालोन युद्ध की परिस्यितिया म वस त का यह रूपक प्रतमन्त सदर है-- 
तारे जहा सुभट नारे पिक्नाद जहा 
पदल चकोर कोर बाधे वदवे की। 
गुजरत मौर पुज कुजरत मोर जहा पौन भकमोर 
धोरघमक हुमेग की ॥ 
भनत कवि द्र शर फौज है वसत भ्रासी मिल तत 
कत सा मनोज मनायेश् की । 
मानादरी यदी पृयमान उाइवेकोश्राज चडीहै 
सवारिया नि्ाकर नरेश की 1) 
(व --कविद्रकवि 
्रिजदेव खीर भारतेदु दोयो इस यु के खव रेष्ठ यारी कवि कदे नते हवस त 
के सम्बयम दोनो कौ उक्तया हौ अनुपम दै । वन्त क भरागमन पर्‌ द्विवदेव कृत्याः 
१ ष्ट्खतु का हना, चन्दराम, पृष्ठ २० 
२ वदी, मरन्‌, पृष्ठभ्न 
₹ बी, कविद्र पृष्ठ 


१६६ भ्राषुनिक हिदी-काष्यम विरह भावनां 


ऊरादफि कामन्द प्रोर रति दिरहिय। को सताने ॐे लिए ्रपने वसन्तस्मी इ दजन 
काप्रगर परत इस काय की फ्वता के लिए व नई्-नरईयुकितियां खाजते रहे ६-- 
गुनगन तागा भौर भौर बलिदुजन म मवेलियाके 
मुख ते वहन कड तगी। 
द्िजदम तस वु गहय गुलाय तैं 
चदनि चटा चटस्हट वढ तगी॥ 
वगा सरमावन मनोज निज ब्नोज रति 
विरहो सतावन की वत्तियां गड सगी। 
चन नागौ प्रीति रीति बहुरि नर्सी 
नवनह उनई सो मति मोह सरा मढ लगी ॥' 
--द्विजदेव 
पमतपे माफ़ वातावरण मकहोरिसी वुजमद्धिपर कामदेव मरपन स्प 
क युररनर वनाने ल प्नोर रति, विरहिया को कमं सताया जाय इसके नय-नपे उपाय 
सानन नेमी । नवीन सनदे उमड भरावा मौर प्रभियो के मन पर उपवा उमादकफ प्रभाव 
छनि तरया चमत्तचनु का इमते नजोव भोर सजल वणन प्रौरक्हौ मितेगा? एष 
गोरिति चित्रनप्रा #ममुषण्ाजाता दै-ग्हा मिसो कानेम फामभोर रति पने 
पपन प्याया कौ 1 वृज्या, रोतियां सोच रह ह । 
यमनकेउनमाल्कररूपरवे विपरीत पिरदिमौ नायिका जीवन मे ववतक 
सागमन ङी मातिङ्ग कल्पना शरव नमी है। जीवन म वसत का भागमन उल्ताघ् 
अधात दता है किन्नु विरही क़ जोवनम पहृव्यवाका म्तिमान रूप पन गया है-- 
पौयोतने परयो एूतरी सरमो सरस साई 
मन मुरनाना पतमार मानो साई ङडै। 
सौरो स्वायत्रिविपर्मार भ्रीवहदिषना 
परनि परिमदु नरि मौ तगाईद॥ 
दरि एूकेमनमन क ममूगन खा 
वादि सारमातर बात्रवदिक्‌ं योरा है। 
धररिर्देते प्रानम्‌ दिमित प्रन्व 
चयीप्रे जोगिन यमत बन प्रा ठै॥१ 
---हरिष्षिय 
जथ दुकमाकवा वय प्राया हैन हो नापित क स्दरिउरय म उरे म्यवा 
प सपनममामिकत राङर् कमन क पायमन देमाहे। वरिप्िय ममौरकं सदय उष, 
१ भजत (०५१ (1 ग 
सर चवक पप्तं मनू १८. 


प ~ ~र 4 नप 


फेम प्पषयद् मपमो ~न जजन 


आरम्भिक ग्राभुनिक हि दी-कान्य म विरह भावना १८७ 


उच्छवास निरन्तर उच्ते रदत ह रावा स प्रेमसिक्त अधु रपौ मवु की वर्पा होती रदी 
है1 शानक वौरकी नौति उसका खरस मन भी वौरा गया है । श्रेमयागिनी वती 
चन गर्‌ है। 

वसन्त के उपयुक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है करि भारतनदु युग म भ्रकृतिका सूप 
उदान हीत हुए मी पणत परम्परामुक्त नही कहा जा सक्ता । छतु विरही-मानन पर 
मभाव डातती है वह्‌ वात तो ठीक है मरौर परम्परामुक्त नी है किन्तु प्रभाव की परिस्यि 
तियाकी व्यवनाग्रौर उनके विभिन्न भामिक चिन इन कवियाकौ प्रपनी मौलिक 
कल्पना है । इसयुग के कवियाने चतु के सम्ब व से विरहो मानस की मनोस्ित्तिया को 
मयकर्‌ निकालने कौ चेष्टा कौ है ग्रौर उसके कण मी दूढे है । वसन्त फे भ्रतिरिक्न ग्न्य 
-ऋतुम्रा के विपय मे भौ यह्‌ वात युक्ति सगत ही है । 


पादस 


दूरी छतु जिसका विगद वणन इस युग म हु्रा वह पावस टै 1 ययपि मतक 
छतु का म्रपना ग्रपना ्राक्पण दै विन्तु घसत रोर पावमय दाना विष द्माकपकमानी 
गर ह श्ौर उमो भ्रनुपातसे य माव ने पौडित विरही के मन को भकमोरती भी ह) 
आकाशम जव ग्रीप्म की तपन के वाद मघ घुमडने लगते ह, मूली, प्वासी प्रौर 
मृत्प्राय षरती मफ़िरस राण सवार होताहै हरी भरी वनस्पतिके मिस वह श्रपनी 
प्रसनेता प्रकट करनं लगती ह तवर विरहो के लिए र एक वार क्टिन परीला का समय 
उपस्ित हो जाता ह । सम्पूण प्राणीजगत प्रङ्ृति ॐ उल्लास म जव डव जात्ता है तव 
विरही क प्राण विकल हो उरुता दै, उसका क्या प्रपराघ है वह मी क्या प्रसन्न नहीहो 
सकता, उसते यह अधिकार किसी भ्रचतत प्रेरणा ने क्या द्यीन लिया है ? केवल इसीत्तिए्‌ 
नकिजिसभ्रिय म उसकी प्रात्मा नं ञ्रपन दश्चनकिएुये वह्‌ उमके पासनटी है। एसी 
ही परिस्िति उत्पन्नं हान पर द्विजदेव कौ नायिका प्रिय के पाम वापलौट म्रानकी 
म्रनुनय के लिएु पतर त्िखने को व्याकुव हो उस्ती है-- 
बुरित घुर घुरवान की मुयाई नभ जनधर धार घरा 
परसखन लागी री। 
द्विजदेव इरी भरौ लत्तिन क्छ त्या कदभ्यन की 
डारं रस वरमन लामीरी 1 
कालिही ते देखि वन वलिनं की वनक नवलिन दी 
मति प्रतिग्ररस्नन लागी री। 
वयि लितं पत्ती या मधात मनमोहन का 
पावस म्रवाती प्रज दरण लामौ रो 1 


ध = --द्विदेव 
? पटूकतु श दनारा- परमान द चुने द्मा म्रदोठ, दिजदेव, पृष्ठ १७० 


ष्ट आयुनिक हिन्त कान्य म विरह्‌ भकना 
छावन क। माहफ श्रधियारी रात्तमजव पीटा पिड पिड पुकारने लगता है 
विजना षी दमत दस्य म तपन सी उत्प न करती है तव मदमत्त यौवन मौर भभिताप 
प पीटित विरहिणी भपनषरकी मनी सेजम कामाग्नि दग्ध फूट पूटकर रो प्न्ती 
ै-- 
यौवन प्रवरा म विदेय मधुमूदन जौ 
निपट प्रघ्यारी कारी सावनकी यामिनी । 
एकटक्र रटत पपीहा पिके नीलकण्ठ 
हिया चमक्त दमक्त जव दामिनी ॥ 
मूने म॒न मदिरम मुरि विमूर वटी 
मरीतम सुजान विन कस जिय भामिनी 1 
नने भरिभरि दर मुख हदिदहरिकर 
उटरि उद्यरि पर काम्‌ नरी कामिनी ॥! 
नतक 
दाुरमोगितवमारकागन उसकी वदना का तीग्रतर करता है, हदपम 
परगिन-ी जलन तगत है-- 
माकनकी रन मन नावन गोवि द गिन देत दुत नारनम 
भिल्तिन कं गोरदै। 
कतित प्यारा भ्रपियारा म चक्ति दात 
उमहिउमडि घन परत षार 
भरून दज मन्रि म मुन्रि प्रिर वहि 
दार य दह मौसत चदु प्रार३। 
हिवि म पियानिनि क पररह की दक उटी 
श्म उदी रायल इुहूम उठमार है ॥* 
--स्यतिदात्त कवि 
हण वाल्लाक्वानायरतम प्रन जीपननौ 
रमा हूना दा जात्ती दै 1 पापी परपोढा पपन रटन का त्याग 
पनाण्डलनपरा दैप नपार दूल्यका नक्भार 
र्ण दे । मप्र कानु-र दामान दृण मार हून्प म रोम उलन ररव ह-- 
माकरी गगिवटपरिन्विा विन्निानिफरन 
मण्णत पमण पन एुवादा। 
पोढि परिपा पमादुर पादा पापी 
( परजनयोउक्द्‌ नन प्रन नगाया रौ ॥| 
८ ट्य ०-- 


वनन दुष्त 
4 + १ ०५१९६ 


पार-यार उमड पुमद्भगर वरमन 
भरम रपा गरः दई पिर ट 


पभचरुननदर पृष् = द्द्‌ 


प्रारम्मिकर चराघुनिके हिन्दो-काव्य मे विरह्‌ मावना १८६ 


कहत किणोर तसी पवन मकोरन सा मोरन 
स्या महत मलार मुर यावारी। 
वडे डे बुदन विखाकि वारि धारा वीर 
ञ्वही वरचि गयो फेरि कपि ब्रायारी ॥९ 
--स्गिरक्वि 


इतन दिन तक प्रिय कं वियोय म जीवन की रताकोक्िन्तु अ्ववर्यामक्से 
कं ?-- 


छाय कंप्रेम यि जवते तवतर्मं वची 


कृरिक्ाटिउपायक। 

पायक पावसरौ च्छ्तु मा श्रव 
को वचिदैउटिकोक्रितगायक॥ 

माय कमो नन्दनाल कहै चपला चमक 
चहु श्रार्सप्रायक। 


भराय के हाय मित्ते नहिं मोहन 
मेरी अरटाप घटा रही यायक ॥२ 
-नन्दलाल 
सीम्रर वह्‌ दुष्ट चातक, मोर, दादुर व प्पाह्‌ को ताडना दने लगती हैक्िवे 
स्मपन चूर उ मादक रान्ना को वन्द करं । पवन, वादल भ्रौर विजनी भी भ्य उखके षाय 
कटिन व्यवह््रनक्रे। 
चातक चिदटुंक मत मुरवा कुटुक मत 
कीगुर किक मतत नकी भननाय मत । 
चक्वा चिकार मत पपा पुकार मत 
वुदक्रर धारमत धार घटुराय मत ॥ 
इृष्णताल गाय मत पौर उपजाय मत 
दालम विदेय पाय मन ठन ताय मत॥ 
पौन फ्टराय मत चपला चवाय मत 
धाय मत धुरा श्रौ घन प्रहुरायं मव 1 
--कप्णत्ताल कवि 
< ४१ < 
षद्रि पहरि वन सथन चहधा धरि 
छटरिखदरि विप चिन्दु दरखावना ॥ 
१ पद्ख्तु क हनाए--परमानद साने गया समृत, किशोर कवि, शष्ठ १४ 
ग दी, नन्दलन, पृष्ठ १८६ 
२ बडी, छृष्यलाच कदि, पृष्ठ १५२१ 





१६० भ्राषुनिक हिन्दी काव्य म विरह मावना 


द्विजन्व कौ खौग्रय चूकमति दापि 
स्रं पात्की पपीहातू परियाकौ धुनि मावना॥ 
रि ण्या प्रौसतरन एटैतेर हाव यरे। 
मटव्रि मटकि मोर गोर वु मचावना॥ 
टोततौ पिनध्राचदह चादृत जोई घव । 
वतहि मरमि तू प्रकाशर यीचधावन॥! 
--द्विजदेव 
भापादम ही पीत नवीन भ्रवुर धरतीसजय पठन लमतर्है तव विरही को एषा 
गाह जतय बादल उम प्राण सनेप्राय ~ 
कटै कविरामपौरे भकुरमटहीतकृ वनी पीर। 
वनिता के देवे जल वादृके! 
शाम क उमाहुक विरही जन दाहुकय धाय, 
भरण ग्राहक वाहू प्रपाढ़ के] 
--कविराप 
परागा पिरसागन ना वौतने नगता है वादस उसकी व्यथा ते निकष वरते 
रदत है तय विरो विव दाग्रप्रिय्तेदीराकी प्राथना करन लगता है-- 
ङौ जयपूप तव मूर प्राप कागीराम, 
दरो हरो धक दरे गोम रसात है। 
भावप नयादै मौन बर ट्ष फौनदीज 
ति सोन स्तेपौन गौन परस्तु दै॥। 
िदरिनरण नुम एाय प्रन मति विपति, 
हमारी छौ वपिपाता दरततु है। 
॥ टट चाति दह्‌, 
प्रार्‌ उमद पुनद्वर्‌ वर्प्रे कोप्या दै परह्‌ प्रद मह्‌ यरसनु दै ॥ 
रष्वाद पिन्द दृग -ानीप्म 
पप मतमदाम भापनाणउन्यनगपी दैति म्या निनदे म परिप दै उत्तम 
मष्टारश्रानुरररापमां द्रण यातत ~ 
ग करोद्रिषद उरि न्छिवार यरे 
मप्िसोन यटिवानना। 
पराणि परिपाव परमानुर्‌ 7 बह 
त, पाठ मोउह्‌ मान बह टानना॥ 


वतन गरदन शप्र न मङ्ग पष्ठ १७१ 
२११६ 





प्रारम्भिक प्राधुनिक हिन्दी-कान्य मं विरह भावना १९६ 


भिंल्ति गण मूक भुं वद सुनाव नाहि 
विपिन विदेग सग कस्त बलोल ना। 
येगे खमय दु-दर्मोहि बुदन उठ्य ह्य 
पावस निशाना इयाम भ्रात भ्रवौलना 11! 
--दिवाकर 
मकरन्द की विरहिणी के हृदय मे दुविधा हैकियावोग्रियकैदेदमंवपाहाती 
हीन होमौ ग्रत उनका मनं कामोदीप्ठन हुघ्ना श्रयवा इतनी हुई होगी वि नदी-पथ भर 
मए श्नौरभप्रिय मागमंवावा होनकेकारणन म्ना सके । वया चातक, पपीहा, मोर सव वहा 
मरगएुजोप्रियके भाव को नही जमति । नायिका सखी से कहती है कियातोशिवन 
फिरसंकाम भस्मकरदियाहोगाया काम केपचवाणभी मरप्रिय पर प्रभाव नडाल 
स्के होगे-- 
कधौ वहि देश धन घुमडि न वरसत 
मेघौ मकरद नदी नदपथ भखिगि। 
कर्षौ विक, चातक, चकित चक्वाक 
मत्त भये दादुर मधुप मार मरि 
मेरे मन ग्रावतन धराली प्यरिभ्रावतदै 
काम कुर निकर मदीतेधी निकदिगं 1 
क्यौ पचक्षर हर फेर केभसम कीहा 
कर्घो पच रारज्‌ के पायो शर सरिगे 1२ 
--मकरदकवि 
बेनी कवि दी विरहिणी वियुत का उलाहना दते हृए क्दती है कि हे विद्युत 1 
हम वृक्षादिकानाशा कर देती हो, मयूर ग्रौर पपीहे तुमसे कापते ह तव विरहीके प्राणा 
का प्रतत भी बो नही कर्‌ देती ? उसको केवत्त तडपाकर ही क्यो छोड देती हो ?-- 
है भ्रफसोसन रोखन वास विने हौसलता रहि 


रूखनखो भिरि 
वेनी पपौहन मोरन हं दहरानन ददि 
कर वहत फिरि ॥ 
ज्याडख तडप विजुरी परकाहू वियोगिनी प 
नकट गिरि॥' 


--येनीकवि 
२ षद्ऋटुं काद्य, दिवाकर कवि, छ १७६ 

२ बद), भक््द ककि, श्ट २१० 

द वदी" बेनी कदि पृष्ठ १६५ 


१६२ भघुनिक हिन्दी-कान्य म विरह भागना 


णक पार निरागा कं एते भाव जहा विरदी के मानस को भवमोरते है वहां 
दरमरो पारकारहप्नियकेप्रेम मञ्मन 5 विश्वाम रवा हुञ्मा, पावस के मादक वातावए्म 
मयक्णनिन विनत हाने इसकी साच करता है । एक नायिका श्रपनी खली से वहती 
द- 
भूमि पटा धन कौ गरज चमक चपला क्षिति दूय फिर फेरि। 
शोर षर चह प्रोरते भारजुरिवर क्यकिया कूक घनेरी॥ 
गाङ्ुत मरौ मीर समकेहि नाति सौ धीर रदग परैस! 
भाहि धिना यद सावन की निनि भावम्‌ क्स वितायहै एरी॥' 
गोकल कि 
वरिरद्‌ गौ टीम का दिम्यन भारतीय ग्राव्यमस्मीके पम भअधिक्तरक्यि 
गयादग्याि यहे प्रन म प्रधिङ् आावृक प्रौर सटनश्रोता दै, प्रम वा प्रतिदानन प्राने 
प्र भा गह प्रपन भाय फा प्रापण वड़ो सफतत्ता य कर सकती दै । इसका यह प्रप बही दे 
भिषुरपम बिरह का कोमल वत्ति दोती दी नहा, हाती दै किन्तु भरपने गम्भीर स्वमाव 
शौर पाय स्यवस्तत्ता कं वारण वह्‌ उपव श्रमिव्यवत नही होनं देता । विरह कौ विक 
तता नायका पोर गम्भीर प्रति म मल नहा खाती पसौलिण हमारे यहौ नायव के 
पक्षम उग्रा दिम्नयन बहूत ही पमहृप्रा है पिन्तु फिर भी यव ततर उसकी भनक मिल 
जाती दै 1 प्रपन मन का मममेति हए नायक कहता है-- 
प्राणप्रिया नितिदहै मनत्रुन तर्त न तरसन तरस नतरम। 
छ्टिनि पमा पर मन हिप 7 खस्सनसप्छ नसरपतनस्स। 
रतिदेण प्ररे विरह प्रयतोनदर्छन दरमन दरमन दर्ष। 
द्रत प्राह प्यारापटातवसौनयस्सनवस्मन वरमन्‌ यस्स ॥१ 
रिक दिहारो 
विरह प वदना प्रिय दव्रिगूत्त दानपरो नद्‌ होती, विया कौ प्राया मागर 
पन दायकसौ है प्रवम्पपनिराम उमरी स्विति दमी रूपमदै। प्राङातममेष्रदेष 
परमाप मामनागरती हैक वर्पाद्‌ा जायता उश पति पिद जात मा भिचा 
भ्प॒गिन दर »। जद पानौ नद्यं वरमतातो बह बालत को उतहुना दतो दै- 
नोर षततव पर्ण प्राण प्यारे मूनि 
मेदुम पाडप्माद गगन पत छायं 1 
चूड पट तात पनव को ज्ट 
पदव्या मये प्रप दर्‌ पयव्यद निदाय 
द्द पनब्ह्‌ महागारिदिस दिवन 
फारितनु दकतौ उदावारिदगदाएह। 


---- 
श्वत नु एट ११६ 
#॥ 9; । 


आरम्मिक ब्राबुनिक हिद काव्य म विरह मावना ` १६३ 


सकट महाय काम एक्रञ्न श्रय हाद 
मरजन शरवे मरी रकन प्राये ह+ 
-घनसिह्‌ 
यमक्की योजना से उक्ति म्नत्यत सु-दर वन गई है 1 एक मोर वादल गरजकर 
नायिका श्गारभावाकौ उदीन्तिकररटे है टूखरी ओर चरतते भी नदी जिम 
उसकी स्वाय धिद्धि टो सके यह्‌ व्यनि भरजन भ्रायेमेरी गरज नं प्राये" उक्ति सं स्पष्ट 
हा रही दै नायिका के हृदय का यह्‌ सथप ग्रत्य त स्वामाविकश्रोरसुदरदहै। 
कविवर रत्नाकर ने पावस्त के समम्त उपकरण को नायिका के जीवन म सया- 
जितक्िपा दै 1 पावस का मूतिमान रूप वनकर विरहिणी प्रत्यन्त हूदयस्पर्गी बन 
गर्दै 
रहति स्दाद्‌ इरियाई दिय घायनि म 
उर उसरास सो भकार पुरवा की है। 
पीय पाय गापी पीर प्रिव पुकारति दँ 
सोई रलाकर. पुक्एर पपिहा कीदैष। 
लाी रही नननिर्सौ नीरकीमरीग्रोः 
उदे चित्त म चमक सो चमक चपलाकीहै। 
तिनु घनस्याम्‌ घाम धाम्‌ ब्रनमण्डलम 
ऊथौ नित वसति वहारवरसाकी ॥ 
रत्नाकर 
मूरनेभी निदि दिनं बरसे नन टमारे कट्कर थन जीवनम पावे का 
श्रागमन घापित किया था किन्तु यलानेना क्यौ भंडी के प्रतिरिक्ति पपीह के राब्दसं 
गोपिया कौ भतुर्‌ पक्र प्रौर विचूत ख हृदय की दीस का साम्य म्रनुपम है । 
मान निप्रवम्मके परसग म भी पावख का उदीपन स्प दी मिलता है । पवस कौ 


श्रषावृवम कोन-कौन क्या-क्या नहा सूट रहा ? दूतिका नायिका मे कतौ है कि (६ 
मानकंक्ारण समयकोव्यथदही गेवारहीहै-- 


लीदेयेत नान काज छीने लत भ्रानि वानि 


लूट लेत कोऊ हटि लाज केसमान को। 
द्विजदक की सा या ्रव्यारी अयाषुधि म 


कि लेत कोञ काह मुखे सम्पत्ति के साज को ॥ 
येरी मरा तोहि जज मानि मानं दोप तऊ 


समय विचारि कीज रदेन काचक्ोो। 





१ पट्-अरतु का दना, षनिद शष्ठ १८० 
२ कविवर्‌ रत्न।$र--उद्क राक पृष्ठ =& 


१६४ भ्राधुनिक हिन्दी-कान्य म विरह भावना 


ताहि इतमान के भरनादरन घेरो 
इत वादरन घरो जायं जाय प्रजराज गो ॥१ 
--दविनदेव 
पावसका उदौीपनरूपहा इम काव्यम मुख्यरहा है । सुखी व्यविति मादक 
यत्तावरण म भ्रथिक्र सुखौ हा जाता है तथा दुखी श्रधिक दुखी, विरहा बै मनकी व्यपा 
काण्म समद्र मप्रधिक य्रभिव्यक्त हाना स्यानाविक ही है-- 
सरलारक्विने पायस वो पुस्प परक्टुव्यगव्रनेकामाघ्यम नी वनायादहै। 
श्रावरन पूरन मास भयं यह्‌ कौन तला चितम भ्रभिलापी । 
छोडत प्राणप्रिया श्रपनी पर भूमि तकावन को मति मापी ॥ 
ण सरदार विचारकरो िनका सुध साय सवे सुचिनासी। 
भाखीद दवनकौोक्र मधर रातत है प्रकी वर रापी॥र 
--सरदारक्मि 
सरदार य उक्तिस स्पष्ट हाता है कि भारत युग म व्यगार विषयक रौनि 
परम्परा का प्रतिपादन यचपि द्‌ रहा धाकितु साय सायनतिद विचार भी जागर 
थ । प्रपनौ प्रिया फो एकर भ्र-प पर प्रासक्त हाना रीतिवाकतीन गुध श्ययार परम्परा 
कृ तिर गहि न या। र्िवादी साम तती पुय पर इससे धधिक कटु व्ययप्र कयाहौ 
सकता दै-- पासी दन्वनगरोकरम पर रावत परकी वर रासी'। 
यदी नतिषता प्राग चलकर द्विवदो युग म जव रीतिका के विलपती मनाचार्‌ 
बरा पोर पिरप टमा त पणत परभिव्यक्त ईयस त ग्रौर पाकम मा वि्ठद्‌ विवेचन मसे 
एमन “साद रि नास्तदुयुगौन नपिया ने छतु पा उदीप रूप स्वीकार यर विरही 
सन पौ पनर मनान्यितिमा कः ददने क प्रयत्न मिया है । भय चछतुपरा क वणन ममौ 
भिनपवा नदीं दै 1 परम्परा स्तिया सा वणन उदटौपन सुप मवविय।न विया है प्रतः 
उ्वरा वणन विन्ारान व्रर्‌ वृद्ध मिप्त उदाहरण दौ यहां प्रस्तुत पिय गण है-- 
प्रोप्म 
ए नायिक प्रोप्म म ‹वातावस्प पा वणनपरदे प्रियस रकन पौ प्राना 
फग्नादटै-- 
सर तद्यानं तयम सात पसाने सौप पतद्‌ गुलाव मपे 
ययारद्परती टै! 
भरेषद मुषार यौन एटा दुदर नदं वार तप्र 
दानन म पूष दप्ति दै॥ 


प्रारम्मिक ब्राधुनिक हिन्दी काव्य मे विरह नावना १८. 


रेमे समय मौन कहो कते के वनगाप्यार 
मुघा के तरग प्यारा श्रग॒ लपदति दै। 
चन्दन किवार धनसार के पमार दई 
तऊ भ्रानि ्रीप्मकौ नार कपटति है॥ 
--दरयर कवि 
वणनमे प्रहृत के तापका वणनन होकर रखा के महला ती सुविवप्रोकी 
मुरी है । उस्म मी ताप का घ्नुमव करती हुई नाधिका पति ने कहती है, ' दम समयम 
केसे जाश्रोमे । ' विरहं कै ताप की कोई घनुभूति यहा नही है 
एक ग्रौर स्यान पर ग्रीप्ममप्रकृति केतापका वणन करते समय यदि क्वि 
उस्म हृदय कै ताप की वात जोड देता ठो उक्ति मामिक्‌ हा जाती विन्त वह्‌ व॑ वल इतना 
कहकर रह गया-- 
पवन भहूरान धूल लागी कट्रानं 
श्रय काम गरताने हिय परवत प्रभूक है) 
सुप को चमक टूज घाम की धमक तीजे 
सूदे की रमक त उठत तन रुक है 
कटे वच्तुराम चालो चौरन सृद्धायश्रव 
विना मिते स्याम के क्लजा दू टक है 1९ 
--बच्चूराम 
वातावरण की तपन का हदय कौ व्यथा से व्या सम्ब व है यह्‌ यहा स्पष्ट नटी 


होता । 

शरद 
उदीपन-- 

पूले प्रासपास कसि विमल विका वास 


स्दीन नित्ानी कटं महीमगरदक्ी। 
राजत कमल दल ञउ्प्रर मधुप मन 


छापी दिखाई छवि विरह फरद कौ ॥ 
श्रीपति रसिक लाच ्राली वनमाली विन 


क्न उपायमरे जियक दरदकी। 
ह्रद समान तन मयौ है जरद श्रव 


करद सी कामी है चादनी रद कौ + 
--ध्रीपति 





१ पट्ग्तु का जारा भूधर्‌ कवि, पृष्ट १२७ 
२ वदी, वच्चूराम कदि पृष्ठ १२६ 
दे बही, श्रीपति कवि ष्ट, २८७ 


१६६ आयुनिक हिन्दी का-य म विर्‌ भावा 


चानप के पनम्‌ नी दस उदप्न के प्रभाव का वणन उपतन्व है 
गस्दङी कतु म उचाट चित्त त्रजराज 
राये वा विरह व्यायो उय्त या भालि भासि! 
भियाक्टा चाहत है रनि चारि चित चोरयर चद 
चदन की वचटक्हि रासि रासि॥' 
-येवमणि क्षि 
राधाकं विरह्‌मट्ृष्य चद्रमापे श्रपनी चांदनी समेटतेनेको कटतं दै । 
हैम-त 
उदणन-- 
परलपत दिनन्नि यामिनी घटन सामो 
नामिनी जगन लागी यामिनी यद्तम। 
अनत दियाकद गयोगिनी मुलीनी कोनी दु सिनी 
बियागिनौ तगीनी दमी ट्व म॥ 
धर पर धरधर वाजत वपाट क्ट 


मटफट सज प॒ मजेज छविवन्त म। 
म्णा पह प्राम म जोप्रायो न दारं वत 
हग प्राण भरत नही पाय फ़ ेमतम +! 


--द्िषाकर 
निनिर 
यान्परिप्रारनी वादु ब्हैयद णीन मौ इति है 
मीमपिविम। 
रीति वद्य नुग मा उति राति र्यो 
दिमिद्रदिदिना व्रिदिप्ाम॥ 
मादु उरि मन मेरि ग्रहा 
बहाक्दै मानरिणाम। 
कोना द्‌ द्वियो तिषा दातिया तनि गाद्‌ 
को माद्‌निवाम॥* प 
गोतम 
ध्ममरट्‌ 


स्य दुग ङ वरदयु रनम दुम पूर पदस्य कौ ग्रसता ष्य 
१ प्दथ्भाद्५९, (र्नदुड १, १६२६६ 
१ 1 रषद १ १६१ 

१ ग्व (ट 


प्रारम्भिक भ्राधूनिफ हि दी कान्य म विरह भावना १६७ 


ह । नकीनता केवल विरह को विभिन मनोस्थित्ियो के दिग्दरन की दै । 

वारह मासराकेरूपम भी प्रकृति वणन इस युय के काव्यम हृषु किन्तु उनका 
ूपबहीषहै जोषटुनतु वणनमहै श्र्थाति उदीपने रूप है श्रत स्वेतन रूप से उसका 
विवेचन यहा नही किया गया । 

निष्क रूप मे कट्‌ सनते ह कि मारतंदु युग मे विरह का विविध चित्रण द्रा 
है । उसका स्थूल रूप यद्यपि परम्परागत है कितु उसम श्रनुभरूति क ग्रमाव नहा है 1 
सनत प्रपने युग की बुद्धि सजगता का प्रभाव भो विरह की भ्रनुभूति म दिग्द्ितदहो 
जाता है। 

यहा इस श्रार भी दगित करना भ्रनुचित न होया कि भारते दु-युग के इनं विया 
के साय प्राचीन विरहस्पुटकायकी परम्परा प्राधुनिक युग मं लुप्त हो गई। 


१६६ धिति द्विरी कश्यम्‌ दिरहम 


भि कषणम गी दनु उटीष ¢ भाया पण उकम द-~ 
धरयतो च| भ चत {पि ्रजतन 
२१ ( विरृस्परापा जटाया पाति वि 
वा सायै ष [मादिव पोखर कव 
भा मो पर्रह्धि र्ति रानि 
--पेपपमि कपि 
वपा | विष्ट पद्व्ण दधाते मा (दी चमदमो तद पदुव द| 


एप 
1111 
पर्व वा 11 भापिी पट भी 
भती जय सामी याणि पणम । 
व दिवा स्दयोयि की बुनीी भि गुनी 
दोष पवी षणी दत भ॥ 
५९ प्र्‌ षर भा गृध्र पर 
गार पम पौ पते प्रविकन्तं भ। 
क यर वाण म जो पापो [ दृह 7 
कथि तण प्त तदु तायं क दुमा ॥१ 
पाकर 
{निर 


कणी प्रातको वादु त्वयन पीत पदूनपर 
पीणत्िम। 
गि श्द्रो दुक शा भनि ता प्ल 
दिगिधू(त्(दया विप्तिमे॥ 
पुण प्व भा मरार कदल 
पठारदे माति ताभ 
तोदो पोत [दमो [वादा वानि माु 
को भाह (पा भ॥' 
--मोकुण ष्मि 
प्पमादरोरदृगुयद द, पनु वन मद्मपूे एवसक ग्गनादी वान 
१ १९७ ९।५, ६१} नच 1 {53 
१ १४, ॥ए१ा१९ ५१ (* 1९१ 
¶ १/4 ३4 ६ ३१५ ॥ 


परारम्मिक ग्राधुनिक हि दी कान्य मे विरह मावना १६७ 


है । नकीनत्ता केवल विरहं कौ विभिन मनोस्थितिया ऊे दिग्द्लन की है । 

वार्‌ मासाकेरूपमम भी प्रङृति वणन इत युग के काव्यम हुए किन्तु उनका 
रूपवहीटै जौ परन्तु वणनमंहै प्रयात उटीप्नलूपहै प्रत स्वतव स्पसे उतरा 
विवचन महा नही किया गया । 

निव्कपरूप मे कह सक्ते हँ कि भारतदु गग म विरह का विविन चिनणहुग्रा 
है। उवा स्थूल रूप यद्यपि परम्परागत है कितु उसम श्रनुभू्ति का प्रमाव नहीहै। 
यत~त श्रपने युग की बुद्धिः चजगता का प्रभाव भी विरह की ्रनुभूत्तिम दिग्दितहा 
जाता हि। 

यह दस श्रोर भी इगित करना त्रनुचित न होगा कि मारते दु युग के इन कविया 
फे साय प्राचीन विरह स्फुट काव्य की परम्परा प्राधुनिक युग म नुप्त हा गरई। 


द्वितीय प्रध्याय 
सास्कृतिक प्रवन्थ कवित्ता मे विरह-भावना 


= आवतार 1 कंप्रारम्नकंमाय मास्तेमौ राजनिति परिस्थिति पर्यान्ति 
पर्वितितदहागदवा।अरवरजीरायकं पीप नारत की धरती षर ददृतासे जम वचुर्कय, 
त राना वदिन रा सह श्रपम्मवमाहीो मवाया। राजनीतिक दासता केसाव 
मानित प्रौर तिक्र परतन य ल्ण की व्यवस्था वि टेपतदहो गर्वी प्रत निदे षतत 
का पष्ट विद्रा मम्नव्रनया। 

गतालित्या 7 पतह धाति प्रौर भ्रराजगरता काधव्रेजी धासनन॑भ्रत 
तिपा वाग्रन माप्ररिण जनना उनक् प्रति रतत यौ । िनतु प्रत्यक मनस्वी यहु जानता 
दाज्गिविलणो पातन दयम तिपत रै, श्राप्म-मौरव उस कचाटता रहताया। 
र मग क यन्मम वद्‌ (मतिर पूतिकनिण भ्रपन प्राचीन गौरयका प्रात्ान 
गरनाया । ' सणटनन प्रलाप दनी गिनी प्रा्राञा काम्‌ मूस्यन धा। भरतः जह्‌ 
एव धार दन मोदिका तात्य उष्टितिर जागरण कास >ेते देर जनता कमूष्त 
शापमानिमान ता जगाना पा जिय वह स्यतनी वे गूल्प को समभ सक वदे) दूमरी 
प्रर्फागाारङो यश्विमृ य रदरर स्तवाः पघ्ावात्रके।ं जोव रमनाया 
(दृव पिरद रा प्रप उम नवप काययारया)। 

गन्ति जिस्म विएउम युय क विदा पिवर कपियिान नारतीम 
भौरिकि एक ततिरामिर हिपके उनस्वदा तका पोको भदित या निन 
मभ्य प नारोप योदय पोर स्वानिमात न प्रयिदिनया। भाल व्यकिियाके 
प्रनत विण पने प्रमर्थ्य को रवाद्‌ 

प्रर्पन्दि( रतना विप्विगद्ा" टष्यकन वै पनी "प्रापुतिर्‌ दिर) 
सविया सिराम्‌ सामितवृह्तक मतिया दै) परवपराम्य प्राप्‌ परिर्तनकातम 
दामि ददा गोन गादिष्वित भादा कद मूत्य नदी रद्‌ जाता जप 
भिनप्कष्विद्रानोनम्फरिा पौरपरम्यरार्मरा महट जती देपरौरनणमरा^णो), नर 
भकमादीर नह पटयदाया दा वानिस त निर्प्य नदा प गह पुथ पदिविनन 

ˆ ˆ----------~-------- 


* ए ^ प २१ दुद म पष्ट २१ 


खास्कृतिक प्रय व कविता म विरह मावना १६९ 


कलम लाम सरल रौर साधारण प्रव थ कान्या कौ शरण तेतं ह 1 वीश्ववौ दातान्नीके 
मरारम्ममभी ठीकण्ाहौी हुश्रा 1" 
डा० कृप्मलाल का सास्छृतिङः प्रव घ-काव्य विपयक उपनूक्त विवेचन सवाग- 
सा प्रतीत नही होतः । प्रव यकाव्या की स्वना उस युग म दमरलिएनहीहेई यी क्रि कतिया 
को अपनी पुस्तका के लिए “माकंट' वनानी घी, वल्कि इख कारण हई धी कि उनके 
द्वारा जनता कं समुद भारतीय सस्कृति के गौरव ग्रौर प्रात्माभिमान का भरस्तुत करना 
था। कंहानी उमके कहन का खवसे सरल उपाय यो । दस युग कै प्रव-व काव्य इसकं 
अ्रमाण है! परवर्ती प्रच घ-काव्या की रचना का उदेश्य मी यही रहा 1 
राम श्र कृष्ण के महत चरि को महत्ता कापुन स्यापन मी सस्छृतरिक प्र व 
वितास ही हुमा 1 दमस पूव ग्ननक सामाजिक ग्रौर घामिक् कारणा स रोतिकालम 
वह नीत्ति परिपाटी कं -एगार तथा कला की प्रतिघ्वनि माघ वन मए ये। केवल श्रपनी 
जात्तिकै प्रादय चरिताम दही मआादश नही दृढा गया प्त्युन परम्परा स दानु माने जाने 
वाते रावण सरीवे चरित्रामभीक्विनं उस खोजने की चेष्टा की । रावण मह्यकाव्य 
रोर दत्यकुल' जस ग्रया की रचना हुई । 
गारे नेव मक्वि ने उसके परम्परागत्त स्प की स्वीकृति न करके मतीन 
गिक निर्माण का प्रयत्न करिया । एक ग्रोर माण्डवी ग्रौर उरला जसे उपभितस्बौ 
चरिनाका उदार हुभ्रा, टूससग्रार श्छारस्वतम काध्य त्रिपयन रहकर जौवनकौ 
पिचिष उलभी हुई परिस्थिनिया म चे एकं वन गया जो जीवन की त्ति की ग्रनुकूतता 
श्रौर पतिकूलता कै प्रनुभ्प प्रनेक रूपा म प्रवाहित तथा उ नेयनित होता रहता है । 
दके फलस्वर्प राथा, मीता, उमिला, माण्डवी भ्रौर व यमाल्तिनी (रावण की पत्नी} 
जतेपाता की नदं विपत्तारे रौर सम्मावनाए प्राय म आ्आइ। प्ररम्मरागत बारह 
मासा प्रौर ऋतुवणन भी मायाय हाता रहा किन्तु ग्रधिकाातं उनका वणन कवि 
कालक्यनथा। 
भस्तुत भ्रव्याय म द्विवदी युग के प्रसिद्ध प्रवय लेखक की रचनाप्रा से लेकर 
आयुनिकं युग कै वतमान प्रव व काव्या तक को सभ्मिसित किवा गया है । ययपि प्रनंक 
भ्रव वाव्यं इमगृगम लिते गएुक्न्तु यद्यकेवलउदी का उत्त किया गयारै 
जिनका सम्बय मारत ऋ नवजागति ग्रौर सस्छतिंसे दै तयाभिनम विरह कौ श्रमिव्यकिति 
किसी विगिष्ट रूप म मुरि दई है । 
माच्छत्तिक प्रव थ कविता कौ चिरह भावना दा विवेचन रामनरप त्रिपाठी कौ 
स्वप्न श्रौर "पवित्र रचनाम्रा से प्रारम्म हरा दै । इमकं पड्चात नमग दरिग्रौषके 
श्रियपररान श्रौ "नदी बनवार घमा मयिलीरण युप्त क श्रनक प्रव-व काव्या "सकरेत", 
शगोघरा,' जयद्रय वध, दपर “जय मारत, "दकन्तला ग्रौर दिप्युप्रिया” म प्राप्त 
विरह भावना का प्रन्ययन है । इनके रतिरिति म्ायुनिङ युग के रय ल्गप्रतिष्ठ प्रच व 
२ दा० इष्यचान--मयुन लिन्द सहित्य ऋ विक्स (न १९०० घे १६२४ तक), पठ ६७ 


द्विरौय अध्याय 
सार्छतिक प्रवन्व कविता मे विरषह-मावना 


रण्वा यताल्योके प्रारम्भ कसाथ भारतक) राजनीत्तिक प्ररिस्थित्रि प्याप्तं 
परिवतित हो श्र था। श्रग्रजौ राज्य के पाव भारत का धरत) पर दढतासे जम चुकथ, 
जट उलाउना कटिन हा नही असम्मव ताह गथाया। राजमीतिक दासताके साथ 
सामाजिक प्नौर नति पत्तन से दन कौ व्यवस्था विश्वत हो गई नी प्रत व्रिदेशौ सत्ता 
कास^्ट विद्रा सरनवेन ना! 
गतात्मा म फली हद्‌ अर्नातिश्रौर अराजकता काद्मप्रनौ चासननभतं 
सवाथा श्रते साधारण जनक्ता उनपे ्रति हतन थी । किर्तु प्र्येक मनभ्यौ' यह्‌ जानता 
यावि बिन्नी क्षासन देन वै लिए पात्तक है, श्राप गौरव उस कचोटता रहता भा) 
डा० नयद्रक॑गदराम वह्‌ इम क्षति क्ती एूतिकेतिएश्रपने प्राचीन सौरवका भावान 
परताथा\  सगटनकेव्रनावम इनी भिनी आवाज काकोईमूल्यन था) भरत जहा 
एय शरोर इन मनीपिमा का क्ष्य सास्छृतिके जागरण क्य क्त दे देकर जनता के मुत 
प्रापमाभिमान कौ जमाना त जिकपे वहं स्वत तरता वै सत्य को समभ सके वहां दूस 
प्रर फारोगारकी वेदिया मे वे रहकर स्वेतवताकी प्रावाजका जीवितं रवनार्था 
(मूल विद्रोह का श्रय उस समय कारागार था) । 
मश्टनिष जारण क लिए उसयुग के विद्रानि चि तके कवियान भारतीय 
पौसणित्‌ स्वं एतिह्यसिक साहित्य के उन स्थला तथा कानाको भरकित किया च्रिनका 
सम्ब नास्तीया के गौरव श्रौर स्वाभिमानं से प्रवियिनया। प्रद व्यतितथाके 
श्रन्ति नेक प्रकवयक्ा वाकी रचना] 
धव काया कौ स्वना कै विषवमडा० कृष्णात नै अपनी 'पाधुनिक हिदी 
साद्य क विकास नामक पुस्तक म लिला है- प्रव धकान्य अराय परिवतनकातमं 
ठी मिनद) जय प्रानीन साहित्यिक ब्रादर्भो का को$ मूल्य नही रहं जाता, जव' 
जननः वी रचि प्राचीन रूढिया अ्रौर पर्पराश्री सर हट जाती ई पनौर नए प्रादसौ, नई 
रुबिया रोर नदे परम्परा का कोई मिरिचत विरूपण नहा हुगरा रहता फेस परिवनन 


~ 


। पन्ने दमनक हिरी कविना का सगय धरि पट २६ 


सास्कृतिक प्रवय कविता म विरद भावना १६६ 


कालम लोगर सरल श्रीर्‌ साधारण प्रव घ काव्या कौ शरण सेतत ई 1 वसवी शलान्दी कै 
मआरम्मममभी दीक एसाही हप्र) 
डा० कृप्मवाच का सा्टतिक प्रव-व-कव्य विपयक उपयुक्त वितचन सवाग 
सा प्रतीत नही होता । भव चकाव्या कौ स्वना उस युग म इसलिए नही इई यी विकतियी 
को श्रपनी पुस्तका के लिए “माकरट' नानी थो, वल्कि इस कारण हुई थी कि उनके 
दवाय जनता के समुख भारतीय सस्ति के गौरव ्रौर ग्रात्माभिमान का प्रस्तुत करना 
था { कहानी उसके वह्ने का सवे सरल उपाय थी । दस युग के प्रवध कान्य इसके 
अमाप ह| परवर्ती प्रव घ-काव्या कौ स्वना का उदेश्य भी यही रहा । 
राम श्रीर्‌ कृष्ण के महत चरि की महत्ता का पुन स्वापन मी सास्छृतिक प्रव घ 
क्वितासे हौ हृश्रा। इषस पूव श्रनक सामाजिक ्रौर षामिक कारणा से रततिक्रलम 
वह्‌ नीति र्पारपाटी के न्यमार तरा कला की प्रतिघ्वनि मात्र वन गण्‌ वे । केवलं श्रषनी 
-जात्ति कै प्रादय चरिता मदी आदश नही दूना गया प्रत्युत परम्परा से द्यतु माने जाने 
वाले रावण सरीखे चरिवराम भौक्विने उसे खोजने कौ चष्टा कौ 1 "रावणः महाकाव्य 
श्रौर “दत्यङुल' जसे प्रथा की रचना हुई ॥ 
श्यूगारकेशेतरमक्विनं उसके परम्परागत सूप कौ स्वीकृति न करके नवीन 
माम कै निमाण का श्रयत्न क्षिया) एक ्रार माण्डवी ग्रौर उर्मिला जस उप॑क्षितस्नौ 
चरिव्राकाउद्धारहुश्रा, टूर श्नोर शार स्वतत कोथ्य विषय न रहकर जीवन की 
विवि उती हुई परिस्थितिया म से एक वन मया.जो जीवन कये गति की प्रनुकूलता 
श्रीरपत्तिकूलताके भ्रनुरूप रक रूपामर प्रवाहित्त तथा उनयनित होत्रा रहता है । 
इसमे फनस्वरप रावा, सीता, उभिला माण्डवी श्रौ धयमालिनी {रावण की पत्नी 
जघेपानाकी नदं विगेपकताए्‌ ग्रौर मम्मावनाएु प्रकशि म ब्राइ। परभ्परागत वारह्‌ 
मासा प्रौर -शतुवणनं भौ साय-साव हाता रहा किन्तु ग्रधिकातत उनका वणन कवि 
कालक्ष्यनथा। 
प्रस्तुत अ्रव्यायमद्विवदी युम कैप्रसिद्ध प्रव व लेखका कै स्वनाश्रां मे तेकर 
आगुनिरः युग कै वनमान प्रच व काव्या तङ को सम्मिलित किया गया दै । यपि प्नक 
म्रवधका.य दमयुगम सि गुहे किन्तु यहांकेवलडउदी का उत्तेख क्रिया गया 
जिनका सम्बध भारत की नवात मरौर सस्ति मे है तवा जिनम्‌ विरह्‌ कयै अभि यत्ति 
किसी विनिष्ट रूपम मुखरित ह्‌ है । 
सस्कृति प्रव घ कविता की विरह भावना का विवचन रामनर निपाठी को 
स्वप्न गीर पिव रचनाभ्रा से प्ारम्म दग्रा है ! इसके पदवात्‌ तमश्च हरिप्नौषङे 
श्ियग्रवाम शौर वन्द वनवास तवा मयिसीनरण गुप्त क अनेक प्रवय वाया "साकेत, 
द्लोषरा,' जयद्रथ वध, "दपर, "जय भारत,” "नङ तला ग्नोर विष्णुप्रिया, म पराप्त 
विर्द्‌ भावना का भरव्ययन है इनके ग्रतिरिक्त म्राधुनिक् यु के चय सव्यमरतिष्ठ प्रब-ध 
२ दार इष्पनान--ब्रयुनिकदिन्दौ सादित्य का विकाम (म० ११०० से १६२५ तक) ष्ठ ९७ 


९०० श्राधुनिकहिदी काव्यम विरह भावना 


काल्या म विरहामि यत्रित के श्न-ययन्रौरव्रकणका प्रयलभीक्वागयारैयम्रयर्है 
१ जयकर प्रसाद कौ "कामायनी '२ नियला का ¶ुलसीरास ^ ३ डाक्टर वत्नवग्रसाद 
भिश्चका साकतत्तत,४ इयारकाप्रसाद मिश्र का शृष्णायन, 4 हस्यावुिह का 
(दावण महाकाव्य", ६ रामान द तिवारी की "पावती" मनोर गुर मवनसिह का नरजा} 
शास्म्रीम विरहाभासः कौ श्रेणी के प्न तयत श्नान वाली कुद प्रसिद्ध प्रवधरचनाग्राकी 
विरह भावना की मनोवनानिक स्विति भ्रौर रससिद्धता का पूल्याकन "विरह प्रभवा 
विरहामासि क शीपकस किया गया है, इसमं मधथिसी परण प्त क्म "चवरी" श्रौर 
सांहनलाल द्विवेदी कौ कुणाल ' श्रौर “उव गी" का उतल्तेख है । 


रामनरेदा त्रिपादी 


(१) स्वष्न---'स्वप्न' नामके प्रव-थकायमकवि ने देशभक्ति कै भूतभावि पर 
दृष्टि केद्धितफरफै नारौ को पृष की मूल श्ररणाशकिति कं रूप म स्वीकार दिया है। 
स्वप्न का नायक ब्त अ्रपनौ प्रिया पर आसक्त है । उक्र रूप कं समुद्र रौर नवा की 
मादयत्ता म षह डवा रहता है ) सुमना मो भ्रपने पति वौ इस एका त स्थिति स प्रत्यन्त 
प्रसन्न है । पावतीय प्रेद की सूपमा ने इन दोन को आतम विभोरकररवादै। 

दथ प्रर दनु काश्रातमण होता है । सवके पति स्वदेश के स्वातन्यकी रक्षाके 
तिएगृद्धम जाते दै किन्तु सुमना स्वाथवद्य ग्रपने पत्ति को नही जान देती ! जिन युवकौ ते 
मानश्रूमि क रक्षा के लिएु वक्तिदान किया था, उनके य-सौरम से विवरण मूज उठा, 
सुमना के परति कागुणगान किसीनेनहौ किया। वह्‌ विकल हा उलो । उसने प्रतिवे 
द्धम जाते की प्रायनाकी कितु वह्‌ नदी गया। 

निराया सुमना एक रातं पति को सोता हूना छाडकद ने जानं कहा चती गई । 
वसतत पागक्त दो गया भौर उसके विरह म व्ययित रहने लमा ! 

असत का विरहं वणन प्रधिकेतर इति-वत्तात्मक है । कथन शली के कारण पीडा 
सश्ननुभूति पेन कोठी दव मया है) किन्तु फिर मी गौति काव्य कै अनुभूति रप यत्र 
पतर पराप्त हो जाते है । स्मृति दना सचारी वेनफ़र विरहको उदीप्त कर रही है। 

कितु द्सर हां क्षण उसकी 
नीरवत( से व्यादुल होकर 
अपने श्रर्‌ रख दिए मैने 
उसके भरण क्ण ्रघरो पर्‌ 
चोगि उटी वहु, किन्तु जनिकर 
मरी व्याकुलता का कारण 
विचुत्त सी विलखिला पडी वहु 
--------__ _ दाय भ्रूलता नहो एवं छथः 
१ भ गमम्रेष्‌ व्िसकी--खप्न, छप ४, पद्‌ १४ 


\ 3 


सास्छृतिक््‌ प्रव घ कविता म विरद सावना 


२०१ 


उमाद, प्रनाप, अरध्र, स्मृति ओर मूर्खा दगाघ्रा का खमावेन स्यान-स्वान पर 


स्विः गया है-- 


उसके भूषण वमन उटाकर 
हदय सगाक्रर गदगद होकर 
वार वार चुम्बनकरदा म 
श्रवुभिराकर उह भिगोक्र 
सहसा उख निजन धषरमवह्‌ 
सुमना क्टुकर गिरकर श्रू पर 
मृच्छति सा रहना या प्रायः 


वहत समय तक उसस्मरण कर ॥ 


गुदं नवीन कल्पना रतयन्त सु-दर वन पडी हं । ससार मे भ्रनेक ज्यातिषिड दोने 
परभ विरही काश्रिय के विना ग्रषकार ही दिखाई पडता है, इस भावकी च्यजना 
वसन्त इस तरह करता टै-- 


दीप, वद्धि, तारे हिमायु रवि, 


टै प्रकाशकै स्रोत बहत पर 
प्रियाविना मुकरको लगता है 
श्रवयकारमय यह्‌ सचराचर ॥१ 


रामनरे त्रिपाठी द्विवदी क्ल के कवि दै श्रत वणन को इतिवन्तात्मक्ता प्रादि 
विदरोपतताम्ना का उनकं कान्य म होना स्वाभाविक है। किन्तु श्सवप्न के प्रध्ययन सं नात 
होता है कि यहं कवि ्रपने विपये वणन म, ग्रपनयुग काप्रतिनिषित्व ही नही करता, 
प्मागामौ नवीने युग की भावनाच्रा का वीजारापण भी करता चलता है। वैयक्तिक ्रनु- 
मूति का सर्वात्म के मिस दखना स्थूल प्रेम को सूर्म व भ्रततादद्िय रूप देना तया म्ननन्त 
मे चिर विरह कासकेत षरना द्ायावेयदी युग कौ रहस्यात्मक अनुमति कौ विनयता 


मानी जात हँ । यहा वसन्त के विरह म ट्म व चद मिल जानी है-- 


पता नही क्रिनके वियोगंम 
वन म नदौ-तटौ पर त्वर्‌ 
मेरी तरह र्दन क्रतद 
षू नामके ब्रवु गिराकर 
कोई र्वा है अननत म 
चके ब्रनुविदु ह उड्गण 
श्रा नाम स्र त्तय तखा पर 
विखरे सट्व॒ह जिनके क्ण 


~= 
> रामगेत्रविशये--्प्न, मग ४ प्द्‌७ 


य बेग पद्‌ २० 


२०२ आधुनिक हिदी-काव्य म विरह वता 


चरश्मो से बहते है यह रिस 
विरही केर श्रध अनवत 
ये प्रपति ह किंस विद्वन का 
अनलं बुाने मे सततत रत 
किसकी विपम वियोगव्यथासे 
विद्धेव द हेदत्तनथो का उर 
प्रगतिशौत होती सुमना भी 
कही हाय योह मितनातुर॥‹ 
विद्हीकी यथा सम्मूण विश्वको ग्रद्रि बनाती है यौर वह्‌ उसका कर्ण विरहमान 
माता है यह सविन नपनियुग कौ कल्पना दै। धिपाढीजी ने उस इसप्रकार व्यक्त 
क्मिादहै-- 
उक विरह वेदन अग्रणित 
क्ठामहो उडी निनापित 
हृदया मं हो उग चदुर्दिवं 
करुणा पारावार तरगितत ॥* 
दनं नवीन श्रनुनूतिमा के साय रीतिक्रालीन परम्पराके श्रवदोप भी नायिका वणन 
ममित जाते दह ।" सक्षेप म ^्यप्न भारते दकाल कं खण्रह्रावदेपा कौ नई इमालो म 
अन्तता-ता दाइ पडता है 1 
चरम नादय य। स्थिति पर पहुचतरर वसत स्वयसप्रौरप्रेमसेभी विरक्रहां 
मया } वह भ्राम मुव की खोज करन तमा ! यद प्रात्म-युव एक नवघुवक की प्रणा तते 
उख देशक रणामे निता । वसत-तके सहयोगते देदाकी विजय दृह । राभा मै उसर्का 
पिजय मुकुट पहनाया । विजय मकुट पटनन के स्रवसर प्रजवे उसने उम युवक की बो 
कौनो वह्‌ उसकी प्रियतमा सुमना ही बी-- 
बहम प्रिय वधु कहो दहै? 
म॑ स्वदय को उसका परिचय 
दने का अति ही उल्मुक हु 
वणन कर उपकार समुच्चय 
प्राणनाय की सुमवुर वाणो 
युनकर सुमना गन्यद देकर 
सद्वा कर धीरे मयोली 
----------__-_--__ दीह वह्‌, द भराणेठद)* 
* रामनरेश व्रपादा--खप्न सगं ४, प्रद्‌ २१२२ 
दे काष्द ५ 
दे वीक्ष ४, १८, २७ 
८ वको सग५,१द्‌ ४ 


सास्कृत्तिक प्रव व क्विताम बिरह भावना २०३ 


वसत का विरद्‌ एकान्त वदना टकर मी उसे प्रकमण्य नही वनाता, देदा की 
र्षा की मरोर उ मूख कराता है। स्वय सुमना जी परम्यरागत नायिका कौ माति केवल 
सेना भकना नह जानती, ात्म-सम्मान कौ प्ताडना पीडित हाकर द॑ की रक्षाकरतौ 
है ग्नीरपति को भी प्रणा दती है 1 रेस स्वर्या हौ कवि दग्‌ वप्त हं! 

(२) पथिक ग्रिदिरासाभ्राज्यम राजा की दूटनीति भ्रौर ग्रत्याचार तथा प्रजा 
श्रौर राजा के वीच की खाई का सकेत तिपाठीयी ने अपन "पथिक खण्डकान्यमक्रियाहै। 
उसका निदान मौ घसटयाग आदोलन म दूना है । ४ 

दक्षिण समुद्र के तटपर पथिक पनी प्रिय पत्नी से वहत दिन के पदचात मिलता 
है) पत्नी उसको पद्चानकर घर वापस लौट चलने षौ प्राना करती है श्रपनेषछोदे 
वच्चे को ग्रपनी वाहा स मुक्तं करकं वह उसे टूटन को निकली थी । पत्नी कौ प्रनुनय- 
विनय का पथिक पर का प्रभाव नदी पडता । वह ससार कँ दुखा सं घणा करता दै, 

उसके ग्रनुस्ार वनश्वी ससारसे कही ्रयिक्‌ सुवद है। निराग स्वी लोट जातौ है। 
पथिक कौ सासारिक मधप से पलायन करके प्रटृति के चित्रित ्राचलमदारणलेनेकी 
म्रवत्ति म तिपाढीजौ कौ समसामयिक परिस्थित्तियो का प्रभाव ललित दै। 
इम निरादा मावृक् तौ सापु प्रवत्ति का माग दिलाता दै । उमने कहा कि "पौरष, 
साहस, सत्य, याय, धडा शरोर क्ट्णा भ्रादि गृण ईदवर न मनुप्य का घरोह्र च्पम 
दपि । इन मुणो का यथामभव उपयाग करना मनुप्य का धम है श्रौर इनमे पलायनं 
इधवर के साथ विदवामघात 1 तुम मानव समाजम जाग्रो्रौर ययानुसार इन गृणाोका 
उपयोग करो। साघुके उपदे सं पयिक्‌ कौ ग्राद्धे बुल जाती हं । वह द्रा भ्रमण करता 
हैश्रौर दस प्रकार श्रपने दावाभियाकेभ्रत्यत निक्टभ्रा चानाहै। वह्‌देखताहैकि 
प्रजा बहुत दुखी है ग्रौर राजा उस पर मनमाना प्रव्याचार कर रहा है 1 राजाकेभ्रत्या 
चरका एकमान्‌ उपचार वह प्रजा को उस्म त्रसटयोग करन म वतानादै। राजान 
होकर पथिक कन प्राण-दण्ड देता हे 1 उमकी मृत्यु ते पटले उमकी पल प्रौर पुतभी 
श्रात्मवलि दे दत हुं । समार म जय जयकार गूज उक्ती है 
पयिक क बलिदान ते प्रजा म भगवन द्‌ जाता दै भ्रोर वह्‌ विद्रोह करक राजा 
मौ दशर निकाला दे दती है| प्रजा दक वाद मुखी टा जाती है र दे म सुख श्रौर समद्धि 
का राज्य स्थापित दता है । इस तरद्‌ वह्‌ सच्चा प्रमो द क श्रात्मगक्ति के वल पर 
श्रत्याचारकेवभन समक्त क्रतारै। 

देशमक्ति क भाव स प्ैरिन थिक' का लभ्य यद्यपि राप्ट मग्न दै विन्तु उसके 
मुय पान प्रथिक्के जीवनके पारिवारिक पृक्ष कामी क्विने पररा व्यान रखा है। 
पथिक कौ पत्नौ कौ विर्ट्-व्यया का दिग्दछन हम इस काव्य म मिलता दै। पयिकके 
विरह भावको कायवन प्रवासकोमेणीमस्ाजासक्ताहै भिसकेभादद्की पू 
'उमक्‌ परिवार कं बलिदान म होती दै! 


समे प्रवम "यक कान्यमे दख वात कौ ग्रोर व्यान जावा दै कि द्विवदी-युम कं 


२०२ भ्राघुनिक हिदी-काव्य म विरह मावना 


चस्मो से वहते हँ पह क्सि 
विस्टी कहै श्रश्रु श्रनवरत 
य प्रपात रह किस विद्य कट 
श्रनल बुभ्ानं म सतत एत 
किस्रकी विषम वियोग व्यथासे 
विह्लल दै हृदतनया का उर 
प्रगतिशील होती सुमना भी 
कटा हाय यो ही मिलनातुर ॥१ 
त्रिरही फा पथा सम्पण विद्व का नाद्र यनाती है भौर यह्‌ उसका करुण विरहमान 
गाता है यहंभावमौ नवीन युग की कल्पना है। त्रिपाही जी ने उत इस प्रकार व्यक्त 
किमि है-- 
उसकी विरह बैदना अ्रगयित 
कंठोम॑दहौ उदी निनादित 
दथा महा उठा चतुन्कि 
कर्णा पारावार तरगित॥१ 
दन नवीन प्रनुमूतियाके माव रीतिकालोन परम्परा के श्रवरोप भी नाधिका वणन 
म मिल जाते है)" सक्षेप मशस्वप्ने भारत दकाल वं सेष्टहूरावशेपो कोनई इमारताम 
वदता माट्विाः प्ता है। 
चरम नराय वी स्थिति प्र पटुबकर वसत स्वये प्नौर प्रमे भी विरक्तहो 
गया 1 वह्‌ ्रात्म सुल यौ सोज करनं लमा । यद ्रादम सुख एक नवयुनेक की प्रेरणा से 
उमे दयकी रधाम मिता। वसतकै सहयोग चे दे की विजय हुई! राजाने उसका 
प्रिजम मुदुट पहनाया । विजय मुकूट पहनने के ग्रवसर पर जव उमने उस युवक कौ सोन 
कतो बह उमरी प्रियतमा भूमना ही षी-- 
वहमेरा प्रिय वधुक्हादहैः 
मे स्वद्ग वौ उसक्रा परिचय 
देने कां भ्रति ही उत्मुकं हँ 
पणम कर उपकार समुच्चय 
प्राणनाथ गी सुमदुर वाणो 
सुनकर सुमना गन्गद दाकर 
स्डुचा क्र धोरे से वोती 
-------------___ _्भदहीह वद, ह प्राणेव्वरभेः 
१ सपनद त्रिाया--सन्न, नगं ८, ए २१२२ 
म वषर 
१ १९ मग प~ ८, २७ 
४ वहग एग ५,यद्‌ ४८ 


सा्छृतिक प्रव व कविता म विर्ह्‌ भावना दण्द 


वसत का विरद एकान्त वेदना दक्र भी उच अरकमण्य नटी बनाता, दग की 
रक्षा की्रार उ.मुखं कराता है 1 स्वय सुमना भी परम्परागतं मायिकाग्ना की भाति केवल 
साना भीवना नषा जानती, श्रातम-सम्मान कौ प्रताडना पीडित होकर दग की रक्षाकरती 
नौर पतिका भी प्रेरणा देती है एसी स्तिया हो कवि का स्वप्न हे} 
(२) पिक त्रिटि् साग्राज्यमराजा की चूटनोति ग्रोर ग्रत्याचार्‌ ता प्रजा 
श्नोर राजा के वीचको खाईका सकत त्रिपाटीजी नं अपन पथिक खण्डकाच्यम विया ह। 
उम निदान भो भ्रसहयाग प्रादोलन म दृढा दै । 
दक्षिण समुद्र के तटपर परविक अपगी प्रिव फली सचे वृत्र दिन के प्रदात मितत 
है । पल्ली उसका पहचानकर घर वापस लोट चलने की परायना करतो है, श्रपने छोटे 
धच्चे को श्रपनी बाहा से मृक्तं करके वह उसे टूल्न को निकली यी) पत्नी कौ ्रनुनव- 
विनय का पथिक पर कोद प्रभाव नरी पडता 1 वह्‌ समारके दुखाने पृणा कस्तद, 
उसके ग्रनूसार वनधी ससारने कटा चिक सुखद है 1 निरा स्तनी लौट जाती दै। 
पथिक कौ सासारिक सपप से परायन कर्के प्रकृनि के चित्रित ग्राचलम शरण तेनेकी 
अरवत्ति म तिपाठीजी कौ समसमियिकं परिस्ित्िया का परमाव लक्षित दै । 
दम निराग मावुक नो माधु प्रवृत्ति का माग दिषाता है 1 उमनं कहा चि "पौप्य, 
साह्न, सस्य, पाय, शरद्धा श्रीर्‌ कर्णा भ्रादि गुण ईदवर नं मनुष्य क} धराहर स्पम 
दियदे। हन गुणा का यथानमव उपयोगं करना मनुप्य का वम है श्रीर दनम पलायन 
दश्वर के साय विदवासघति । तुम मानव समाजम जाग्रो श्री यथानुसार इन गुणो का 
उपयौग केरा माधुकं उपदे से पयिक की रां खुल जाती ह 1 वह दा मण करता 
दै श्नौर इसप्रकार श्रपने दावामियाकेध्रत्यत निक्टया जातादं। बहदेखनादैकरि 
प्रजा बेटूत दुखी है श्रौर राजा उम प्र मनमाना ग्रव्याचार कर्‌ रहा है । राजा के प्रत्या 
चरका एकमात्र उपचार वहु प्रजा को उनम ्रसहयाग कर्णम वताता है 1 सजा कद्ध 
होकर पथिक वो प्रा-दण्ड दता ह । उसकी मलत्यु स पडले उसक्री पनी प्रौर पुतभी 
भ्रात्ममलि दं देतह! समारम जय तयकार गज उच्ती है । 
पविक के बलिदनिमप्रताम नग्न हा जाताहै मरोर वह्‌ विदोट्‌ करकं राजा 
के द॑ निक्ावाद दती है। प्रजा दस्के वाद नु दा जाती है मौर देन म सुव शरीर समृदधि 
फा राज्य स्यापिन हाता है। इस परह्‌ बह सच्चापरेमी दव का प्रारमगक्तिके वलपर 
भ्रत्याचारकववनसमुक्तरकरनाह) 
देयभक्ति के भाव से प्ररित "पथिक का लक्ष्य यद्यपि राष्ट षगढने चिन्तु उसके 
मुख्यपान पिक कं जीवनके पारिवारिक्परकाभो क्विनं पय ध्यान र्वा है। 
पथिक की प्लीक्यै विरह्-व्यवाका रिग्दयन दम इस काव्य म मिलता टै1 पयिक्के 
विरहे माव का वायवः प्रवाख की श्रेणी म स्वा जा सक्ता है जिसके प्रादश को पूर्ति 
उन परिवार के यजिदान मे होती है ॥ 


सवस प्रवम्‌ "पथिक कान्य म इद वात की श्रार व्यान नाता दैक द्विवदो-युग के 


२०४ द्याशूनिक हिदीक्वितामे विरह्‌ भावना 


कटार नततिकं यनुशाशन के कारण कवि कौ सौ-दय दप्टि तायिका के स्यूलघ्रमो च हटकर 
सूक्ष्म यौर प्रतीद्धिय वन रही यी । पिकेकीस्तीत्त सौ देय कविर्न इन गन्ना म ग्यक्तः 
क्विादहै-- 
उसी समय कमनीय णक स्वर्गेयि त्रिरणसी वामा। 
क्वि कस्वन्न समान विर्व के विस्मयसीश्रभिरामा॥ 
सौदय का यह्‌ विस्मय तस्यही रागं चलकर छायावाद मं श्रव्यन्ते स्पष्ट भा 
उस्र यह उपमान पूववतीं युग के लिए परिचित थ । 
विरहिणी पथिक कौ पत्नीको प्रियक दद्यनसे जोसुख मिला वह्‌ भीद्मपूव 
दै- 
अपैको दग, महा रके को विवे सम्पदा सारी। 
जठ दुपह्री म॒ मरथत ठैः तयित पथिक को वारी! 
मिलनसं जा सुव हाता है ्रात्म रहस्य यती का। 
उससे वद सुख मिता प्रचानक निरह विदग्ध सती कौ ॥१ 
प्रिय भित कं सुख की उपमा यती के श्रात्मरहस्य वौ प्राप्तिसे, अनुपम है) 
श्रात्म रद्य की प्राप्िमे जौ चिर ग्रात्म विस्षजन का भाव दह वही विरही के पून प्रिम 
मिलन की व्यजना करने म समथ हो सक्ता है । उपमा अव्यत सशक्त है। 
निलन क केविप्ेम कौ सुपृष्ति ग्रौर विरहं कौ "जागत गति मानता) यह्‌ 
टक भीहै। मिलनमंप्रेमी ्रात्मविभोरटो जाति है किन्तुविरहमप्रमकं कोमतभाव 
त प्ावधान रहकर यथाशक्ति पोपण करते ह-- 
मिलनश्रत है मपुरप्रेम का शौर विरह जीवन है। 
विरहे प्रम की जागतं गति है भौर सुषुप्ति मिलन दहै॥ 
श्वप्न -को तुलना म पयिक म रतिवृत्तात्मकता कम है । कथोपक्थन की धती 
विनं भ्रपनाईटै। पथिक की स्वी ग्रपने श्रतीत कं दिना गा स्मरण कराकर उषसघर 
लौट चन के प्राथना करती है-- 
केटत थ तुम-कोमलता नीरज की ज्याति रतेन की। 
मौदुकता शरि कौ, गुलाव कौ सुरभि गाति सज्जन कमै ॥ 
र्तिका रूप, रग कचन का, लेकर स्वाद मुवाका। 
विरवाहैवि्धिन मु तेरागुख लेकर वसुधा का॥ 
मरं मुष को चद्व वताक्रर तुम चकोर वनत्त ये। 
नीर भर धन स मरे क्व दस मोर वन्ते थे॥ 





१ रामनरेश निपाटा--प्थिक, वधन क्षम्‌, प्र 
२ बणे प्तगदर्प*ष्‌ 
३ वदां एनश्‌ 


साश्कृ्चिक प्रब घ कविता मं विरह मवना २०५ 


आखा का जीवन कह मुन्ध्को सदा दखते रहते 1 
मेरी वाताको स्वप्राणकी सि वुम्टीं पे कहते ॥ 
देख देव निनि वानर मरी नीद नरी सुन्दरता। 
फूल नहीं ममान य तुम टं मरे ट्ख दर्वा ॥ 
म समे थी, पृथ्वीतल पर केवल द हम दोटी॥ 
सोतुम हाय! हो 7व एवे निदुर रौर निर्मोदी 1४१ 
म्रपनप्रेमवी तरक उपमा सारकी लहरास करके वह कहती दैकिमै 
नुम्दारे पीये पागत हू विन्तु प्रहृति तुम्हारी रोर ध्यान भी नदी दती 1-- 
्रेम-पयोवि हृदय यह्‌ अरस्यिर, वारिधि स वकर दै 1 
सच कटनी हूं नाय । तुम्हार लिएु सदा टुस्तर दै ॥ 
तव तेवा क लिट्‌ हृदय महै जां मघुर उमगे। 
क्या उसस यदकर दैवे सारी जन्न जय तरे ॥२ 
पथिककेमनपरम्तरीकी विनती का कोर प्रभाव नदीं पटवा तव वह्‌ हुवा हो 
जती दै-- 
रमणी हई परम मर्माहत मुन विरक्ति पतिद्धारा॥ 
बरस पडी भ्रां पाव कषघनसीमर जल वारा॥ 
कटन ली-- विषम पीना सद्‌ प्रमु । तव विरहानतम 
्राईूयी मैश्राज गरणलन का सागर तल म॥ 
ह्ानिराग सेवश्रग प्राणका रोक राक जवटार1 
आज ्रमागिनि के नमीव नुम मित्ते मघ्युकंदारे॥ 
पटले-पदल पयोधर दकर जिमके कामत मुवम। 
मग्न हई प्रति नव्य श्रतिवचनीय प्रतौ मुख म ॥ 
उसी सुमन-ग्रहनेनियु कं क्नेवाहु ववन को। 
खातर निदटुरताये घाईथीर्मे विरटाद्रत वनको॥ 
मार्माक्डता हमा अर्ल मम्रामू भर वहधाया। 
ला 1 वहे दृदय एक पव मुमतश्च जा नदी मूलाया (१ 
पपरक कौ स्वी परम्परित मार्तीय नारी दै । पथिक ग्रवने सुख के लिए जौवन 
से पलायन करकं उस द्योड ्राया था, यह्‌ उसका अपमान था । न्तु श्रात्मस्रम्मानके 
भाते हाने से पली को पीडा नही हाती, दुषमृहे पुन के माह को चयोडकर मी वह पति 
काटने केचिद्‌ निक त पडती है 1 दूघरी ओर मवितती तरण गुष्त क्य "श्नोषरा' है जो 





१ राननरेत् त्रिफय--पपिक मग १, परे २७-३१ 
२ ददौ, पद ३८ ई 
२ कदी ष्दभ्यय्र 


२०६ द्ापुनिक हिदी-कान्य म विरह मावना 


पति बे इम प्रार्‌ चले जाने को ग्रपना पार अपमान मानती है 
सिद्धिहेतु स्वामी गय वह गौरव की वात। 
पर चौरी चोरौ गय यही वडा व्पाधात॥ 
श्रासम-उम्मान कौ रा करती हुई बह राहुल का पोषण करती दै ! गौतम के 
विरह से उमका हृदय -यनिते है किन्तु वह्‌ प्रणय की भील नही मागती 1 
रामनर्श तिपाठी का नाधिका परम्परित प्रात्य गर्हिणी है मरौर मधिलीयररण' 
गुष्ठ की यगोघरा नवयुग की जागत्ति म ग्रपना मूस्य सममने वाली सजगर नारी । 


हरिभ्नौध 


(१) प्रियप्रवस--हुरिरोधजी का प्रियप्रवास' खडी वोली का प्रयम महा- 
काश्य कहा जाता है । इसम कवि नं कृष्ण कै मधुरागमन तथा जनके विरह म दुखी नज 
वास्या श्नौर सम्यत राधा का वणन क्या है । टृप्ण के वियोग म॑ निह्वल ब्रजभूमिका 
वणन प्रनेक पूववर्ती कविया ने भी कियाद वितु उनकौ राधा मौनही रदो है य्ह 
उमकी पीडा गूखर हो गर है। 

इम भ्रयसर पर हरिग्नोधजी ने क्था म एकं मौलिक परिवतन किया दै । दप्णके 
मथुःरागमन षरे समय राधा कती नही है ललिता मी उसकै पाख है । प्रिय कं विदग जाने 
का समाचार सुनकर राधाकीजो दशा हुई उसका चित्रण कवि ने घनुभावो द्वारा इस 
तरह्‌ विया है-- 

विकसिता कलिका हिमपात स। 
तुरत ज्यौ वनती श्रति म्तानदहै।॥ 
मुन प्रसग॒मुकुद प्रवासं का। 
मलिन त्यो वपमानुयुता इई ॥९ 

धविवण' ्रनुभाव के वणनस वियागिनी राधाकी यथाकाफठी मामिक प्रतीत 
होने लगती दै कितु इसके पदवात ही कवि ने प्रलाप का हंदन प्रस्तुत किया । युग युग 
कौ मौन राधा प्रियत्रवास्त म इतनी भलरहो गईटै वि उसका मम छिदा सा लगने 
लगता दै 1 उनन्ता रुदन पारसी नाटक्तय क श्रमभिनेतरी केः वम्ब-चौड गाना कौ याद दिनि 
लगता है-- 

कल कुवलय कंसे नेव वाले रसं) 

वररवित फमरील पीत कौशेय शोभी ॥ 

गुणगण मणिमालौ म॒जुभाषी सजीते । 

वह्‌ परम दछवील ताडिते नदजीके॥। 

यदिक्ल मवुराकोप्रात दौ जा रद दह। 

विन मुख भवलोके प्राण क्वे रेमे ॥ 
१ दिशो पयतरवान चनुप स, पर ६, पृष्ठ ४० 


सांस्कृतिक प्रव ध कविता म विरह भावना 


युग सम॒ धटिकारये वार की वीतती थी) 
सखि दिवसं हमारे वीत कसे सक्े ॥ 
जन मन कलपाना मै बुरा जानती हं । 
प्रद ग्रवलोके मैन होती सुखी हं 1 
कट्‌ कर कटू वात जीन भूल जलाया1 
फिर यहं दुखदायी वात मैने सुनी कया? 
रयि सखी 1 अ्रवलाके खिन्नता तु कटगी ॥ 
प्रिय स्वजन क्िसीके क्यान जतेकहीर्है। 
पर हृदय न जाने दग्य क्या हो रहाहै। 
सव जगत हम दहै गरुय हाता दिखाता 1 


अच्छा होता यदि हरिश्रौषी इतना चिवरणने दकर श्रनुभावाके वणनसंही 


व्यथा कौ व्यजना कराते । तव अनुभूति ग्रपिक मामिक ग्रौर स्वाभाविक होती । त्रिय 
प्रवास की राधा लल्तितासे यह्‌ भी स्पष्ट कहती दै कि वहट्ृप्ण करा हृदयसे वरण कर 


चुकी दैभ्रौरविधिवत वरण करने की लालसा भी उनके मन मयी, जो भ्रव पूरी होती 
दिसारईनदी देती-- 


हे-- 


हृदय चरणमे ता मै चढाही चुकरीहू। 
सविचिनवरणकी थौ कामनाप्रौरमरी॥ 
परस्फल हम सोहै नहोती दिलाती। 
वह क्व टतताहै भानलमे जो लिखाहै॥ 


छृप्ण के जानं से पहले ही श्रपनी भावी दद्या का प्रभास राधावोहोने लगता 


अहद मिसक्ती मै क्यो क्सि देखती हं! 
मलिन-मू किसी का वया मुभे है रलाता ॥ 
जलज श्रिसका है छर होता क्लेजा । 
निकल निक्ल ग्राह क्या किंस वेघती है ।॥ 
सखि, भय यह्‌ केसा गंहमद्धामयादहै। 
पल पल जिखसर्मै भ्राज यो चौक्तीहूं॥ 
कंपकर गह म सी ज्योति छाई हुई शी। 
छन छन श्रति मली क्या हुई जा रही है ॥१ 


प्रवरस्यपत्तिका राघा के इस प्रलाप मे केवन्न दा पद ग्रत्य त मामिक प्रतीत होते ह-- 


 प्रिवपरवाप्त चतुथ सग, पृष्ठ ४०४ 
२ वद्‌, ष्ठ ४१० पद्‌ ३५ 
३ वी, पष्ठ ४२,पद्‌ ३= ३६ 


द०्न आवृनिकदिदी क्व्यम विरह्‌ भावना 


सदे नभ-तल तारे जो उगे दीखते है। 
यहे कुच ट््किस सोचमे क्यो परह! 
प्रजदुख स्रवसके कपा इष रै दुख \ 
कुदं `ययितत वने से धा हमं देखते दै। 
हरहर किरणे जो शूट्ती हं दिषाती । 
वहेमिप इनके त्या वाध देहम हैँ। 
करवह्‌ ्रथवायो शाणितिकादहै तडाति। 
विपुर व्ययित जाना फी -यथा मोचने को ॥* 
राघाकंहुरयकोस्नवताकातारोकीस्तघतासेसाम्यसु-दर है । बीच-बीव 
मेरिरणाकेषूटनेसेभ्रौर उह उनका धाति का कर(हाथ) माननसे यह्‌ सकेत मिलता 
दै किभविप्यकेविरहूमंभ्रागाकी एकमात्र किरण जनकीसवा भौर उनकी तिपू 
व्यथाने मोचने का प्रयले होगा । राषा को तिता के समीप दिखकिर मसी की सात्वेना 
की नवीन योजना भी टरिोधजी जे करई ह । सखी को धय वेघती दद लकल्तिता का 
चित्रण प्रत्यत हदय-स्पदीं दै-- 
नाना वाते दुख शमनको प्यार स्थी सुनातौ। 
चीरे षरे नयन जव ओ पाती रार्थिकाका॥ 
हा! हा! प्याय दुषित मत हो या कभी थी सुनाती)। 
रीती रोह! विकल लिता धप होती क्मीवी। 
मूला जात्ता कमल मुख था हाठ नीलादहृत्रा धा। 
दोनो भ्रा विपुल जलम दवतती जा रदी या॥ 
कराए विक्त करती कापित्ता था कलेजा) 
द्विना दीना परम मलिना उमना रधिका थी ५९ 
इृष्णका रथ मोल वा पथ टाडकरभ्नागं वड गया केवल माग म उती \.ई 
धूत ही गप रह्‌ गई । उदेभ्रान राधाउसी को भ्यधि करके कहने लगी-- 
कयो होतो है भ्रमित इतनी पूति क्यो मिप्तत्रुहै। 
कपातूभीदैविचतिततईस्यामसेभिन होक) 
्राप्रा, भाके लग हृदयसते लाचनामसमाजा। 
मरे श्रगा पर पतित टो बात मेरी बनाजा। 
मप्ाती ह भुव रज वु भ्राज ददै करोसे। 
तु श्रातोरैत्रियनिक्टसे क्वाति मरीमियजा)ग 


2 
१ प्रियमयान, समभ एषठ ४२ ८ प्द्१४२ 
* हो चतुथस्षग पृष्ठ ४८, प ५० ५३ 
र कह, मे ५ इष्ट ५७, पद७१ ७२ 


सास्छृप्षिक प्रव-ध कथिता म विर्‌ नावना २०६ 


प्रिय के निकट से ्राती हृद घूल भी इतनी स्पृहणीय घन जाती है कि विर्दी 
उसी को हूदय से लगा लेना चाहता है । राघाका अपनी मनृप्य देहु पर वडी ग्तानि है, 
मदि वह्‌ नी धूल होती तो प्रिय के साय कठी तरह चती नाती 1 धूत के उताहना देती 
ड बह कती रै- 
जोतू जक विगद रथ म वठ जाती कटी भी। 
फ्रिवातू जो युगल दुरा के तना मसमाती + 
ता तू जाती प्रिय स्वजन के साच दी शान्ति पाती । 
योहोदोके प्रमित मुस धनात कसे दिखातौ ॥ 
हा + क्वे निज हृदय कौ वेदनां को बताऊ! 
भेरेजीको मनुजतनस ग्लानिसीहो रहीटै॥ 
जौ्रहोती तुर्य श्रथवायानही या च्वजादही। 
ततो्मे जाती वरुवर वरके सायक्या कष्ट पाती॥' 
रावा षी यद्‌ विरह दए उ प्राद हज! विरही जड भौर चेत्तनममभेदनहीकर 
पाताग्रोरजड षो ही चेतन समभ तेता है। विक्लिप्त-मौी रोधाएकश्रोरतोप्रियके 
निकट से श्राने बाली घूल क ग्रालिगन करती है, दूनरी भ्रोर वह (धूल) प्रिय का छोड- 
कर चली, श्राई इमलिए उसने कलन का द्नुभव भी करती है 1 
इमके पदात पष्ठ सग म प्रोपितपतिका राथा का चित कवि ने प्रस्तुत क्या 
दै। उनका मन द्विग्न रहता या श्रौर वह्‌ दिन रात रोती था, मन म प्रिय मिचनकी 
सनतत भ्रमिलापा थौ भ्रौर वियोग कौ वदना हृदय को साल रही यी- 
रो रो रिता सहित दिन को राधिकराथौ वितातती। 
श्राला को थो खजव रखती उ मना थी दिखाता ॥ 
शोभा वाते जलदवपु कहो रही चातकी थी। 
उत्कण्ठा थी परम प्रवला वदना विता थी धर 
श्ुपचाप एके दिन घर म चिन्न मन से वह देते दी वटी घ्रासू वहा रही यी किएक 
पयेन का मका ध्राया । स्निग्ब वातावरणं स प्रिय के च्रमाव ममन ब्रौर मी विकलो 
गया-- 
रा राधा को यह्‌ पवनकी प्यार वालो क्रिया, 
योडी-खी भो न मुखद हइ हो गई वरिणी सी। 
भीनो भीकी महकमनको शन्ति कोलोरटी थी, 
पीडा देती व्ययित वितकोवायु कौ स्निग्बता वौ।3 


१ हसि गनो--पियप्रवाम, पचम सग, पद ७४ ७५ पृष्ठ ५७ 
२ या पष्ठ मम, पृद्‌ २६, पृष्ठ ६३ 
२ वही १६ २९. एष्ठ रं 


२१० भाधूनिक हि दी-कान्य मं विरहं भावन 


प्रथमत वायु दै इख ब्रतिचार से यधा कद हो गई-- 
तु श्राती है क्हन करती वारि के सीकर को। 
हा । पापिष्ठे फिर किसलिए ताप देती मुभे ॥ 
किन्तु दरुसरं ही क्षण ध्यान सनाया कि बह कृष्ण फ पास उनका स देश लं जा सकत 
है। उदाने उसे बहुन कहकर सम्बोधित क्था भौर ङृप्ण के पास श्रपना सदेश त्त ज 
श प्रायना की-- 
मरे प्यार नव जलद सक्जसे नत्र वातते। 
जके ब्राएन मधुवनसे ग्र" नभेजासदं्चा] 
मै रोराके प्रिय विरह संवावली होरहीहू। 
जानै मेरी सव दुख क्थाश्याम कोप्‌ युनादे॥ 
तु जातौ है सकल थल दही वेगवाती वडीदहै1 
तूहै सीधी तरल हृदया ताप उमूलती है॥ 
मैहजीम बहुत रखती वागु तरा भरोसा। 
जेहोषएु भगिनी विगडी वत्त मरौ बनादे॥र 
परहित की भावना प्रियप्रवासकी राधाम प्रारम्भसहीहै। पवनसे बहु कती द 
जाते जाते अगर पथम वेलात कोई दिलावं। 
तो जाके स्‌ नकट उसकी वलान्तिया कौ मिटाना ॥ 
धीरं धीरे परस करके गात उत्तप सोना। 
सदग धोसेश्रमित्तजन को हिता सा वनाना॥> 
पवन बोलन्‌ए नही जानती इस तथ्य को हरिग्रोवजी के वद्धिवादी युग की राध 
समभती है। ग्रत सदेश मानब्हनेसही वहस कुष्ट नही हती, पवन उसके (राधा के) 
त्रियाविलापङ्ण्यके स मूख कसे रभि यकत करे इसकी मौ विधिया वह्‌ उस वताती है 
कही केही यह युक्तियाँ श्रत्य त मामिक हो गई दै-- 
तरेमरहैनत गुण यह्‌ जो त्रु -यथएुं सुनाए! 
यापासकोभ्रवटमततिश्नौर युक्तया घ चलना॥ 
वठेजौ हो निजस्दनम मध-सी काति वाले। 
त्तो चितां कोइस भवन कं ध्यात सं दख जाना॥ 
जाचित्रा म विरह विवुसाका मिते चित्र कौई। 
तो जाजाके निकट उसको माव सेयो हिलाना॥ 
प्यारे दाक चक्ति जिस्रष चितकी भोर ददं। 
आशा हैया पुरति उनको हा सकेगी हमारी ॥* 
२ शटिमोपजा-भरियतरवान, पठ सग पद्‌ ३१, एष्ट ६४ 


२ वहो प ३२ म ३६7क, पृष्ठ६४ ६५ 
<< वहो, पद ६७-६=, पुष्टः ७० 








णक्ततिफ़ भरव घ क्कितिम विरह शरवना र 
यदिउसं घमयङ्ण्ण षर्‌ मने होकर उपवन महातो-- 
जो मजु या वादिकाम च ह! 
चिदरामजा णित करना वमु कीचकाको॥ 
या ह्पवेय: त उनका सव क्ै। 
जादहवद्यी अवण ख्चिसे दीष उत्तण्ठ होती ॥१ 
इसी प्रकार बिरह कौश्रधु वप्रय, ङ्दता श्रौर बवण्य भादिदययाग्रा 
की भ्रमिव्यक्ति कउपायभी रवा पवनक्नौ वततत है- 
भधर 
। वाके कूले क्रमते न्को "यामकृसामन ही। 
धादावोडा विपुत्जतम व्य्रहा हु ड्वाना॥ 
या देना ए भगिनं जत्रा एक नेत्रा । 
कहौ दि वारिम वारा है॥२ 
रोमाचः 
षीरे लाना बहन क्रक का पुप्प काडं। 
भरा ध्यारे कचेप्रल दृ घामन डाल दना ॥ 
एसे दना प्रक्ट नि राक्ता हषे। 
दी विरह क्य ्मैनित्व ह ५ 
वपयु उद्गर 
चठ नीचे जित बरिटपर 
कोड प्रता 


क स्याम हवे उसी का। 
निकट उनके नङ देलाना ॥ 
याव्यारेकरा विदित करना चातुरी म 
मरेषिता विजित च्त्तिका क्त! 
डता-- 


पूसी जनी मि 


२१२ ्राधुनिकहिदी कन्यिम विरह्‌ भावना 


प्रचदश सग मकविनं वियोगिनी राधा की दशा का विस्तत वघ्नन किया दै नित्रा 
मक्षिप्त मून यह है-- 
रद्र भ्राके कुसुम दिग म्नौ भगके साथे वोली। 
वशी वारा भ्रमितं वनके वातक्ा कोकितरासं॥ 
नेखा प्यारे कमतप्रगकं श्रकको उमनाहो। 
पद्य ब्राई तरणि तनया-तीर उरप्ठिन हा ॥४ 
सम्यग सग म उमाद की दशा है । अ्नुभूत्ति यपि कही कही कफी मार्मिकै जते 
यायं सं राधा का यह्‌ कहना कि-- 
यथव पालित हो काकष्मकर मे। 
स्वदीय वच्वे चनत्ते प्वदीय र \ 
तथथ्र माघौ यदुर स मिते। 
अणोभना, त्वि न मना मुके वनो 
तथा-- 
विरग्रिति वात सुन वदना भमरी। 
पिकी हुई तरू दुखिता नितात ही॥ 
बना रहा है तवे योलना मुक। 
व्यथामयी दाहुमयौ, द्विधामयी ॥ 
ग्रत श्रिये द्रु मुरा तुरतजा। 
सुना स्व वेधी स्वर जीवितच कौ ॥ 
शभ्रमिनवेहो जिससे वियोगंकी। 
कठारता, व्यापकता गभीरता ॥३ 
यमुना से-- 
सव तर धर भ्राके नित्य ही कान्त मरे। 
धूलक्रित वन भावोमे पगे पूमतेरह॥ 
एक दिन उनको पा प्रीत जौ मे सुनाना ! 
अलक्लध्वनिद्वारासवमेरीव्यथाए्‌ ॥* 
वितु श्त्ययिक विस्तारके करण मन अवने कता है । वीच-वीच म राई हदय 
भामिक विर्हानुरूतिय! नी उसम विस्मत होने लगती ह । ग्रधिकाश विरह भादा म॑ कोर 
नवीनत्ता नही दै, न ही कौई विनेप मार्िक्तादै। 
सके परचात फ्वि ने पादश सग म, वसत ऋतु कै मादक वातावरण म, करुन म॑ 
हरिपोवना-मियमवान, पशा छग, पर १२७ पण्ड २३६ 
ब, पन ९११ पष्ट २२० 
वेद्या पन ईक १०० पष्टरस्द्‌ 
वहो, पृ ९२४ पष्ट २३ 
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एकात्र विचर कर्ती हुईं सपरा का उदव ढाराच्प्म का सदे दिलवाया दै । रावाके 
भ्रति ग्रतग म यह्‌ सदग हरिरौवजी कौ मौलिक कल्पना दै, किमी श्रय पूववर्ती क्विन 
इख परार की खयोजना नदा कौ है! छृष्ने राया के निए तदग मेवा या-- 
प्राणधारे परम मस्ते प्रेम कौ मूति रावे1 
निमाता न पयत्‌ तुम या विया क्या मुमेहै\॥ 
प्यारी ग्रानाभ्रिय मिलन की नित्यहंटूर हानी ॥ 
क्मे रेस कठिन-पय वा पान्यर्म ठोर्हा हूं ॥ 
तया-- 
हप्यारी मौ मवुर सुख भ्रौ मोग कौ लानमाषए 1 
कान्ते लिप्ना जगत हित श्रौर मी है मनना ॥ 
च्छा ्रात्मा परम टित की मृक्ि कौ उत्तमा दै 1 
वाद्या हानी पिशद उसमे श्रात्म उत्सगकीदै॥ 
जा हीनाह्‌ निरत तपम मूक्तिकी कामनासे। 
म्रासार्वौदहै न क्ट्‌ सक्त ह उसे श्रास्मत्यागी ॥ 
जीत्त प्याराजगत हित ग्नौ" लाक सयाजिसेदै। 
प्यारा म्वा श्रवनि-तल म ब्रात्मव्यागी वी दै 
"टरिग्ौय' की राधाउद्धवसेभी ग्रधि नानी है । ह्‌ उन्द्‌ न्वे प्रणव, र्प-माद्‌ 
श्रौर भविति कै ग्रनेक प्रवाते पर्‌ विद्रत्तापूण उपदे देवी है । प्रणय भाव कौ यह्‌ व्याभ्वा 
अरत्यन्त मुन्दर है (दईखिए-- प्रियम्रवास", पाड मग, पष्ठ ०४. २८९} कितु बद किस 
काच्यथास्त्ी बे मुख घे अच्छी लगतो, वियोगिनौ सषा कौ व्यवा को उसे म्रावात पहुंचता 
है। उमकी वेदना तो केवल तव ह मुखर होती दै जव कवि उससे कट्लवाता दै-- 
मै नारीह तरते उर हृप्यार स वचिताह। 
जौ दातीह्‌ विकल विमना व्यस्त वचिव्य व्याह? 
वह सेवा माग म पट्वी दित होने का प्रयत्न कर रही है किन्तु ग्रमी सायक 
ह मिद्ध नहीं प्रिय कौ स्मति भ्नौर विरहं वदना वीच-चौच म प्राकर उस कचोरती रहनी 
निप्ना हू ्रविक्तर म नित्या सयता हं! 
तामौ दाती ग्रति व्ययित हूं श्याम कौ याद ्रात 11 
वसौ वायु जनतदितिकी ग्रान मीदहैन होती। 
जा जी म लनित प्रियके लाम की सातसादै।* 





१२ दरितौगा--द्वियवाम पन्त मम्‌, पद ४९ पष्ट २४५ 
२ वदी, पद ५० पृष्ठ २५५ 
४ वही, पद्‌ ५६. पृष्ट२५द्‌ 
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बेह्‌ उद्धव सै प्रतिना करती है कि-- 
जा इच्छाहै परम प्रियकी जो श्रनुना हुई है। 
र्म प्राणां के श्रुत उको भूल कमे सकूगी ॥ 
योभो मरे परमः ब्रतके तुल्य वात यही ¶ी। 
हा जगी अ्रपिकं श्रवर्मे दत्तचित्ता दीम 1! 

इस तरह पनी स्माभानिक मनोवृत्ति मौर प्ण के सदेश ते श्रियप्रवास्तकौ यधा 
मै प्रम का उनयन लाक-सवाम होता है । लोक सेवा कौ वत्ति हुरिग्रौधजी के समयन 
मागहैश्रौरराधाके प्रणयमकनि ने उसकामु-दर समाव वियाहै। युगकीमागके 
ञरनुमार ह्रिग्रौधजौ की राधा (प्रणयिनी नायिका) म्रपनी व्यथा का समाधान लोकतेवाम 
करती है, व्यस्त जीबन म केवल रोने धान स ही काम कहा चलता है, कवि ने इस सत्य 
केममकोसमभादै। सक्षपमकहाजासक्तारै करि प्रियप्रवाम मय्यपिकही-कही प्नना 
वेभ्यक विस्तार भाव कं प्रस्फुटन मं गधा पहुचाता दै व्रिन्तु फिर भी उसके विरह वणना 
ममार्मिकता श्रौर नवीन उदभावनाभोकी कमी नही है! 

(२) वदेहौ वनवास-टरिग्रोधजी की दुसरी प्रसिद्ध प्रवृति वदही वन 
वाम है । बल्टी-वनवास की कथा पहले कई वार दृहराई गई, सीता निवसिन कौ कथा दै । 
वविनक्या को मुय रूपरखा परम्परित सूप म स्वीकार करते हुए भी उसमे श्राधूरनिक 
साकादर्णो का समाये कौ सफल चेष्टा कौ है । ्रावश्यकतानुसार मौलिक परिवतन 
भीक्एहै। 

वध कां प्रारम्भ प्रात्तक्रालौन दक्छस् दहता है।उस भरत्यत्रम्यदृर्यका 
दंखकेरं सीता भ्रनायाम ही उद्विग्न हो जाती दै-- 

जनकसुता नं कहा प्रकृति महिमा दै महतीः 
पर वद रसे लोक्-यावन्े है सती । 
बयाहै हृदय विहीन ? तो ग्रखिलल ह्य वनाक्यो 
यदिद घहृदय प्रा से प्रसूने छना क्यो? 

रजनी मयक प्रौर सरग्रू मब उह तनहेत दिखलाई पडते है । रजनी के भग्यि 

पर विचार सरा करतो हुई वह कहती ह-- 
भ्रमित्त दिन्यतारक चय द्वारा विम परिभूताङौ। 
जिसने ल्सिलाई दिव दिवता की वर शावौ ॥ 
भेव विराम जिसक विभवा परदै अवयलवित। 
वह्‌ रजनी इसन काल काल द्वारा है क्वलित॥१ 





१ इरिश्मजा--प्रियभवात पडत नेग पर= १२६ पष्ट दध्न 
२ चेह १ दो नवाम, प्रथम तय, पन २८ 
ए व पर ३९ 
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कल मै मुस्करात दए ूल भी भ्राज शरोहीन्‌ है-- 
क्लमे या जिनं षूलो भो कूला देवा। 
जिनकी छवि पर मधुपं निकर का शूला देखा ॥ 
उनम खे कुख धूल मे पडे ठं दिवलात। 
कुच कुम्दला 7ए भोर कृयं है कुम्ट्नाते 1\ 
सीता इस प्रकार उमन हाने ख मविष्ये कौ कि विपत्ति कौ श्रादाका दोन 
सगती है, म्रागामी विर्‌ की श्रस्पष्ट व्यनि वही श्रपनी छया म वातावरण को चमरती- 
सी प्रनीत होद्ी है1 श्रतती्तम (राम रावण युद्धम) क्लदकामूल स्वयको मानकर 
सोत्ाखिनभी दो जातीदह1 राम उनके मन कौ स्थिति का पह्चानक्ररउह्‌ खात्वा 
द्वे दृएक्हेह- 
कहा राम ने यहा इसतिएु मैट प्राया। 
मुदिन कर मुक्‌ तुम्ह प्रियतम कर मन माया ॥ 
निन्त खमय नजव है सुदर समां दिखाया। 
पडी विसविए्‌ हदय मुकुर म दुख को दाया ॥२ 
वह उद सममाति क्षि सृष्टिकीसेवा मे दत समीरे चे दि काईदौपक 
अनायास वु जाता ह अथवा किमौ रंमीकी कावा काक्प्ट पदंबतादै तता वहउसकी 
भताई कै श्रनुपात म नयण्य ही दै! समीर रौर दावाग्नि बे सहयोग स यदि कोई विना 
जल जाता ह तो इषम उनका कथा दोप > यह खव तो विसो अ्रदण्ट गक्तिकं हायमदहै, 
जिसे ऊपर किसी का वग नहींहै। जवन म दुषन्युख-मुण ब्ननायास्र घटति हून 
वाती घटनाएं शरक्घर घटा करती है किन्तु उनके मूल म भी कान कोई कल्याण भावना 
विपी रहनी रै-- 
यह्‌ बाहना समीरनेया तृण उड नल जषएि। 
ची नब्रागकी चाह राव वद्‌ उसे वनाएु ॥ 
किन्तु पलक मारत हा गई उमय क्रिाएुं। 
होती दै भवम प्रायः एवा घटनाएं ॥९ 


मव क मुत्र परिवेतन ह स्वाभाविक टात। 

मगत के दी बौज च्वि म वे दै चौत। 
रामक विस्यम्‌ है कि जतन म घटित इन सव परिवतना ऊ भूख म कल्याण 
भावना निदि रहती दै । राम के इय वक्तय म भविष्य म उनकेन चाहने प्र नी सीता 
को जो निर्वान मिवा उदस्त नकेन मिव जात्या है1 लाकापवाद' जनसघ्राधारण कौ 





? वैदी वनवास, रयम सम, पद्‌ ३९, «७ 
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स्वाभाविके प्रवत्ति से निसत समीरकेसमान यथा कितु उसका राशय वह क्दापिनयथा 
कि सके कारण सीता को विरह मे दग्य होना पडे। 
राम क्रा यह ग्रटलं विश्वास वि लोकमगल की कामना इन ्राकस्मिक षटनाप्रो 
भ निहित रहती है उनको गभवती सीता के निर्ासन का साहस दं सका होगा ? 
व्यकिति सामाजिक प्राणौ है, समाज कै ध्रतिरिक्त वह भ्रकेला जी नही सक्ता, 
यह्‌ राज के व्यक्रितिवादीयुगकाभाक्टु सत्यहफिररामके व्रेतायुयकी तावत ही 
क्या । उस स्थिति मेदो बाति हा सक्ती वी यातौ राम समाज को चुनौती दकर सीता 
का त्याग नही करते या जा उ-हने किया वसा ही । माज का वुद्धिवादी व्यक्ति रामका 
प्क्ष तेने म प्रसमय है निदपि सीता के परिप्याग्‌ का राम जय मनस्वीके लिए वया श्रव 
या? किन्तु 'टरि्ोधजौ' द्विवेदो युग की मयदि म पलं है जहां समाज सवपिरि टै श्रत 
उन रामकं दस कायकोस्वोकारकरफे भी -याय सगत वनान का प्रमल कियाहै। 
"सीता चनवान केविपयमग्रवतक चली त्रा रही परम्परा स भि-न परिस्थिति 
कयि ने रतो है । परम्परात कथा म राम वपचाप सीता का निर्वासित कर दते हैप्रौर 
भागमलक्मणही खारा वत्तात उद समभातहै। राम म वहां साहस बी कमी दिखता 
पदी दै} उनके श्रालचकौ को यह्‌ कहन दा भ्रवघरमित जाताहैकि यदिदरामका 
सीता पर इतना श्रन-य विश्वास थातो कायरकी भाति छने सीता को वस्तुस्थिति 
घे ्रनभिन कमो रखा ? इसी लादन को धोने के सिए लकापवार के विपय म कवि यम 
कै मुह से कहलवता है-- 
लोकाराभन के वल से लोकापवाद को दल दशा । ^ 
वह्‌ स्वय सीरा को सारी परिस्थिति से परिचित करते है ! सीता भावी वियोग 
की शआरद्मका से एकवारगी सिहर उठती रै-- 
प्राणना सव ती सह लूगी क्या जायगा विरह सहा ।* 
किन्तु फिर रामकेधयेस स्थिरमति दाकर सव सहने का साम ग्रहेण करती 
ई 
विन्तुश्राप्रकेधम का नजौ परिपालन कर रजगी। 
सहृयत्निणी नाय कीतो मँ कसे भला क्य्मी ॥ 
वही क्ख्गी जो करने की प्राना मुभ्को इगी। 
प्याय क्ख्गी इष्ट सिडिकेलतिएवनामन कं योगी। 
शु क्तम स्वाय कित सेने गुखः कोड 
लोकाराघन याप्रमु श्राराधन निमित्त सव द्योड.गी ॥१ 
वन्दी-वनवांत्त के सीता क्टिन कतव्य का पानि करने के चिदु दूणत्त 


१ वेनद-पनगाह, पदमक प ० 
२ चो, पररर 
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सजग ट- 
यदि क्लकिता हुड कौ ता कसे मुखे दिखलाज्गी 1 
जीवनघन पर रत्र दौ जीवन चन्य वनाङगी ॥ 
विरह वदना्रा से जलती दीपक सम दिखलाङगौ । 
पर श्रालोकदान कर क्तिनि उर का तिमिर भगाङगी ॥। 
विना वदन्‌ ्रवलोकं श्रां आमू सदा वहागमी। 
पर मेरे उत्तप्त चित्त वो सरस सदेव बनाएगी । 
तथा-- 
श्राप जिम हित ममे उखदितसे्ीमेरानाताहै। 
प्रियप्रवास्र की राघा की भाति वदेहो-वनवास की सीता भी परहित कौ वदी प्र 
श्रपनी मावनाग्रा को -योखावर कर सक्ती दै-- 
लगी लालसां लालायिनं टो होकर कत्पाएगी । 
किन्तु कृल्पनातीत लोक दहित प्रवलोके वलि जाएगी ॥२ 
वेदेही वनवास की सीता के निवासन का समाचार प्रयाच्या म सेवको नात 
है । मौता कौशल्या ते श्रपनं निर्वासन कालम राम का व्यान रखन को कहती है। 
उनका दत प्रकार कहना भारतीय समाज कं वातावरण के भ्रनुकूल-सा नहा लगता 
परन्तुकोगत्यायीवधू ने क्ठठीहै हांवटी, तू ठीक कहती है!" उट उनकी सममदारी 
पर्‌ पूण विद्वासहै। 
त्यत घारा सरौता का राम, राजङ्ुल र पुरवासी सव माश्रु विदा करत द 
मागम समिन से वातालापम भी, सीता सवहित-स्ाघन कौ वरी पर भ्ात्ममुख क 
बलिक्रनेकंप्रण पर्‌ ग्रटल दिखाई पडती 
वियाग काकाल है श्रनिदिवत्त 
व्यथा-क्था वदनामयी है। 
वहु गुणावलो स्प-मावुरी 
रोमराम म रमीहृई दै। 
श्रत रहमी वियोगिनी रमै 
नेव वारि कं मीन चनगे। 
किन्तु दुष्ट रख लाक्-लाम पर 
सुकोति मुक्तावली जनेगे॥१ 


कमी चिन्ता चपला क्तिगी" शादि उव्तिया म॒ वह्‌ भ्रपने भावी विरह 
विकराल चिव गी खोचती है-- ॥ #॥ र 





१ विदेदारनवास पचम मय, पद्‌ २४ ३० 
२ वही, षद ३२ 
३ वदी, नम्‌ छम, पद ६२ ६२ 


रण श्राधूनिक हिदी-कान्य म तिरह भावना 


कृमी श्राह ग्राधियां उकेमी 
कभी विकलता घटा धिरेगौ । 
दिखा चमकं चौक व्याप्त उसमे 
कभी कचिता चपला फिरेगी। 
परु दोण न वहु प्रवचित। 
कदापि गत्य पुष्य पय से॥ 
कमीनही श्रातो गिरेगा 
स्वधम प्रावार दिव्य रयसे॥ 
रामकेचरणक्मलाकी प्रारायिका सीतां ग्रपनी मानवी दुवलताम्नो कौ स्वीकार 
करती इई कहती है-- 
मै श्रवला दं अरा सुखाको। 
प्रवत लालसराए प्रतिदिन भ्रा! 
मुं सताती रहती है जो! 
त इयम है विचित्रता क्या॥ 
किन्तु-- 
विषु सुदरवर वदन “यानकर 
सारा प्रतर तिमिर हनी) 
हरिप्नौधजी का विरही कै लिए एद जीवन -दान दै । उनका कहना है किमप्रेमी 
श्रिय के प्रम को विद्वप्रम मपरिणत कर दे तभी धुल हा सक्ता है! यहं शाश्वत सत्य भी 
दे। कित्रम्‌ का यह्‌ उन्नयन स्वाभाविक गति स प्रेमी के ग्रनजान म, स्मय धीरे षीरे 
दाता र्ता है । वेह भावुके विचारक की भाति पहनेसं ही प्रियकेप्रम गओरौर विद्वप्रम 
तरस्य भावस मनन नह किया करा । हरिग्रीवजी कौ नायिक्यए्‌ भावुक विरदिणी 
के स्थान परमननरीला उपासिक्नाण सी प्रतीत हती है! सीत्तालक्ष्मणसे कहती दै-~ 
सवर्तिम स्रावन दैउर म) 
भेव हित प्रत भाव काभरना॥ 
स्वाभाविकःयुव निप्साग्रो को । 
विश्व प्रेम म परिणते करना ॥१ 
रामसर निरवधि वियोग प्राप्त सीताकेमूखसे दम उद्विग्न उर तै कुद उद्गार 
मुननए चाह्तेर्है योगी का उपदेश नदौ! वीरसधोर नारी कौ मनस्विति भी एसी 
परिस्थिति म डीवाडान हौ जनौ स्वाभाविक वी परन्तु यहं हरिओधकी सीता 
पावरयङ्ता स ब्रधिक्र समार दिताई पडती द! सदय पाठक उनकी समभारी स 


क 
द वैरदोवनवा्त, सन्तम म, प्र ६९ ६७ 
२ बहो पद७२ 


सस्छतिमः प्रम-व कविना मे विदह्‌ सावना २१६ 


शरपनो, बवनाथा का सामजस्य वडा म असमय रह्‌ जान है 1 सोता कौ विरह दानवम्‌ 
समम प्रथम वार हम सौमिवके मुह सं सुनते ईै-- 
किन्तु एकर पतिपति परायण कौ दमा 
उनकी मुद मुद्रा उन्ती मानिक व्यया 1 
उनकी मापन भाव भरित दुख-च्यज्जना। 
उनके बहु सयरमनं प्रयला की क्था। 
भरे बनाती रहती है प्रव गी व्ययित 
यश्चपि तश्मण वे वणनस्र चत्त होता कि सीक्ताके धीर कचं उनकं भरयिं 
इण कष्ठसे नि मत हृषु दात किन्तु ष्टके वणनसेउम तरह की व्यवाकी पठीत्ति 
विचिः मी नष्यैदहोनी। 
वात्मा कं रमम सीता का नवोन जीवन प्रारम्भद्धो जात्ाहै। चदका 
पयोरस्ना स मभिक्त एके रातत ब? अ्रपन कतव्य प्रीरथयको उुदक्षणकेनिएवह दूतं 
आता है । वह्‌ बदिन न ध्रश्न करती है-- 
तुमं ता साता क्च टूर फी म्रवनोपरे जानीदटो) 
फिरमो पतिम पवक्‌न टीकर पृतकिन वनी दिताती'हो। 


शौर कितिएु योडे अ्रननर पर रम उक्वातोद) 
तिना चक्ल नीरद तन देवे द्यम नीर वहानीहू॥ 
एमी कौन -यूनना मूनम ह, जो विरह सताता है। 
मिततिवत्तादा मुक फशानष्य चद वन्न दिखताताहै १ 
मह्‌ भण मेर का टाना, रवनीका नुत्वा सोता प्रमे जस एए दृटः 
जता दै श्रौर यह त्िमिरावत्ते परूनता कै निरसन" की परायना करन लगती हू । अथात 
प्रप ्ननान कृ करा उत्सने विरद वदना कौ भुला दना चाहती है! 
्िरपराधिनी सीना राम के दावा तय केप सोयरदी किन्त वह्‌ उति क्तेय 
नही मानेत्ती। समक विपय म वह्‌ स्ट ६ 
परनिरपरायकं त्रियनमन देनीनरी कषाया; 
उनके दाया वे क्रियत क्वकं व्यद टद पामा ग्र 
शरपनी द्पक् वान्य वह्‌ इन प्रकार केसी ई-- 
चातक न जिसकं दुर्‌ दवि स्वाति दुवाके प्याय! 
प्रतिषूव पड पदे ह धच, चिस मुख वायरके पास ॥* 
पदी बनवाम, नदन नग, ए १५६६ 
की, देशम 57, द ४७ स ६५ नक 


यदी, ण्डारत प, पद्‌ ४० 
वद, पद्‌ ४ 
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२२० आयुनिक हिदी-काव्यभे विरह भावना 


वेणने मासिक हैकिन्तु समक्तम नहो ग्राताकि साता की क्या वस्तृत यहादशा 
है फ उनक्‌ सुख वामर कृ पासं प्रतिूल पड रह हे? तवकम रामक लिए वहकद 
सक्तोहैक्रिउहानं क्सो निरपराध का क्भी नही सत्ताया 1 
वात्मीकि के ्राश्रमं मं एके वप वीठ जान पर भी सीकता पिरह वदनाकौ, रामस 
मिलनं फा उत्कण्ठा को, कत्तव्य स श्रविकं प्रथय न दं सकी । क्त-य सतत उनके नावा को 
दवाता जा रहा है । इतनी केत्त-य निष्टा मीता ^हग्ग्रच कौ ही निमि दै 1 कालिदास, 
भवश्ुहि प्रौर दिटनाग क॑¡द्‌ नी श्रपनी सीता का इतना भीर गनौर कमठ न वना वके पे। 
यहा जव सीता कट्ती हैक वह्‌ विरह स -यगिन दै ना पाठर को संशय सा हानि लगता दै । 
एसा परतीतहाताहै करिकवि का उदेश्य सहूल्यका सीताकी विरहंव्ययास 
परित कराना नही है, राम म्रीरसरीता रष योरक्तयनिष्यकासदशदेनाहैयो 
रमबं वनदवी के प्रति इस कथन से स्पष्ट है-- 
साकाराधन राजनीति सवस्य है। 
है पराथ परमाथ पव भी भ्रति गहन ॥ 
पर यलि य क्त्तयशओ समह 
संहनगक्तिता क्यानेकेरे सकट सहन ॥ 
कुलपति श्राध्षम वास जनकनिनी का। 
हम दोना का सदनिवार मम है॥ 
वद विदित्तवुन बद समित पूत तम। 
भवहित मगन सूतकं वादित केमहै।॥* 
क््तयकंमुरुभारकाममालनमभी विरहे की मामिकथ्यजनाकी्रवसर मिल 
स्गताथा दिष्ठु वनौ वनेवास मवहुपक्षन्याहृप्रासाहीरहगयाहै। 
साता बारह वपततक वात्मौकरिके ग्राधरमम रहा उनकं पवित्र ्राचरएणका 
सत्यति सम्पूण भारत म फल गई भ्रौर लाकापवार का माग दुष्त हान लमा! तेव राम 
ने श्रवमवकंश्रवमर पर सीत्तो क पुनग्रहण करन का विचार क्रिया। साता स्रश्वमध 
यनम्‌ किन्तु पति कं पटस्य करत समय हूरपात्तिख म माव विह्न टो गद । उसी 
नाव प्रह्वता म उनके प्राण निष्टुर ससार का व्याम कखे सराक्ागानी ह्‌! गए । 
वदहौ वनवास्त की कथा प्रीता निवासन कौ कथा होकर भा दिलक्रुल नवीन है। 
उसका उदेश्य विरहं के मम का निग्न नहा क्तव्यमागक्ा प्रन दै। 


भविलज्ञोरण गुप्त 


(१) ख्यरेत-- साकेत कौ यपे महत्वपुण घटना वियायिनी उत्ता काविरह 
हि रयो नाष टार स इभित्त पाकर ग्राचाय मदावी ररसादद्विवेदी ने हि दीपे कविय 
य उभित्‌ उमिना म उदारक भपील कीवीभ्नौरउस क्लकं काव्य महारयियामं 
१ देदे्-वनग्रर, पदयग, १२० ५६ 





२२२ श्राधुनिन हिदी-कान्यम विरद भावता 


नूधिकार कि पूण नहोःशोक नार स चूण नहो 
कह प्रौर श्रधिके न सोच सकी भौर सूच्छत होकर मिर पडी ! 
उमिलाका दूसरा वियाग चित पष्ठम सग म खम लदमण कै जान॑ कं बाद प्रस्तुत 
होत्ता ३! पहा प्रोपितपत्तिका उमिला विरह्‌-वेदना से श््यन्त छगकाय हो मई है । उसक 
विवण मुख से मन का दद्वेय सलक रहा है-- 
कुम्हलाई तथा करवाती, या ग्रस्त चद्र की उजयाली) 
मुखकान्ति पडी पीली पीतौ आंख रशा नीली नीली ॥ 
क्याहाय) यही वहं काया या उसको शेय मूदम द्याया 7१ 
वियोग का श्रत्यधिक कष्ट सहकर भी उिला क्त्त-य का प्रमुखता दती हुई 
गम्भीरता से परिस्थिति को साचती-समभती है । उसकं लिए इतना ही वस दहै-- 
करनान सोच मरा इसमे, त्रत म दरु विघ्न पड़े जिसस। 
श्राने कादिन है द्रूर सती परै मुभका भ्रवलम्ब यही ॥ 
श्राराध्य युग्मके साने पर, निस्तव्ध निशा के होन पर। 
तुम याद करोग मुमेकमी, तावस्फिरर्यपा चूवौी सभी 
उभिलाके विरह का प्रारम्भ भ्रप्य-त सुन्दर हृभ्ना है । उसमे वहु सयत गरिमा टै 
जो उसकं चरिनकी निमि वनसकती यी । चिनकूट म लक्ष्मण स्त अल्प मिलन के प्रधसर 
तक वह्‌ वरावर उस्म विद्यमान है। 
मैरे उपवन कं हरिण, श्रए्ज वनचारी 
बाधन तूगी तुम्द्‌तजा मय भारी ॥* 
निन्तुनवमद्ग तक पटुचतं पडुंचते न जाने वह्‌ गरिमा कहा विलुप्त हागई । गप्तजी 
ने उम म्ररयस माघारण्‌ विरहिणी बना दिया जो पति क वियाय म फूट फूटकर रोती है 
उमाटिनी सी रहती टै वाना-पीना उस अच्छा नही लगता, सव सुखद उपकरण दुख 
दायीहो पए टै\ इम परिस्थिति स यदपि विरही के जौवन के विविध रप्र उपश्वित हा 
स्केदकितुव उमिलाके चरिवरके ग्रनुदूल नदी लगते \ सहृदय पाठक उसके महान 
स्याम की व्यथा उ! श्रस्य-त स्यतत दखने का इच्छुक धा किन्तु वदना कं म्रजस प्रवाद्‌ ते 
उमे महत्व कपवमवरल्षिा\ इतनी प्यागमयी य! इतना हत्का होकर रोनकी थ्या 
अिषयक््ता थो \ 
क्वि को उमिलास विरह कं लभ्व चौदट्‌ वपो की ्रवविदिसी नाति कटवानीं 
थी भ्रौर उमने राजग कौ वचित्ता नचचघु. कौ नाति ही काटी । इस लभ्वे विरह वनभ 





२ श्री मेधिनातार्य युन सेत, १४७६ 
गे वक्ोद्ष्टम खग, पष्ट ११५ 

ॐ बद्धा ५८ ११७ 

< वा, मष्टम्‌ सम्‌, पृष्ट १९३ 


सास्छतिक प्रव ध क्विताम विरह्‌ भावना रररे 


विस्टौ के जीवन कं श्ननेक सु-दर स्थितियो का समावेश हुम्रा है ! 

प्रोपितपतिका उप्भिला को कतव्य भावना निरकुख नही होने देती । मन प्रियको 

संमीप वुलाना चाहता हैवि तु कतय कही क्षणम मावना पर विनय प्राप्तकर 
लेताहै। 

भूल श्रवधि सुध प्रिय से कहतौ जगती हुई कभ श्राग्नो, 

कित्‌ कभी सोठी तो उठती वह्‌ चौक वालकर शारो ।\ 

उर्मिलाके दत क्यनकी व्याख्याविभिन विद्वानों पथक्‌ पृथक ढगसेकी है) 
कन्दैयालाल सहल वहते ई-- 

“उमिला मध्या नायिका है) जागृत्ावस्था म मी जव उमिला को चौदह्‌ वर्पोकी 
श्रधधिकास्मरणन रहता तो वह लद्मण का सयोग सुख के लिए ग्राम॑तरित करती थी " 
जव स्वप्न म सकमण से मिलन होता तो मध्या नायिका की भाति चौक्कर 'जाग्नो' कहु 
उस्तीथी 1 

सहलजी का उपयुक्त म-तन्य कामशास्न के प्रनुसार "मध्या नायिका" केमेदम 
(सोने जागनं की श्रवस्या म) हो सक्ता है टीक वक्ता दो किन्तु वह उमिलाकै प्रसगमे 
मनोविज्ञान सगत्त नही है 1 जागते हुए का भ्रय यहा जाग्रत वस्था नही है म्रध विस्मता- 
वस्था दै। इस प्रसग म॑ स्वय कवि का वक्तव्य प्रत्य तमाय है-- 

मेन तो यहा यही कहना चाहा था कि जागतं म उमिला भतते ही श्नवधि की सुचि 
भूलकर पीडा के कारण पति वो पुकार उटती थी परन्तु स्वप्न म भी वह ्रवधि से पहले 
उनका श्राना नही चाहती थी-यदिक्भीवेस्वप्नमभ्रा जाते ता ^जाग्रो' कहकर वह्‌ 
जाग उव्ती भी" 

डा० नगद्र ईते प्रधविस्मतावस्वा कतं दै । इसके विपय म उनका कना है-- 

^प्र तरु उमिला कौ इस म्रषविस्मति के पीये इसयुगके मनोविनान की प्र तर्थारा 
है। इसमे रूढि का पालन नही, स्वाभाविकं स्विति काचित्रणटहै) वहा घ्रादद्च प्रौर 
कामनाके बीच मसंघपदै। प्रादश कहता है "जाग्नो नाव क्हताहैश्राप्नो । इसीदनद्र 
की म्रतर्धारा उसकी ग्रब विस्मतिवे मूलम बहरहीदहै।'“ 

मगेद्रजी का उता विरट्‌ विषयक यह विश्लेषण ठीक ह है । यद्‌ ग्रघविर्मता 

वस्या! विरही की स्वाभाविक यवां भ्रनुभूति ग्रौर उ मादे कौ श्रवस्या के वौचकीक्डी 
है। इते ्रेयसंकुचभ्रागेको स्टेज (स्थिति) कह सक्ते ह। श्राद् श्रौरभावनाके 
सथप से जिस उद्धेग का मन मउदय हृग्रा वही इष प्रघविस्मृतावस्या के र्पमविरदी दयी 
श्रवचतना म छिपी यवाय कामना श्रोर उसके चेतन को भक्मोरत हुए प्रादय का इन्दर 
१ सकत, नवम सग, पष्ठ १६५ 
२ सावत्‌ क नेवम्‌ सग का कान्य देभवः पृष्ठ ८३ 


३ शी पैथिलाशर्ख गुष्त--सपिन के नवम सग दय च्लव्य वैनः पृष्ठ १५४७-५ 
४ डाण नगद्र- साकेत एक द्न्ययन, पृष्ट ७्‌ 
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वनकर प्रकट हाता है) इसी से मावावज्च म उमिला कहती है-- 
म्ररण्य से दै प्रिय तौट भ्रात, 
च्छि चपि अ्राकर रखते सभी, 
कभी स्वयभी कुच दीव जति। 
उसकी विरहु-ग्ययितं स्थिति को लक्ष्मण नी दख सकते तो कितना भ्रच्या होता । 
क्मसेकम उमवं प्रणय वै मूल्य को ता पहषान ही लत । विरही कौ यह कामना कि 
जिसके लिण वह्‌ कष्ट केत रहा है उते भी पता चल सकता प्रत्यत भोल है} 
उसी माली कामना म वहते वहते उने भ्रूनुभव होता ह जसे उसके प्रिय प्रा गर 
ॐ-- 
सुभग्रागएःकातश्रागए)* 
श्रारती भ्नौरग्रघ्य सव कुच अपण करन का मन लालायित हो उठता है-- 
त्वरित प्रारती ला उतार लू। 
पद दभम्बुसेर्म पखार लू 
चरण भरे दख धूल से, 
विरहस्सिग्रु मे प्राप्ति दूलसे। 
उदित उमिला नाग्य धयै, 
श्रव कृती कहं कौन प्रप? 
किन्तु तभी उक्षे भास हाता दै कि लक्ष्मण म्रकेल लौटे है । कत्तव्य कसोटने लगता 
2 
प्रभु कटां, कदा कितु भग्रज, 
वह नही फिरे, क्या तुम्ही किरि! 
हम गिरे अर तो गिरेमिरे) 
वह्‌ लक्ष्मण से प्रन करती है-- 
दथित्त क्या भ्रात जन के, 
चर दिया तुम्द्‌ मेज भ्रापदी, 
यह द्मरा मुके रौर ताप ही ।* 
भावना प्रौर कत्त-य के प्राराह्‌ अवरोह म उमिला ऊती इूवती रहती दै । 
उिलाके विरह का यद रूप अध्यन स्तुत्य दै। कविकशशनेमवद्‌ विरहिणी वाता 
प्रियद्ी धारना म॑स्वय भ्रारती वन गरईवी-- 





? शर मैपरनिशस्य युप, नवद दग पृष्ठ १६५ 
२ बदा, पष्ठ २८१ 
३ वही एष्डरेष्र्‌ 
भू च चषप्न => 
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मानतत मदिर म सती, पति द प्रतिमा याप, 
जलती-सी उस विरह म, वनी याती भ्प्र ॥* 
देद क मदर म जलती हुई मरास्ती का वह श्रद्ामय रूम उमिला के व्यविदितव म 
चना रहता यदि वह माधारम स्वायमय नारी की भाति ग्रपन वियोग का कारण सीता 
को मानकर उन पर व्यम्य न करती। खि व उससे कद खानं पने कौ प्रायना कस्ती 
ता वह्‌ खीज प घ्रपनी उदासीनता प्रकट करती हुड कटी दै-- 
वन की मेंट भिली है, एक नद जडी मुके गौजी से, 
खाने पर सनि, जिसवं गुड गावर-सा ला स्वेयही जी बे 1 
उरला का वहं वक्तव्य चाह वह्‌ उमादमभी टा, उसके चरि के भनुबूल 
जहौ लगता । विवद म भी श्रपने विया का दोपौ सीता को छहराना हीन-सा प्रतीते 
दाना है1 ेसा धा तो पहल दौ उसे लठमण कै वन जाने का विरोष करना चाहिए था ॥ न 
जानं बया साघकर मथिलीशरण गृप्त मै उक्र मुहे से यह्‌ क्हलवाया है । 
वते वियागिनी उवा की दा वहू ही करुण दै । उसको खाना-पहनना प्रच्छ्‌ 
नदी उगता किन्तु विरह की लम्बी श्रवविका समुद्र पारकरनकलिएुशरीरफो रक्ष 
नितान ञ्ननिवाय हां गड है। सखी से वह्‌ कहती ठै-- 
पिला, खां ता, सखि पहन ल ता, सव कर, 
जिद्धर्म जघ हो, यह ्रवचि क्षा प्रणव तर) 
कटजो मानू यो, वरिस विध वता धरन बू ? 
अरोक्समभीतो पक्डप्रियकेव पद मरू॥ 
संख जव मले वस्त्र वदलनं को कती दै तव लक्ष्मण के कठिन जीवन का स्मर 
करके उस उत्तर देती दै कि वस्व कित्तन ही मते हो वल्क्ल से तो ग्रच्छे द-- 
धूलि धूर दोक्या, यातोमृष्माते गात्रभी, 
वस्त्र य वत्कलसेतोर्हु सुरम्य, सुपान मी। 
धर के सव व्यवित्त उसकी स्थिति से भ्रत्य च चिनततर्हं वहे इस वात स पूण 
अमिन हैकि्तु विरह की इख उ मन पीडा पर उसका कों वय नहा है ! वह्‌ इतनी भौ 
म्नौर गम्भीर नही कि उसि निसा निमाणात्मक क्षेत्र म उन्नयन कर सके-- 
रोता हं ्रौर दूनी निरखकर मे दीन-सी तीन से, 
हति ई दैवरप्री नत, हतर वहन छोटती हँ उसां । 
धातौतुदौवताद इस विजन दिना कटां ्राज जाद्धे? 
दीना, दीना, अयीना हरकर नहा खविटू रीर पॐ?५ 





१ ओ मथिनारख युन्व--खारत, नवम स पृष्ठ १९५ 
२ बद ६१६६ 
३५ बडा, ष्ठ १६९७ 
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मधितीशरणजी की उमिला पूणत्त भावृक है समभार नही । यदि समकर 
होत्ती तो चौदह साल दी लम्पौ प्रवधिको तीनोसासाकी सेवाम,उरे घयववानिम 
तथा प्नौर दुसरे रचनात्सकं क्षत्रो म लगाकर रसमय वना लेती। सहृदय पाठक उस्क 
चरित म समय कं व्यतीत हतं होति कुच विरस देखन का इच्छक था किन्तु वहु नवा 
भावुक हौ वनी रही । कहना न होगा करि उमिला के विरह वणन म॑ गुप्तणी के स मुख 
ञ्माजकंयुग की सजेगं छाय रील विरहिणी कं स्यान पर रीतिकेालीन परम्परागतः 
विरहिणी-नायिका रही है, जो श्रषनी स्थिति म निवश, विय से नाता ताड्कर एकात 
कोन मवी रोया करती दै । स्वय युप्तजौ कौ यदोषरा भौर ह्रिग्रौवजीकी "राधा'का 
महान्‌ प्रादश उसस कोसा दूरदै। 
उमिलावै विरह मे कतुवणन परम्प रागत दै कितु उसका उटीपन रूप स्वीकार 
करत हुए भी मविलीशरणजौ ने उसम एक मौलिक्‌ परिवतने क्रिया है ! उदाने वतमान 
कीतुतनामग्रतीतके सुखद दिनाकौस्मति रखकर वतमान की पीडा को तीव्रतर बना 
न्याह! इस ^स्मति म विक्ञेपता यह्‌ है कि दविवदी काल के नातिपरक दुष्टिरोणं के 
कटोरभ्रुश्षम रहते हुए भी क्वि न दाम्पव्य जौवन की निष्कपट अभियवितिकीहै। 
हमव से पीडित उमिवा कहती ईै-- 
सीसी करती हुई पारव म पाकर जव तव मुभकरा, 
शपना उपकारी कहते ये मेरे भ्रियतम तुको ।\ 
क्वलदही सवत है प्रवतो 
ले शरासन हा प्राज पुनीत, 
भ्राया यह हमत दयाकर 
देख हम सतप्त सभीत (९ 
सीसी करती ई प्रिया का समीप पाक्रट्म-त को ग्रपना उपकारी कटान 
साग कौ व्यनि भ्नूपम है मोर उकं मरमावकी -यथाग्मौरभी कटु त्था तीण ( 
यपा ऋतु का मादक वातावरण भी उर्मिला को ग्रच्छा नही सगता-- 
कुलिः लिसौ पर कड़क रहर 
याली तोयद तङ्क रदं ईै। 
कृ करने कं लिए लता के 
अस्म श्रधर व फडक रहं | 
म कट्वी ह- रह दसी के 
हृदय वही जो धडकर्दं ह। 
श्रटक अटक कर भटके नटक क्र 
भाव वही जां भक रहं है। 


पास्छृतिक म्र व कवित्ता म विरह मावना ०२७ 


वर्पा म कापती हई किसौ एकाकी लता को देवकर उमिवा को एना लाता है-- 
कय कहन के लिए लता क 
श्रम्ण भ्रवरव क्डक रह्‌ ह। 
तता ग्रपनं जीवन का यह माम्य ्रनुपम दै। दाना यातना चहकर नौ दुख 
कह नहीं सक्ती, ग्रमिन्यत्रि कुण्ठ्ति ठा गई है । मन के नाव टोदा तक फडक्करटारह 
जातः कुकवि ग्रौर तायद इनकी व्यथा से ्रपरिचित है श्रौर इन पर मनमाना 
ग्रत्माचारकर रहं ६1 
वख-त म कोयल की ककं नो उत्ते धिर्ह-व्ययित सखी लाती दै नमौरप्रतिका 
सुवित वास नही नि वास-खा प्रतीत हाता है ग्नौर सुरि म्रवीर उडानी हई नटौ घलि 
पकती सी दिखाई देती दै! 
बहु कायल जा कूक रही भौ, त्राज क भरती, 
पूव भ्रोर पचिम की लाली रोप वष्टिकरती दै। 
लता है निर्वास समीरण, मुरमि धूते चरती ह 
उवल मूती दै जववारा यह्‌ घरतां मरली द ॥' 
शरद मखजना का दवकरपमप्रियक्नत्राकास्मरणदा त्राता दै-- 
निर मखौमं खजन श्राए। 
फेरे उनमेर रजननं नयन इवर मन माए। 
फला उनके तप का प्रानं मनममर नरमाए॥ 
धूमेवदम ग्रोर वहा, य देख यहाउड द्धा, 
करकेध्यान भ्राज इत्र जन का निरचय व मुम्काए्‌ 1 
फू उठे ह कमल, श्रवरन वपूक्यसृहाए्‌ ।र 
वह्‌ काम म प्रत्यन्त पोडित टो घवराकर एन प्रायना कनी दै-- 
श्मुकेषून मत्र मारा 
युम्व म उसकी मदानुसूूति श्रपनी समरखिनी प्रापितपनिकाग्रा न सकर काकं ग्रौर 
मकृटी तक पुच गद है! प्रपितपतिक्ता न क? ्रपन यहा वुलाकर यह्‌ कुख उनकी सुना 
ट्वी हे मौर दुद म्रपनी वना क्यातिं उ तर्ट्‌ नव देर जाना ह्‌-- 1 
परोपित-पनिक्रए्‌ टा तिननी भी खि उह 
निमतणद भ्रा, 
समदु चिन मिता दुष्टे जा, प्रणय 


पूरस्नरते्ना।।' 





? भ मेविलारारय युन--घार्न, नवम नगपूृष्ठ २ १ 
२ वदी, षष्ठ २१६ 
३ वदी छट २०० 


रण भ्रायुनिक हिदां काव्यर्म विरह मावना 


कोक कं धरति सहानुमूति रणत हृद्‌ वह काकी क सात्वना देती है-- 
काक नोक मत्तकरट तात, 
काकिक्ष्टमह्मे भोतोसुन तू मेरी वात, 
धीरज धर्‌ श्रवसर ग्रान दे, ह्‌ ले यहं उत्पात । 
मेरा सुप्रभात वहं तरी सुख गुहाय की रात॥' 
व्याक उमिला का दृढ विश्वास है कि वियागम दोनो पक्षे विरह की वेदनास 
व्ययित रहते £-- 
दोनो आ्आार प्रेम पलतादै। 
सलि पतग भी जलता है हा 1 दीपक भी जलता है ।* 
यहा दीपक व पतग कं मिस द्मपन भ्रौर लक्ष्मण के जीवनं की व्याह्या भी वह्‌ 
चरणी है। एककेत्यागकोतो विष्वम सराहना मिलती ह भौर दरस दपनितसरा 
सृपचाप कष्ट केतता रहता दै-- 
दीपक के जलन म ब्रा, 
फिर नीद जीवन की लाती। 
कितु पतग भाग्य लिपि काली किसका वश घतता दै? 
दोनो ्रोरप्रेम पलताहै।\ 
मंडी के प्रति सहानुभ्ुति प्रकट करती हुड वहं उसस श्रषना साम्य करती है । 
दोन विवश जाल म फसी हृद है इसक्ए सक्त उस्न किया है । वस्तुत यह्‌ साम्य भ्रामक 
ह व्याक मकडी जाल म स्वय नही फेलती भौरो को फसाती है 1 
सखि न हटा मकडढी को, भ्राई है वह्‌ सहानुभरुतिवशा, 
जालगतार्म भी तो, हम दोना कौ यदौ समान दसा! 
उमिलाके विरह्‌म मामिक स्यता की कमी नही है कितु वे यन तत्र परिष्पड 
६। उसकं भाग्य पर राना अरति लगना है जव वह्‌ कहती है-- 
कूडेसेभी म्रागे पटुंचा श्रना घ्रदुश्य भिरत गिस्तं 
दिनि बारह वर्पो म घृडेकं भीसुनेभरएर्है फिरते} 
कभी प्रपने मन क समभाती है 
नयनो को रोने दे मनत स्तकोणन बन, भियवठेदैः 
भंलाममप्राम्तहो, गए नहावेक्दौ यही ष्ठे] 
विरह कं मह्व को स्पष्ट क्रतं हए क्टता -- 
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मास्टृतिमे प्रय धं कविता म विरह्‌ भावना २२९. 


सिद्ध है स्वय साधना भाग, सुघाव्याक्षुवाजोन होती 1 


मिलन सूत सूची से क्म क्या ग्रनी विरहके गरूलम ॥ 
उसका कहना है कि विरह न उमे बुरे समय की पह्वान करा दी टै-- 
जहाँ विरहने गारदियाहै किया वहा उपकार भी, 
सुच युष हर ली, किन्तु दिया है काल नान विचारमी 1 
उमिलाके विरह म शारीरिक पक्ष कौ उपेक्षा नही है । श्रसह्य वदना म वह ग्रपन 
मौवन बाल को बचाकर रखना चाहती ै-- 
मरे चपल यौवन वाल । 
प्रचल श्रचल म पडा सो, मचलकर्‌ मत्र साल 


मन पुजारी ग्रौर तन इम दुखिनी का याल 
भटभ्रियके हतु उसमएकतू ही लाल 1 
जीवनके मध्वाह्नम ही उसका प्रिय सं विवादे मया वा, ग्रतप्त ग्रनिलापाश्रा 
कौ ह कामना ग्रस्य त स्वोभाविक है । यौवन की उपमा चपलबातसे काफी उपयुक्त 
4) 
मेवम सग कौठमन व्यथा ददाम सग म मानसिक व्याधि-सी वन गद । न श्रव 
उर्मिला यनी-सी इखिनी प्रापितपतिकाश्रा का दुलाकर उनस दख-मुखं ्वाटना चाहता 
है, न पु पक्षियो को श्रपनी स्नेदष्र दष्टिस्े महानुभरुति अर्पित करती दै 1 वह कही एकात 
सौनमवेटीरायाकरती है केवल घी सुलक्षणा उसके सायै) क्वि उकीदशाका 
व्यजना इम भाति करता है । 
द्मा देहे, विना भरीमरी, 
धृत्वि सूखी, स्मृति हौ हरी-हरी 
उडती ग्रलक जटा वनी, 
वनने के प्रिय पादमाजनी।*४ 
नद्य इतनः प्रविक हागया है कि सरू" म दूवकर मरने की चेष्टा करती है-- 
यह नीचे सरयू, इस षरू1 
इमरङा क्त क्ण मे भरे 
जेलक्यादै वस दूव ही म ।।५ 
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२३० आधुनिक हिदी काव्यम विरह भावना 


वट्‌ प्रपनी शुध दुध वि्कुल भ्रून हए है । सखी सुलक्षणा ने पकडतीताक्या 
जानं वह्‌ इव री जात्री-- 
धरया मन, वात थी श्री 
मरती हं कव र्मम मरो मरी?! 
भिस्मत सी हकर दह तीत का स्मतिम इव जातो है रौर जड सरयू कां अरप 
जम, जनक के यदा वालपन त मणके प्रति प्रथम ्चापण ग्रौर धनुष यन प्रसगभ्राि 
की तम्बी गाया मुनाती है । इनका उमा की गुणकयन श्रवस्या कट्‌ सकते है (वाणो 
मग्रमि"यविन हान स्वह श्रतपराप के प्रत्य ते समीप आजाती है किन्ु उतत ्रलापं इस 
लिए नहा बह सवेत कयाकि उसम प्रनगलता नहाहै भाव कीतमयताहै। कत्तव्य का 
हन इम स्थिति म भी उसकी चैतना स लप्त नही होता-- 
सुवधू इस ण्य गेह की, 
टहिता होकर मै विदहकी 
प्रिय को घर दहभोगते 
करती वचित या सुयागस १२ 
सक्षेपमक्ट्‌ सक्तं कि उमिताके व्रिरह्‌ की अ्रनेक कामदद्याएुं उद्र, उमाद 
ववष्य प्रौरशनशर्रादि परम्परिते व्यथाके भार को सम्भालते हुए भी अ्रधिक मनोविज्ञान 
मयत हं , षयावि उमिला कं वृद्धिवादी व्यवरितत्व नं स्वय कत्तव्य कं उत्तरदायित्व की 
निभानकाप्रणर्बिया था । भ्रचतन मजो श्रतप्तिउमको साल रही थी, उस्तपर्‌ शतन 
मन कंखार प्रकु रसन का प्रयत्न करता रहा 1 छतु वणन कामी कतरि ते वियोमिनी 
उर्मिला की व्यथा ससिकत लशा वै अनुकल्प ही व्यजित किया है । श्रतीत वौ स्मतिका 
जगाकर य मी उमकी वदना क! तीव्रतर क्रतीरहै) 
श्रतम उर्मिला विरहके विपयम यह्‌ कहा जा मक्ता है कनि उदकी भावरारि 
धिखरौ होन पर ओ ग्रस्य त मामिप है । धिखरी हुड सम्भवत वह्‌ इसतिएु दै कि गप्तजौ 
ने उस्सकयै ब्रधविस्मते खव थाकां हा यथाय मानाद। भावावग मरौर प्राददकां दद्द 
उतिवयाररभेक्भास्तारहादै किन्तु वियायकी उस ल्वी ञ्रव्ि म समयक सता 
वह ममभेतारप्रीरा नदा बनती चावुकमुग्या ही रहती हे । सावुक मुग्वारूपमदुवलता 
केदातहृएनी वह्रान्गसकटीच्युन नदी हुह। केवल एक स्थान प्ररनजान जीजी का 
कया वुरा कहु वय-- 
चनेकीमेटमिगी दै, एक नइवह्‌ जडी मृ जीनीते। 
मविसौरणजौ न उत्िला री वियाय वदना का स्वाभाविक मतिसं भाष्ये 
स्करान द्विया है, श्पन हावा उ राह नही निमा दै1 इमौ कारण वहु (यदिग्रप्रजीके 
ए गन्म उमक चरित्र कारवार तरा क्टनाहागा)वडुव यमन है। ह्यमन रहते हए 
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-पारछतिक प्रव-घ कथिता म विरह नावना २२१ 


-उन्नयन कौ उपने ग्रावश्यकता दौ नही सममी 1 
(२) वश्नोधरा--गप्तजी कौ यशानस ्राघुनिक सास्डृतिक्‌ कविता के विर्ह- 
आव दी ग्रमूल्म नि है नास्तीय नासे के मास्कतिक गौरर्वपूण जोवने का प्रतिनिवित्व 
-जितन मु-दर रूपम यावया करती है, घकाश्न यन दुलम दै1 यगोधरा गौतम की 
नवयुवां विवाहिता दै \ समारकं करण-गदनामय स्पचे नयभीत होकर दिदातर एक 
-याद श्नयास उक श्रकलो सोती इई ्ाडकर सिट को खोज म घर स चल गद्‌ \ ्रभि- 
मानिनी यदयाघरा ्रपमान से काप ग । प्रिय सिदि की वामनाकेतिए गएु ये, इसका 
उसे दुव न या, दूख था तां इम वात काकि उसदो वह वचनामे छाडकर गए, यदि 
कहकर जात तौ क्या वह्‌ उह मनाकरदेतीरे ग्लानि" म उसका मन भर प्राता है। 
उसके स्वाभिमानं ग्राह्त हो उव्ना है 
सखि च मुभे कटकर जति, 
वट्‌, सा कपा मु्मका बह्‌ प्रपनी पय-वाघः ही पात ? 
मुखवो वहत ठनि माना, 
फिर भी क्या पुरा पट्चाना ? 
मन मूल्य उसी को जाना, 
जा वे मन म सत! 
मिवे मुम कृट्कर्‌ जातत 
स्वय मुस॒ज्जित करके क्षण म, 
प्रियतम का, प्राणोकेपणम, 
देनो नेजदेतीहै रणम-- 
छत्र त्रम वे नति। 
सखि व मुम कहकर जात 13 
यदो रक उसके मन म तव नो रहती है जव वह्‌ कदत ३ फ सास-ससुर्‌ जव 
मेन शू क्रि तुम चा क्ठ्कर हौ गए दाग, कहाँ जा रह्‌ दै, वव क्या उत्तर दरंगौ । 
क्याद्‌ वहग किमुन कुछनदाक्दा? 
साम सुर पूगे 
सो क्या उनदब्रभीक्हूमोमे? 
1 विता तुम्करौ 
मौन रहगी, सहूगौ तष 
४ वियोग कौ प्रख्य वदना चटकर भी वड्‌ सिद्धाय का दून क प्रस्ताव का मना 
कर दती है 1 नुदडधोधन जव कहते है-- 





‡ सौमषिनारस्य उ्व-यतोपसा, "ष्ठ २४ 
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चरू क्या कहती है कह, पञमे जह कहा, 
चतुर चरो को मेज खोनू भी उत नही २५ 
तव यथोधरा र्दी है-- 
तति, नही 
तथा-- 
सोजकरनाउ हीकेप्रतिकूलदहै। 
शुद्ोधन जव पू ह-- 
कंसे? 
तव वशोधरा प्रत्यत 7भ्भीर उत्तर देती है-- 
तात, सोचो, क्या गवं इसी भ्रयः, 
साज हम लावे उह क्यावं अ्रसमवहै?२ 
विरह की कमक से वह पीडित नहो देसी वात नही है। दक जव लौटकर 
सौतम का सासा वता-त कपिलवस्तु म सुनाता है ता बह उ-मादी सी हो जाती दै । का 
शगार उत्ते च्छा नही तगता ) पिरह के चरम नरादयम सखी स कहती है-- 
जभ्रो म्रेभिरके वालः! 
श्रलि क्ततरीता मने क्था पात कालि -याते ?' 
विन्त द्रे ही क्षण सभल जाती दै । वात्सल्य उस जीने का परण देता है-- 
मरी सतिन गूदडी भ भी है राहल-स्ा लाल। 
कया दै प्रजन अ्रणसग, जच मिलती विभूति विदान ? 
वक्त सिन्दूर विदुस भेरा जया रहे यह भात 
वह्‌ जलता भ्रगार्‌ जता इ उनका सव जनाव ११ 
यदातया के विरह कौ भ्रवयि श्रनिरिवत है, गोतम यदि तिद प्राप्त कर्के तीट 
भी श्ाएगे त्व भी प्रति पत्ना सम्यथक्ोतौ समास्ति होही गई दस दष्टिसे उसका 
विरट्‌ करण विप्रलम्भके अतगत प्राताहै। 
सुख के दिना वे इव उपकरण यरोधरा के चि दुषदायी हो गए ह। वही 
है, बही उनके पालित पक्षी कौकिल, कीर निखीश्रादिहै फितु प्रियक विनाशक 
भनायस सगतेरै- 
उनका यह्‌ कुज कुटीर वही 
भडता उड भ्रु ब्रवीर्‌ जहाः 
भ्रति, कैकसि, कीर, धसी सव है 
सुन चत्तकि की रट “पीव करटा? 
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सास्छरतिक प्रवय कविता म विरहं मादना २३ 


श्रव भी सवं बाञ्ज ममाज वटी 
तव भी खवे भ्राज अनाय यदा, 
सखि जा पहुचे मुव सगक्टा 
यह्‌ श्रव मुगथ समीर वहा 
यद्राघसं की यद्‌ कामना कितना भावी ग्रौरस्वामाविक है-- 
मखि जा पहुंच सुध सग कहा 
यह श्रव सुगव समीर वहा। 
प्रिय का गुण कयन करतौ हृद वह कहती है-- 
दव कराल काननमा जिसका काप उठे सव भयस 
गिर प्रतिनद्धी न-दाजुन, नागदत्त जिख हय से, 
वेह तुरग पालित-कुरगमा नत हो गया विनयन 
व्यान गजत। रमभूमि फिर उनकी जय जय जय घ? 
निकला वहा कौन उन जसा प्रवल पराक्मकारी ?९ 
विरहा की वदना श्रौर महनगक्ति का ्रत्यतसु-दर व्यजना योवराकं इनः 
शा्दामहुट्‌ है1 
जलने काटी स्नह्‌ वना 
उढनक्ा टी वाप्पवनाहै 
गिसन क्यौ ही मेह वना 
जनता स्नहं जलावगाटा 
फते बाष्प प््लावगा हा 
मिटटी मह गतावगा हा 1 
खव महन को दह्‌ वना1 
जतन को ही स्नेह यना 
स्नेह मरक मनुय का जसना हौ पडता प्रम म हा बिरह का मन्तित्व होता है ‡ 
विरद कं ्नप्त ग्रभिलापाएश्ामू बनकर उमडती रहती ह रौर गरीर तिल तिल कसे 
गव्रवाजाताहै।मूरनेमी क्टावा-- 
भरोत्ति करि काहू सुल ना तद्यो 1 
यारा क्‌ विरह वणन म चछ्तु-वणन मा ब्रनुषम है । सव (छतुए उसक जीवन 
पर घरति हाना जातौ ह । खकित की उमिला के विरह म मौ -तु का तगभग वही रूम 
दै दिन्तु वं रातकारिताकं वाकम माव पल दवा या है) यनापयकी परी सीधी 








१ शरा्रेधिनीशस्य उष-यगाषगर, एड ८४ 
२ वौ, +७ 
3 बहौ 
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भतिकं ममिव्यकिति वहा नही है गौतम के जाने क वाद विरहिणी ययाथ मी बही 
दयाहोमर्हहैजोवसतक्री समाप्तिपर ग्रीष्म कै श्रा से प्रकृतिको होती है । 
क्षत 
सलि वसन्तसै कदां गये वै, 
म उप्मासी य्य रही)! 
गेष्म 
ततप मरे मोहन का उद्धव धूल उडाता ब्राया, 
हाय! विभूति रमनिकाभामनेयोगनपाया। 
भूखा करण्ड पसीना दू, मगततप्णा की माया, 
कूनसी दष्ट प्रेधरादीखा दूर गई वह छाया । 
मस तापश्रौर तप उनका 
जत्तीहैहा। जठरमही। 
रपाक्ाल मन जाने कहाँ का वाप्य जो पहल प्रकृति म ॒सोया पडा था, उमड़ 
गाया । ऋतु कं उपनत विरहिणी यशाधरा की ब्रधरुधारा भौ उमड प्रई है । विस्मृति 
य गभम्‌ दवता हई स्मति पन सजीव हो गरईद-- 
जायी किसकी वाप् राशि जा सूनमसातीवी? 
किंकरी स्मतिके वीज उगय सघ्टिजिर्‌वोतीथी 
श्मरीवृष्टि, एसी ही उनको दया दृष्टि रोती थी 
विस्ववदना का एसो हौ चमके उह होत्तीथी। 
विसकृ भरे हृदय की धारा 
शतधा होकर श्राज वही? 
न्तु का यद्‌ वणन विरहो को मानवौय भावनासनो कै न्रव्यमिक अनुरूप है) वाष्पं 
क उघ्नम उ-ख्वासि श्रीर्‌ महकेगिरनेम अघ्रु कीध्यनिहै। वाप्पकरे वर्पाकेल्पम 
परिणत हानं के सदेन वचानिकं तथ्य को विरही कं जीवन पर कमि न कृदाततावै 
चघटायादै। 
गस्दकै भिक्त वह्‌ यौत्तमकेगुणाकीश्रौरत्पस्याकी ही प्रदासाक्रतीदै। 
उनकी शाता स्य ज्याठा जगती हैपलप्तम 
शरदाततप उनके विक्स का सूचक है थल-यल म, 
नाच उटीग्राणा प्रतिन्लपरकिरणोकौ भलभलमे, 
गबुला सलिल का दूय कमल चिल हमा कैः कल-वल म । 


--------------- 


द सा मेभिगातस्य गुलत--यददय, पृष्ट ४४ 
२ वदा पृष्टभ्द 
३ वद), ण्ष्टठम्र्‌ 
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प्रमेरे मध्याद्व्ता क्यो 
गो मूर्च्छा वनी बही? 
हेम ग्र गिनिर उसके दुख को उीन करत दँ 
हृमपूज दम तकाल के इस श्रातप पर वा 
प्रियस्पग क पुलकावलि म कस राज विसा ? 
कितु सिथिर यह्‌ व्ड साते हाय † कहा तक वां? 
तन गाने, मन मार, पर व्या म जीवन मौ हार ?२ 
उसके विरह दूख का श्रषकरार दी सम्पूण सष्टि पर प्राच्यादिते हाता हु्रा प्रतीत 
रोतादहै- 
पडा न पत्ते ते उनका प्य(ग॒दखकर त्यागे, 
मेरा धुवलापन कुहरा वन छाया सग्रके घ्रागे 
उनकेततप के प्रणिकुण्दसषरधरम दे जाग, 
भेरेक्म्प,हाय। फिरनी तूमनटोक्टीसेभागे 
पानी जमा परन्तुनमेरे 
खट दिन करा दूने दहो 1 
स्वप्नम यदिश्रियससाक्षाक्कारहाताहैतो वह उमत सी उनसे प्राथना करने 
-वगतो ३ै-- 
नाध क्दाजत्ति हा? 
श्रवेभीप्रवकारदायारै। 
रोकने कै प्रयत्न म नीद खुल जाती है तो वह्‌ विवय सी कट्‌ उती है-- 
हा। जम कर क्या पाया, 
भेन स्वप्न भी गेवायाहै। 
यक्षौधसा कौ मरने वियोग दाम्ना म मरण तके का बडा मुदर वणन मधिला- 
रारणजौ न किया ट। धृति का उदीपन स्प रखकर वह कहते ई - 
पूता परपद रख, कूलो पर रखं बहरा सं रात, 
मद पवन केस्यदन पर चड वग श्राया सविसास्‌। 
भाग्य न॑श्रवसर्‌ षायारी। 
# मरण सुन्दर वन प्रायारी। 
प्रय केविरहम यशचावरा मरण का मुयाग मी पराप्त नही कर्‌ खक । दमक 
विवनाग्रौर मौ स्वाभ्राविक श्नौर सु-दर ट्‌-- 
फिरनी गोषाकं कपाल म व्हा माजवट्‌ योग? 
प्रिवत्तम का क्याः,यमकानी है दुलभ उम मुयाग ? 


स 
१२ भर मैमिन्र्य फन -यतोष, पृष्ठ ४३ 
३ वटी, एउ४० 
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वनी जननी नी जायारै। 
मर सुदरवनन्रष्यारी। 
जीवन रूपी तीका यदोवर के लिए दुवद्‌ सी प्रतीत हा र्दी ६ै-- 
जाण तरी श्रि भार, दस्त, श्री, एरी! 
किनि थ, दुर पार श्रौर यह प्रपेरी। 
सजनी उलटी वयार, 
वग धरेप्रवरबार, 
पदप पर विपलवार 
रजनी घन षेरी) 
जीष्य त्री शूरि भार, देख, धरी, एरी । १ 
कितु राहुल रूपी रत्न जां गौतम ने उस सौपा था, उसको उं लौटने का भार्‌ 
माणि उमी पर है-- 
समय हा रहा सपत्न 
न्रपन कया कौन यत्न? 
गाट भम अमत्य रल 
व्रिसरो युष मरी। 
जीण त्तौ भूरि भार देव भ्ररी एरी) 
भव का मरह विनवे साथ 
याती भर कवु हाय। 
त्र ल कड कौट नार्थ? 
माप वच चेरी! 
जौण तरो भूरि भार देख, श्री एरी। 
राहुल ते पालन पापरण कं इत उत्तरलायित्व न यनोधरा का पीडाकाश्रौदभी 
करुण वना दिया दै । वह फक फफ्ककरर रो नदी सवती । पिर भी भ्रपनी व्यया नू्तकर 
उस रस्ममय वनाना चातो है । 
कमो श्रिय की स्मति घ्नाती है श्रार राहिल कहाना क्ठनकाहठ करता रैतौ 
उतक पिता की कहानी सूनाकर उसका मन गदलाती है-- 
मुन उपवन म वड सवर 
तातं भ्रमण कर्त थ तरे, 
जहा सुरभि मनमानी 


ग्रतयखयवेतेक््मस्वरम 
सहषा एकर हसं अपर सै 
9 
र श्वि भवन्त्य न--यरावस्‌, वष्ड स्त 
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गिरा,विद होकर खरगरसे 
हई पक्ष की हनी 


चाक उहोन उवे उख्या, 
नेया जम सा उसने पाया 
इतन भ श्रावैटक श्राया 
लक्ष्यसिद्धि का मानी 


मागा उसने ब्रा पक्षी 
तेरे तात वितु व रमी 
तव उसने जोधाखा मनी-- 
हठ क्से की उनी।* 
वद्‌ राहुल को लोर गाकर मुलाती दै-- 
सो मेरे ब्रतरधन सोपः 
किन्तु म्नयमनस्क-सी कमी कभी उसके वहत रान पर सीन नाती दै । उप उद्वेग 
ची स्थिति मान सक्ते) 
चुप रह्‌ चुप रह दाय प्रभागे। 
तेता दै अव भिमदे राम? 
तुभः देख पात वह रोता, 
मुम छोड जाते क्यो सोता? 
अवे क्या होगा? तव कू्ठदोता 
सोकर्‌ हम खोकर ही जाग 
चुप रह चुपरह 1 हाय । अभे ॥> 
यहि राहूल गौतम के जाते स्मय रोया होता तो 
तभी उसे ध्यान घ्राता दै कि वासक राहुल का रने म क्यादोपदहै उसे वमा पता 
चव रोना चाहिए क्व नही? वस्तुस्थिति सं परिचित दाकर फिरसेविवधमसी राहुल 
को सात्वना दन लगती है-- 
वेदा मै ता हू रने का, 
1 तरे सारे समल वाने को1 
दसत्रुदै मय वृ इनि को, 
माम्य भ्रायगे फिर नी भाग पर 
१ त मैयिनाशर्व युष्ठ--यशोषर, शठ ५६ ९० 
र वदः शट 
३४ बहौ, एष्ठ ५८३ 
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राहुल जव यातना सौखताहेतो मां, मा कहर पकारता दै । यद्याधरा उससे 
पिता कहने # कदहुती रै 
भ्रा मरे श्रवलम्ब वत्ता कयां स्रम्ब ग्रम्य क्हतादै? 
पितता, पिता कह वेदा, जिनसं घर सूना रहेता है ॥' 
यशोधरा का राहुल से पिता कटनं का ्रग्रह करना उसकी मनोस्थितिके 
मरतयत म्रनुकेतदै। 
दमे ही राटलका पित्तकः दूरन का भाव-- 
विहग समान यटि म्रम्ब पखपाताम 
एक ही उडानमंतो ऊचे चढ जाता 
मडल यनाकर म घूमता गगनम 
ग्रौर्‌ देख तेता पित्ता वड किसबनम॥ 
घरत्य-त स्वाभाविक है। उसम दोप निकालना वालमनोविनान का म्रपरिचय दिखाता 
है। विन्तु गुनवोन श्रालाचका ने राहत के इस कथन को अगत वहरामा है ।\ 
क्टनानहागा कि इस प्रकार की दोपा-वपण स युक्त प्रालोचना गुप्तनी 
की धय्ाधस वे सहृदय पाख्क के लिए अत्यान ्रसह्यहै। न जान करिसकारण 
इन नवीन भ्रालोचका ने इतनी भ्रसम्भव ग्नौर प्रसगत प्राकाचनाकीहै। माताभरौर 
्रालक कं व्यवहार सं परिचित को भौ समभलार -यवति उक्र मत स सहमत ही हौ 
सक्ता 
वस्तुत राहुल मा वौ पीडा को बहुत कुछ वाटे व प्रयलन करता रै । यदोधरा 
की विरथा स्विति की व्यजना राहुल के इन शले म ्रव्य त सशक्त दै-- 
गातीत्रू मेरे चिए रोनी उनके मरण) 
हेम दोनाकवोच तु पागलसी म्रसमय॥ 
सिद्धावके विरह्‌म वह्‌ इतनी दुगल हा गई ह कि राहुल उमकं चिर कौ पहचान 
नेह पाता 1 दतना कष्ट सहन करदं भी यनाघरः पति को एक वार भी बुरा नदी कहती। 
गैदमी जग कहती रै पि राजकुमार भ्रत्य त निप्युर है ईम सवव द्योडकर वलै मए" ठव 
वहे उस भरना करतीटै--घ्ररोतू उठ्‌ निन्यक्मक्हतौहै? वतात्रिसी कीद पतगका 
दप नी नदी देख सक्त। 4 
मौतमी-- तभी न हम लोग कौ इतना चख दे गए है ।' 
यनावरा-- नदा व प्रषनं दुष वा भागी बनाकर दम शरपना सच्चा श्रालमीय 





२ शा पैपिना्स्व युन--यसोषरा शष्ट ४६ 

> वेढा, पृष्ठ ५५ 

1] पि दमरपिद्--ययार्राकाना यन्य १८४८ 
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सिद्ध कर गए ह प्रौर हम सवके सच्चे सुख की खोज मदी गए ईै॥ 

यद्ोधरा का मौतम के ्रतिरिकित पना स्वत त जीवन दद्न बाश्रीर वहथा 
ससार म रहकर सर्पो सं विजय प्राप्ति) वह्‌ स्पष्ट मूव्ति को चूनौती देती है, कह मक्ति 
मला विखलिए तुभे मँ पाङ 1" यदी तक गिरिजादत्त नुबलजी के शब्दा म॒ “भावुकता से 
सिवत दाकर प्रवाहित हु्ा ह्‌-1 यशोवरा के गौत्तम कं प्रतिय नाव भी इती दशन का 
द्योतन कसते द 


जल मे तदल तुल्य सरस्ते, 
तुम चर रते हम न तरसत 
देषो दा दो मघ वरमते 
मे प्यासी कौ प्यासी। 
श्राप्नो श्रो वनवासी ॥ 
नदी, बादल, हुस श्रौर पवन सवसे विरही प्रिय के पाप्त सदग त्ते जाने की प्रायना 
करता रहा ह । प्रिय की स्मतिमे इूवी, एकाकिनी यशाघरा नदी के प्रदीप दानं करत। 


हृईप्रिय मे पास श्रपना सदश ले जाने को कहती ह । सदेश जितना सक्षन्त ह्‌ उतना दही 
मार्मिक मी-- 


तुभे नदीश्च मानदे, 
नदी प्रदीप दानते। 

तुकेश्रोरक्यादरं? वाडा भी श्राज वहुततरू मानने, 

तमम चिपम माग का इसको धुच्छ सहायक जान ल। 

मिर्ते कटौ मेरे प्रमु पथम तूउनका सघानले, 

मुके कठिन क्या र यह्‌ यदितूश्रपनमनमेठनते। 

मरे लिए तनिक चक्करखा नव यात्राकीतानने, 

धूम धूमकर भूम मकरः यल यल कारम पानने] 

कह देना इतना ही उनस जद उनका पठघान ते- 

श्वाय तुम्हारे सुतकफी गपा वदी हैवसव्यानलते।3 

श्रल्तिम पक्ति म मातत्व के उत्तरदायित्व को सम्माल वटी हुई वियागिनी यशलो- 

धराकासजीवचित्र साकार हौ जाता दै1 "तुके नदो मनिदे ममान वचितामानिनी 
यशोधरा कौ करुण व्यया मुखरित हुड दै, जा अरत्यन्त हृदयस्पर्थ & । 


मटाथरा जितनी भ्नुरागमयौ है उतनी दी मानिनी भी । गौतम कै जाने के वाद 
ही श्रपने भरपमानकौयादक्रकेक्हतीदरै- 





१ प्रा ैिलाशस्य युत्त--यरोषरा, प्ट ११६ 
२ वर, एषठ २१५ 


२४० श्रापुनिकदहिदीक्राव्यमविद्हभा, 


गए, लौट नी वे अ्ावेग, 
कुद श्रभूव स्रनुपम साकगे । 
राते प्राण उद्‌ पावेभे, 
पर क्या गति - गाते? 
मखि,व भुनसेः कहकर जात ॥१ 
सचमूच, गौतम बे हद्धि प्राप्त करके लोट प्राते के समय महाप्रजावन्ती जप उ 
उहलिवा लाने का कहती है-- 
वाधा कौन-सीहैतुमेग्राज वहाजानम?९ 
त्र वह्‌ उत्तर दती है-- 
वावा तोयही हैमु वाधा नही कोई भी। 
विघ्न भी यही है जहाँ जनेस जगन भं 
शो मुके राक नही सकता है--वम म, 
किर भी जहाँ मै, श्राप ईच्छा रहते हए 
जाने नरी पातौ । यदि प्रतीतो कभी यहा 
वठ रहती मै? दने उालतती धरित्री कौ। 
सिहुनी सी काननोम, योगिनी सीशलोम। 
गफरी-सो जल म, विहगिनी -सी व्याम म।* 
वह गौतम को सन नही जाती कित उनकं भ्रागमन कै तिएु उरा 
# फिरिभी नयन श्रए) 
नैन गये हाय जो उनको वे भी लौटन षयि।* 
जव वं विस्व ही द्वार परश्रा जतिहैतो मन को समभाती है-- 
रे मन भाज परीक्षा तेरी। 
विनता करती हृं म तुमम वात न विगडे मरी। 
अवत्तकजोतरानिग्रहुथा 
वस श्रभाव के कारण वह्‌ था। 
सोमनतता, जबनामनयद्‌या, 
सुन भ्रव स्वागत भरी । 
रेमनध्राज परोातसै) 
१ ओ मैपिवाराप्व यन यस्य, १३२५ 
२ उशा पृ १२५ 
३ वदाः ष्ष्टठ १२६ 
४ इद) पृष्ठद्‌ 
५ बक, पृष्ठे १४० 


सास्कृतिक प्रव च कविता म विस्ट्‌ भावना २४१ 


उसकं मन म कसक यदी है-- 
विदा न ्तेकर स्वागत से भी वचित वहा क्यार, 
हत श्रत मे यह्‌ अविनय मो तुमने मूके दियाहै। 
गोतम स्वय मापाके पास क्षमायाचना कोग्राति हश्नौर मानिनी, विरहिणी मोषा 
के श्रात्मसम्मान कौ रक्ता कस र्द 
माना दूवल ही था गौतम दिपकर गया निदान, 
किन्तु शुभे, परिणाम नला ही हमरा मुवासघान॥ 
क्षमा कसे सिद्धाय शाक्य की निदयता प्रिय जान 
मनी करण पूण घ्राज वह गुद्ध बुद्ध भगवान । ४ 
श्रपनी एकमान निचि राहुल कौ वह भिक्षुक बुद्ध को सौप दती है । प्रसमयम दी 
मिलि हृए वराग्य क निए वह्‌ रोती चिल्लाती हां 1 उसके लिए जीवन का दाम्पत्य सुख 
स्वन्नहो मयाया,उसस्प मेगौतम स मिलन मी निस्वपि, चिन्नु उ्की हिकायत उसन 
कमी नही कौ । मनम विरह की एक टीस शवस्य थी किन्तु कुचित स्वाय सै उसे वहं 
कलुपित न करना चाहती थौ ! श्रपनी सम्पूण मौतिक ग्रभिलापाप्ना को वुद्ध को समर्पित 
करके जसे वह्‌ निरिचन्त दो गृ । उसका यद त्याग भ्रत्य त स्तुत्य है-- 
मरे दुख म मरा विव सुख, क्था न मरू पिर म हामी 1 
बुद्ध नरण धम रण, सघ शरण गच्छामि ॥ 
मक्षेपम कहा जा सकता है कि योधर का विरह हि दी-कान्य की स्रमून्य निधि 
हि 1 यशोधरा म नारी हदय की कोमलता ग्रौर जागरूक व्यवित के स्वाभिमान ने प्रदभूत 
श्रत प्रस्तुत किया है 1 इसी स विर 


हकं ग्रस्य दुख का महक्रर भी उस्न कही किसी 


भी स्थिति मं अपने बो हलका पटन नदौ दियाहै।न वह गौतम कोद्‌ढनं गर्द, न उनकं 


लौटकर ग्रानि पर स्वागत के लिए दौडी 1 
विर्हकी लम्बी अवचि को राहत कौ देखमाल, पालन पोपण सं उसने मधुर 

वना लिया ओ्रौर खाय दी विरदी के जीवन की स्वाभाविक स्थितिया, उद्वेग, उ-माद, अरध्र 

मूणक्थन प्रौरमरण श्आदिम भी ऊपती इवती रही 1 छतु का मादक वातावरण उक 


पिरह कौ उदौम्ति करके उने रौर अधिक लम्ब स प्रियकौ वाट जोहनेके लिए प्रेरित 
करता र्दा । 


चिर्ह्‌ म सदेश पद्धति का महत्वपूण स्थान है! वियोगिनी यज्लावरानेमीनदी 
के द्वारा सदेया कहलवाया दै विन्तु वहां भी गौतम दवारा आहत उसका स्वाभिमान उसं 


कचोय्ता सटा । इसी स नदीगा मान द" की नखमिक भावना उसको वेदना को तीव्रतर 
वनारदीहै। 





१ त मैधिनारस्य मुप्ठ-यसोधरा षठ १८३ 
२ बद, एष्ट १४७ 


२४२ श्राधुनिक हिदी-कान्यमं विरह भाकना 


यशोधरा के बरियोगिनी जीवन मे स्वाभिमान रक्षा के महत्वे को स्वय गौतमबुं 
नेभीञ्नतमेप्रधयद्दिपा। 

(३) जयद्रय वध-'जयद्रथ वध' मं भ्रमिमन्यु के युद्ध प्रयाण के भवसरेषर्‌ 
मधिलीश्रणजी न एक अरव स्थिति की योजना की है वह है उत्तरा का ब्रिलपि। प्रव 
तके बिदेदा जातं हए पत्ति को रीवने के प्रयत्न का क्रायम पर्याप्त वणन मिसता 
रहा किन्तु यहाँ ब्रभिमयु विदेश नही जा रहा, युद्ध के लिए प्ररथान करर्हाहै। 
उत्तरा के हृदय मे धरपश्चकुन के विचार उठ रहै! इसीलिए वह उदैर्नहीजानेदेना 
चाहती । 

परवत्स्यपतिका कोसी दशा उत्तराकीदै कितु वह्‌ प्रवसस्यपतिका नही है! 
कर्ण विप्रतम्भे की विस विचिष्ट प्रेणोमउसे रखा जाए, यह समकमनही त्राता, 
प्रभिम-यु स वह्‌ कहती है-- 
जो वीर परतिदै कीति पथमं विघ्न वाधा डातती 
हाकर सती भी वह कहाँ कत्तव्य भ्रपना पाली} 
भपरङ्ुन भ्राज परन्तु मुभको हो रहै, सच जानिए 
मत आइए सम्प्रति समरे प्रायना यह्‌ मानिए। 
जाने न दरगी प्राज्म प्रियतम तुम्दुं सप्राममे, 
उता बुश ह भावनाएे हाय । इस हृद्ाम म 1“ 
इस परिस्थित्ति का वित्रणदिदी विरह काव्य के लिए एकदम नवीन दै । प्राधुनिफ 
धग वे पहल रेषा कोई उदाहरण नहा मिला । 
श्रभिमयु वौ मत्वु कै वाद उत्तरा का विलाप कर्ण विरह्‌ है, कपण रस नही । 
प्रियकी मृत्यु परशाकसे पीडित होती हुई मी उत्तरा यह मानने कोतत्पर नहीदैङि 
उसका पति श्रम वरतोक्य म कहौ नही है। वह कहौ किसी "वह्धि पथ'परभी श्रिये 
प्लत को व्याकुल है-- 
तज दो भस हौ तुम मुभ, मै तज नही कती तुम्ह, 
बह यलक्हां परै जहां मै भज नही सकती पुम्ह्‌ ? 
ह विदित मुभको वद्धि पथ नतोक्य मे तुमहोक्ही 
हम नारियो कौ पत्ति विना गति इुमरी होती नही ॥ 
जो सहचरो का पद मुभेतुमने दया क्रधा न्या, 
वह्‌ था बरुम्दारा इततिए प्रापे 1 वुमनेले लिया। 
पर जा तुम्हारी "धनुचरो' वः पुष्य पद मुभक्ये भिला 
है दूर हरना तौ उसे, सकता नदी कोई हिता॥' 


१ शरारेविनाारण गुष्त--जनद्य द, श्रथन छव इष्ड ह 
२ बड न्तव प्म, पृष्टुन्टे 


.सास्कृतिक प्रव ध कविता मे विरह भावना २४३ 


शमारसम्भव' कौ रति की भाति वह मी युरपुर कौ भ्रप्तराग्नो से ईरा करती 
है । किन्तु त्रपते प्रणय पर्‌ †वश्वास रखती हुड गव का ग्रनुभव करती है-- 
सुरपुर गएहो नाथ । क्या तुम अ्र्पराभरो के लिए? 
पर जान पती है मे यह्‌ बात मनम भ्रम भरी, 
मेरं समान न मानते ये तुम क्सो को सुन्दरी) 
हां श्रम्राएं रष तूम पर मर रही दहोगौ वहा, 
समता तुम्हारे रूप दी त्रचोक्य म रखी कहा 2 
प्र प्राप्ति भी उनकी वदा भाती नही हामी तुम्द्‌? 
नया याद देम सव्रकी वहा ्राती नही होणी तुम्‌? 
पति कौ मृत्यु हौ गह यह्‌ वात उत्तरा मानने को तयार नदी है । बह भूमिशायी 
प्रभिमयू कौ मनुर करती है-- 
५ है जीविवश उठो, उठो, यह्‌ नीद क्सी घोरदै। 
है क्था तुम्हारे योग्य, यह ता प्रूमिषेज कडार है! 
रख दोश मरेश्रक्म जा लेदते थ प्रतिस, 
यद्‌ लेटना चति भिन्न है, उस लेटने की रत्ति स ॥१ 

उत्तरा का विलाप परम्परागत “करण विरह है जिसकी पुव की मालिदाष के 
शरुमारसम्भव" की रति कं विलाप म ्मौर्‌ स्वयश्र रामायण" की मदोदरी के विलापने 
भित सक्ती है।\ 

(2) दापर--द्वापर म ङप्ण के जीवनं से सम्भधतत व्यक्ति के ्रप्मकथन 
करूप म, कविने, कृष्ण के जीवन को नागी प्रस्तुत करने का प्रयल विया है । श्राज तक 
दष्णकाव्य म दुज्जा एकं तिरसछ्त नारीनेखू्पममेटी रदी दै। बह क्सकी दासी 
दै,ष्ण ने उसे भ्रपनागादैम्रौर उद्धव प्रसग म गोपिया उका उपहास करतीरह। 
किन्तु मयिलीशरण गुप्त के मावृक हृदय ने उसके हृदय को भी टाला दै, उसके मम का 
भौ पह्चानने करा प्रयलन किया है। 

द्वापर की दुन्ना का शरुवराग वणन श्रत्यन्त स्वाभाविक श्रौर मनोवनानिक है ! 
ष्णम प्रयमं भेट कै पश्चात्‌ जव कुब्जा का कायाक्ल्प हरा तव उसके युवक हृदय म 
प्ण से मिचने बौ ्भितापाका जम हा । पे दासो के व्यवहार कै अनुकूल ही वह्‌ 


साचने सगी कि दासी हूं यदि छृप्ण ते मिलनं स्वय चलौ जाऊतो वाधाहीगया 
है 2 


९ शी मैथिलस्य युप्त--वयद्रेय वधु पृष्ट २४८ 
२ व्ही, पृष्ठ २4. 


र सस्छ्नश्नौर्‌ ५, सत्व कायो क पिरद वििचन में कालिदाम भर्‌ खयभू की विरद वना 


२४४ आधुनिक हि दी-कराव्य म विरह सावना 
आने कीन म्नाप कहता ते 
ङुन्जा क्या राधा यौ, 
रमै तो चेरो थो, जानं मे 
मुे कौन वाधा थी? 
किन्तु प्राज भ्राकुल हवन मे 
जसौ वह व्रजरानी, 
दासी ने घर वठ उको 
मम वेदना जनी ॥* 
फिर सोचती है पि यदि वह्‌ राधा कौ दूतौ होतौ तो कितना प्रच्छा था, कमरे 
कम उनके सदेश के मिस ही कृष्ण से भिलन सम्भव दौ जाता । 
होती हाय! म्राज करन्ना ही 
यदि राधाकी दूह, 
जाकर शरण इसी भिससेतोवं 
शर्ण चरण तो दूती ॥* 
डुन्जाकेश्रतदन्द का कविनेसुदर वणन फिया दै । उसके मन मेकृप्ण से भि 
कु श्रदम्य ्रभिताप है! कितु साय दी उसे भ्रनुभव दोता हैकि कायाक्ल्प कै साथ 
उसका मन कत्प मी हो गया है, दासी फै शील का निर्वाह वह्‌ नही करपा रही । वह 
ष्ष्ण के पास जाना चाहकर भी नही जा सकती-- 
कल्प म्रा यह जिस कायाका, 
दते कः ले जाड? 
श्रावे वही, उते ्रपण कर 
परित्राण मै पाडे। 
देन शया वह्‌ यह शरीरी 
हाय 1 शीस भी एषा, 
करते वनता, नही, चाहती 
हं करना जसता ॥१ 
ष्ण को गारूडी सूप भानकर वह्‌ कूड का सप सममत है । वह्‌ सपर उदकी 


पोठम कुण्डलो मरिवलायाद्ष्णने ही त्राण कराया, किन्तु श्रव चिरह्‌ रपी विन्दे 
कौनरकषा करे?" 





९ भी मेधिनरप्व युष्व--दपर्‌, पष्ठ १४४ 
र 


अ 


सास्छृतिकं प्रव-थं कविता मे विरह मदना २४ 


कूबड गे था, कुण्डली पकडे-- 
जक्डे मुर पडा धा, 
सूने कौन मत रूका, वह 
उठ हट दूर खडा या। 
चिन्तु विरह वदिचक ने अ्रकरर 
श्व यह मुमका पेरा, 
गुणी मारूडिकिः दर खडा वरू 
कौतुक देख ने मेरा ॥ 
कुग्जा के म्राप्म चिन्तन मे सप ग्रौर्‌ विच्छूका यह्‌ रूपक कुदं चच्चा का खेल-सा 
लगता दै) 
मन कै श्रन्तद द्र पर विजय प्राप्त करती दई कुब्जा निश्चय करती है कि पदि 
छृष्ण उससे भि्तने नदौ भ्राएगे तो भी वहे स्वय चली जाएगौ । यही तो है, कृष्ण कहगेदि' 
उसका श्राचरण दासी जसा है तो वह कह देगी, "हा म ्रापकी दासी दौ हु-- 
यौ कहेगा न तरू--भ्रघीरे, 
निक्लीतुचेरीहौी 
हाहौ, मै चेरी,र्भे चेरी, 
तेरी ही, तेरी ही! 
रानिमेउपे नीद भी नही ब्रात । मन मछृप्ण को वसाकर बह सन्तुष्ट नही है, 
उये सशरीर भिलन चादिए 1 दिवस राति के पख लगाकर कल्पना म वह्‌ श्रात्मविस्मृत 
हो जाना चाहती है, कृष्ण से पूण तमय-- 
ब्रहोरातर के पल लगाकर 
युध-सी उड्ती हं, 
तुष मिलने बो श्रपने से 
श्राप विचयुडती हैम 
वहु उनसु मिलने को प्रत्यन्त कुल दै-- 
= तेरी व्यया विना सुन, मेरी 
क्यान पूरौ होगी, 
चरू चाहं चिका योगी दहो, 
मेया क्षणिक वियोगौ ॥\* 
श्राज के कवि का ध्यान केवल राजा रागी की कहानियो से हटकर घाधारण जन 
मौ मेपिलारास्य युप्त--रापर, ष्ठ १५० 
षद, ठ १५० 
चद, इष्ठ १५२ 
बदा, शट १५२ 


५ ^ 


९५६ अधुनिक हिःदी-कन्य भें वु वना 


कीग्रोरभी गथा दै। इरी तेना सी तिरस्टता दासौ का पिरह व्यया गृष्तनी क्री 
लेखनी म॑ शार भ्रमर हौ यई । प्रेम मरौर विरह का कोमल तन्तु केवत धनिना क हदय 
का गान हौ नही कर्ता निधना कै हृदय म भौ पकता है! यह्‌ श्रा के वि ने पहचना 
दे! हिदी स यह्‌ केवल ्राधुनिकयुग की विगपता है । भर्ितक्रालम यलि सताव मत्तो 
मृ उसको स्थिति कही जाय तो सत कोई साधारण जन नही 41 मयितीगरण गुप्त की 
युव्ना भक्त नहो है वह नाय है, युद्ध नारी हौ, जो प्रणयन्याभना कं लिए तडपती है । 

इसे श्रतिरिक्त व-दावन के वन म एवात प्ुमती हई सधा के ध्रतापकेस्प 
म मधितासारण गृप्तं ने उनकी वदना मी दार म व्यक्त की है । मथिलीशरण प्तकी 
राधा (द्वापरम) कोई सरति मानवौया नारौ नही दै, त उ हानं भ्रपनी व्यथा का उन्नयन 
दग-सवां द्रथवा जनसेवा म किमा है। वह्‌ एकातिक प्रमिका हं। उखन जीवनम 
विश्वासधात पाया है, इस तथ्य को वह भली भाति जानती है फिर मौ भ्रमन हुदय सेप्रम 
का द्याग नही क्षर पती । 

ष्ण कौ मयुप वत्ति को ललकारती हुई राधा कहती इ-- 

मरे त्तप्त प्रेम से तरी 
वुक नस्केमी क्षुषा हरे। 
निजं पय वरे चता जानातु 
भ्रत मुके सुधि सुधा इरे॥' 

कृष्ण के चचतभ्ेम क यह्‌ चुनौती प्रथम नार द्रापरकी राषाते मिती दहै 
भव्तिकातमता राधा के लिए यह माचना हौ पराप या! (यद्यपि योपिया उपाम्भम 
छृष्ण का मधुप कहो है) रीतिकराच कौ राधाभी वमके प्रात्तक कोने भुल श्की। 
श्ाधूनिक युगमभी याधान कड तरह से श्रपना मन यहताना चाहा-सेवाग्रत भ्रषना 
कर (भ्रियथ्वास) मथवा स्थित्त्रत होकर दृष्ण के वासरूप की कोक से गोद्ुतवार्धिया 
कामन वहता यहलाकर (ङृप्ायन) । जि तु मयिलीशरण गुप्त कै द्वापर म राया, षर्‌ 
युगकीसिकुडी सिमटी भ्रपनां सज्जा श्रौर पीडको मौन स वचाती हुई नायीमेरट 
मकी । वह प्राषुनिक युग का सजग पराहत नारौ वन गई 1 

उसने स्यष्ट सूपत्त ष्ण क चुनौत नते हुए कहा मेरे र तुम्हार प्रभ बरौ 
वृत्तिम दौ मून स्पसरभ्रतरहै? $ तप्तप्रेम मे विव्यास वरती हू प्नौर तुम शनकै 
पीये दोढन म । मै तुम्डार पौ फिर भी पागल हे इसका कारण यह नही है कि कुम बहुत 
महान्‌ हो वस्वि यह है किम प्रपना वत्ति स विवय ह । इषोतिए गुल से भो छव नही 
कहती हें -- 

कसे तुष्ट करेगी तुभको, 
नही राधिका बुषा हरे। 


-------------- 


‡ सो मेदितीररय गृष्--द्ापर पष्ठ 


सरास्कृतिकं प्रव थ कविता म विरहं मावना ५ २४७ 


पर्‌ कु भीदो नहो क्टेगी 
तरी मुग्धा मुवा हरे1\ 
रकान्तिक एक्पनीय प्रेमी विख्वासधात पाने पर यह निदवाम नटी करना चादता 
कि उख दला गया है, कल्पना कं भादरा म ही वह्‌ श्रपन प्रेम को सजोये रखना चाहता 
है यही दना रसथाम्तेहै- 
सव खट्‌ सूगी-रो रोकरर्मै, 
देना मुमेन बोष हर। 
इतनी दी विनो दैतुमते, 
इतना ही अनुरोष हरे ॥९ 
कु सत्य कहने के सिए वह इष्ण से क्षमा माग्ती है खाय हौ कहतो है कि इख 
सत्य के लिए उह उस पर गोष नही करना चािए। हा, यदि बह उह प्रू जाय पततो 
श्रवद्य दण्ड के योग्य हो जाएगी-- 
क्या नानापमान क्रतती ह्रं 
कर नावड्ना क्रोध हरे) 
भूते वेरा ध्यान राधिका, 
तो लनान्रु शोष ह्र ॥१ 
यद्‌ भी मन की वियग स्थिति ही दै कि श्रादृत प्रमी ्राघाचत पाने प्रर नी भ्राषात 
कर्ताकौ टपा की आकाक्षाकरता दै] 
मौन राघा मधिलीश्रण गुप्त के द्रपरममुखरहोगरईर्है। क्विनेरह 
प्रतिमानवौय स्प नदी दिया, उनकी मनांस्थिति के विदलेपण का प्रसत क्प 
दै। ्रत्यन्व सक्षिप्त होने पर मी यह्‌ प्रयल अत्यन्त प्रशसनीय है, स्वामाविक तया 
मा्निकभी1 
(५) जयनारत--मयिलीयरण के जयमारत म विषुर गान्तनु ग्रौर मत्स्यराज 
कमि कया योजनवा कौ प्रणय गाया वणिव है। विघुर गान्तनु भगा केविरहम 
पीडि यमुना के तट परं धरूम रहे ये वहो उनकी नेट सत्यवती वे हुड । मेंट के परात्‌ 
क्वि गान्तनु म अन्तद्रद व पूवरागके विरहे दी पौडा दिखा सक्ता याकि उने 
एषा नदा किया । प्रयम्‌ परिचयमदौ राजाके कामुक हृदय न विवाह्‌ का श्रस्ताव 
मत्स्ये कया के मूष रख दिया-- 
वालो नतमूख चे ही वोचो, ग्रधिक् नदी वच दांमरदो, 
विरह विर श्रपने राजाकोफिरसेहरामयाकरदो॥* 
१ शी मैेना्तस्प गुष्व दपर ष्ठ १२ 
२ वदी, ष्ष्ट गद्‌ 
३ वद पष्ठ १२ 
४ दरा, जवमार, घः योजनभा षष्ठ २३ 


प्ट आधुनिक हिःदी काव्य मं विरह भावना 


उनदै प्राकपण के चेप्टा रूप म परिरवातित दनि का सकेत भी क्विन विया) 
रस्तु रात इनि का है अव, चला तुम्ह्‌ पटुंवा ्राञे। 
मसमय ठर कुटीर भ्रकेली छोड स्वम कमे जञ ?, 
राजा के रेजे हुए ्रमात्य से जव वौवर ने रपे दोहिय के र्यानिकारौ हनि 
का परस्वाव रता ठां वह्‌ त्यत क्रौधित होकर लौट गया । धीवर भी श्रपनी क्याषो 
केवल राजभोगिनी' नही वनाना चदा था । उको “भार्या पद प्रिय था थौर दइसीतिए 
उसका यह हठ या । श्रमात्य के जनि के पड्चात्‌ बह सोचने लगा-- 
भष भोगिती भिक्षुक की भी भार्याकौपा सकी कटी? 
उधर भ्रमाय ने चीवर का मन्य जव राजाकफो सुनाया तो बह हाहे 
गए-- 
सुनफर म्री सेसव वात शातवुनेनौ लम्बी सास, 
फिर कुरहति-से वोतते वे गडी हदय म मानो गास! 
राजनीति का घात नही, यह है सीधी सामाजिक वात, 
मेराजोहो पायनमेरी प्रजा हाय! वाधा -याघात। 
धीवरकोग्रधिकारः करे वह्‌ तिस पानकोकयादान, 
राज्य करे देवव्रत मेरा मरू भते मै भरगति समान ॥1 
वविनेराजानातनुके चरिवदी रकषाक्रने का काफी प्रमलन किया टै किन्तु 
फिर भौ वहु उनकी दुधलता का उपचार नी सौज सका ह । मरू भते मँ प्रगति समान 
मराजाके हृदयकी घोर निरा्ा कौ नरुचना मिलती हु ¡ देवव्रत मै धीवर राजये जव 
राज्य नौ त्यागने ग्रौर ्राजम विवाह न करने कौ प्रतिना कौ तो धीवर रागी हो गया, 
तवभी धातनु उस विवाहका विरोधनकरस्रके। मयितीदारण तव भी दान्वतु की 
चारिवरिक दृढता की रक्षा का प्रयत्न करते रह । योजनग धा के धरं ग्राने प्रः उने 
क्टा-- 
शाति गईयातनु की यद्यपि याजनगधा धर आई 
वरोपढे-- पुनर वति देकर मने नव पत्नी पार्‌ ॥* 
शातन का यहं भातम पश्चाताप हास्यास्पद सा प्रतीत होता ह । यदि बह चाहतं 
तो देवत्रत से विवाह का विरोध कर सक्ते ये विन्तु वसा करने क शरवत उनम नही 
धी! उनका कामुक मन योजनग थाके सौ-दय का दास वन गयः या, उरी च बहे शरवयन्व 
सततम्व य 1 सत्यवती पर रीभकर भी वह्‌ उसके धुन को राज्याधिकारी इघलिएु तियुक् 
नदौ कर सक्ते ये शयोक प्रजा रजिङुमरके साय थी । मरत स्वय देवर्त ने ह परिवारे 
२ सो मेधिनीरारय युष्व-जयमारन, पष्ठ २४ 
प दद्‌, ष्ठ २५ 
द बरौ, पृष्ठरभ्‌ 
£ मोणपूष्ठ रद्‌ 
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दख फा कारण जानकर भौप्म प्रतिना कर वी 1 
वद्ध श्चातनु ॐ स््यवती के प्रति पूर्वाकपण के वणन कां श्नवकान भिसलनेप्रनी 
मधिलीशरण उसके वणन का साहस न कर घके ) उनके नीतिप्निय मन फो जते वह्‌ 
ममच्या नही लगा 1 परम्परागतः कथा म पत्तिववन दोना बहुत कठिन या श्रत शान्तु ने 
मन सन्तापके खूप मक्वि ने उत्ते नीति सगत दनाने का प्रयत किया है । उनके पुवराग 
कान तो विस्त वणन है न उम कोई विदोपता ही 1 
(६) शकु तला--मथिलीखरण युम्त न कालिदास के अमितान याद ततम्‌ का 
हिन्दी मे काव्य ख्पा-तर किया । गद्रुतला कां कालिदास्न की कृति का प्रनुवाद कटा 
जारा है किन्तु गरनेक स्यला पर गुन्तनी ने कालिदास की क्त्मना वो नी ्रचिकर 
परिष्छृतं करने का कफल प्रयन किमा है) यहा खकुन्तमा के विरहुका पुण विवरणं 
न देवर उन स्ला की मौलिकता करा सनिष्त ग्रव्ययन ही उदेद्य है; 
प्रोपितपत्तिका शकुन्तला के दुवाता खाप परसग म क्विन ननीन कत्पनाप्राका 
सयोजन करके उक्ष अयिक मामिकं वना दिवा है । प्रापितपत्तिका खचुतलाफी ददाका 
बेणत कवि दस प्रकार करा है-- 
भोली सूर यी रखाद्र उक्तौ प्रेमम्बु की वृष्टिम, 
दोलीसुन्दर खूप की चरम वीसोमा समी सृष्टिम। 
चे स्वाभाविक मन्य माव उसके, है वग कीक्याक्या? 
क्टी है व्यस्त वघन्के विर्हमदो वेय देवी यया॥' 
वनदवौ के वन्त के विरद म श्रौदीन हाने कौ उपमा शकुतला षे 
करना श्ररयन्ठ सुन्दर है, कसिदाख के शरभिनान शादरु-तलम्‌ मे यहं उपमा नरी 
भिलती1 
दुर्वासा शाप प्रग म, शकुन्तत्रा कौ त मयता के विपय मे एक इक दक्र 
कृलिदाच नं दुवासा स उच्चे शया दिलत्रा दिया हे 1 ाङुन्वला म गृप्ठजी न यह्‌ रमर च 
पथिक विस्त करके गतु तला कौ मनोल्विपि को प्रौर मी स्पष्ट कर दा प्रन ब 
दै । प्रकृवि भौर मानव के वौच एक सहानुमूत्नपण खौहाद्र की मन्ति विष्दच्चण्ट् 
मामिक कर दती हे ) णडुन्ठला उ दुवाखा के ्रायमन कौ ग्नोर व्यान नर द्र उन 
पदन उखन्ता घ्यान उम्‌ आर श्परूदद कखे दे ग्रत्दद नए त 
श्राया जान उन्हे, उस पवन नी नान गनच््य 
खाता वस्त्र अनेक बार उखन. त्रा ननदन जग्ध 
यौ प्यारे पवि क मष वट्‌ न्य क्न न्य रग 
तद्रा निक्चत्ततरेय दन्द दया छन == 





१ भ नेधिनीरत्य गतश, द 
म कद, पृष्ड रद्‌ 


२५० श्राधुनिक हिदीकाममे चिद्‌ भावना 


गङ्वतरा मये स्योजनाए्‌ करके गुप्तजी न भ्रामायित किया है किं सम्प प्रतिष्ठ 
कविय कौ रचनाया के अनवादमे भी विषय को श्रधिक मार्मिक वनानं का भ्रवकान 
रहता है, मदि अनुवादक स्वय का विषय कौ परिस्थिति म इवा दे । यदु तना" का तिरह 
वणन सभिप्त हात हए भी बहुत सु-दरहै। 

{७) विष्णुप्रिया--देवौ उभिता शरीर यदोधरा कौ श्रधुसिक्त विवद्च पीडा 
की नार्‌ दष्टिपात करने कं पश्चात्‌ मवयिलीदारेण गुप्त की कर्णाद्र दृष्टि ने वगात्तके 
सपरसिद्ध वक्व भक्त चतत गरेव वी पतनी देवी विष्गुग्रिया की एकाकिनी व्यथा कौ भिस्ते 
पराया प्रर म्रपती लसनी से उं ग्रमरकरदिया।! 

विष्णुप्रिया कुलीन ब्राह्मण इत की कन्या थी । विवाह्‌ पूव भी मौरहरि भथति 
चते-यनेव कं प्रति उसके मनम म्रनय धद्धायी, उस्तकौ इक्ष भावनाको एकससीके 
भरति वार्तासापमे मधितीतरणजी नै केत रूप सं व्यक्ते किया है । सतौ से विषप्णुप्रिया 
हती है-- 

हाय सि तूने यह्‌ स्थावर दियारभी, 
कसी एक हृकसी उदया दीद्रस उरम 
उठती रहै च यह जम भररैसी ही" 

चतय से विवाह के पश्चात विष्णुप्रिया स्वय को ध-यभाय मानने तगी । वह 
प्राणपण मे साख की सेवा करती रौर गहस्थी की दलभाल करिया करती थी । निमाई 
(चत-पद्) पितरो कौ पिण्डदान करनं के लिए "गया गए श्रौर वही वे वष्णव धम म 
दीनिते होकर सयात तने कौ घाकाक्षामनमलिषएुधरको लौदे। 

धरे लौटने पर उनकौ दग्रा उदूभ्रात विक्िपनोकीसीदीहौरदीथी ! इृप्णके 
प्रमनेउह पागल वना दिया था। माता कौ प्रपना मन्तय सुनाने कं प्दचात्‌ पली की 
भ्राना प्राप्तं करना भौ उन्हीने उचित सममा 1 विष्णुप्रिया निमाङ्‌ फे गहुःत्याग कै इस 
नियमे ततिषु तनिक भी भ्रस्तुतन थौ ) इस स्यल पर उसके हृदय म उटते हृएु प्रक 
भवोकेट्टदकावन्यवुदर व्यक्तीकरणहुमादै। प्रियकेभवी विधोगकी श्राशका 
से द्धि, भ्रात श्रीर स्तय विष्युत्रियाके अनुभावः की घमि-यक्तति मयिलीश्रणनी 
शख प्रकार कते ह-- 

विप्णुत्रिया स्तव दई मुनकर पुषे । 

भ्रात-सीउहीकीभ्रारकृद्धक्षणदेखाकी । 

कपी फिर श्रौर गिरो परां पर उनके, 

निगड लता सी यति रोध कर लिपी । 

सेई वहं शन्तु दोल पाई नदौ कुच भी, 

श्रीमू यह्‌ निक्ये बचन नहीं निक्ते।\ 
९ भ तैशतारय युष्व-विभ्युभरिया शष्ठ २७ 


श्र = चश १ 


खाच्टविक् प्रवद कदिदाने विर्ह्‌-नादना २५१ 


शे रो कषु रोरु दाम्नो दै मानिक अनिन्यजना यां हुई है ४ 
विस्ुप्रिया म स्वकमेया शद का बहूव भभिनन है 1 च्वङ्ीमा माव प्रर गव 
करवा टूईं वह निनाई को नच्छना देवो दुह-चो क्ट हे-- 
इदधद्न््रापीको स्वो दम दरग्नोको 
चा र्ते टै, व॒ अख नरी तुनसे। 
दन सक्त ई दूर इषा मोतो रषा का 
च्न्ु स्किगी को एकत बार छल देवे 
ठ वह्‌ खोल नही उक्ता विघात नो 1 
वदी के उनन, उाभो कर्व देवा ङो, 
ग्रह त्त्पाया यह्‌ पामि क्या इखीततिए्‌ ? 
कौन योः पून होए त्वा कर मुग्र? 
धम के विड ही तुम्हारा यह्‌ कम है। 
किन्तु वह्‌ भत्वना क्षधिक, द्वत पोर विद्रोह मान धौ 1 दूरे क्षण हौ उवं 
स्वाभाविक दव प्रमुख हा उग-- 
किसके रण जाड माज म भनागिन? 
मरेप्राण माग लो, वाहौ न मागो यो १२ 
अतय विप्णुभ्रिया को अनेक भाति समभाति रहं 1 उस रात वह्‌ धरमे उहुर > 
गए । विष्णुश्रिया समभर कि वह्‌ नही जाएुये चिन्तु उसे राते को प्रेता सोता छोड़ 
वृह चले शष्‌ । निमाईे के जाने के परचात्‌ जव वह दु स्वप्न देखकर अघानक्‌ जागी त 
उनको न पाकर विलाप करने लगौ-- 
हय ! म छलौ गई हुचिपकेर भागे षे, 
जाग करे भ्राप यहां मुभको सुलागए 


जानती घी, वचकन होये, विदा तेगेवे, 
पूजकर उनको विसजित्त फरूगी ग ।२ 
विष्णु्रिया का उपयुस्त वक्तव्य "शोधस के "सखि वह्‌ मूभसे क्षर जा 
कौ फीकी प्रतिष्वनि मात्र स्रा लगता है । उसम वह्‌ प्रवल माफठोग नही है जो यसोप 
मथा॥ 
वस्तुत वचना करके जाने का दोप निमाई पर व्यथ ह लमाया यया है । उह 
जाने की राना विष्मत्रिया चे मांगी धौ रोर उसकी दुवतता को भी देख तिया था! पा 


१ ओ त्रैयिलीदर ॒ष्ठ-दिष्णुधरिया, शष्ठ ४२ 
२ वदो, षष्ठ ४३ 
३९ वी, एष्ट ४७ 


२५२ आधुनिक हि दी-काव्यम विरह्‌ भावना 


फा नी सदृषा यह्‌ विद्वाप्र नही होता कि विष्णुत्रिया सचमुच निमाई को पूजकर विष 
{नित फर सकती थी 1 
बहू निमाईके वराग्य पर व्यय करती है- 
भला के भेयसे भाग गए, 
वे उत्से भी निवल निकते, 
मारी निकले तो धरसती दहै 
नर पती कहा कर चत निकले ॥* 
यशोधरा ने वात्सत्य फ प्रबलम्बसे विरहूके दिन काट लिएये, विप्णुप्रिया 
कोमहाराभीप्राप्तन था-- 
भरी गोन दही होती मरी 
तौ रीते दिन सह तेतीर्म 
तिनके का भी कटौ सहारा 
जिसके वल पर वह लेती मै 
कौत यहाँ भव जिससे कु 
भ्रपने जो की कट्‌ सेतौर्मे 
सुत पातौ तो पति व्यो खोती 
जते रहती रह लेती भै 
निराशाकेकिही क्षणो म॑ वह्‌ ्रपनी परिस्यित्तिपो को तुलना उगिता प्रौर 
यनोषरासेस्वयभी करती है-- 
भ्रयि उमिते, धय रख मनम कट जेया काल, 
भद्रे उचा हृ्मा प्रर भी भवमे तेण भाल 
यशोवरा, रख तु संनाप्रकर राहूल-खा निजे लाल, 
उसे मांगने को ्रावगे तेरे वृद्ध विधाल। 
पर्‌ यह्‌ विष्णुप्रिया करे क्या लेकर "य कपाल 7 
कापालिकं योडे ह उखके प्राणा के प्रतिपाल।१ 
सयक सदन सदानुभूति के म्रवलम्ब पर वह विरद के दिन काट रही षौ- 
सयकी सदेन सदानुभूवि दै, 
इना ही भ्राधार दै। 
व्ययित हो र्दा मेरे कारण 
साय स्वी षार है 


ए भामेपिनोराप्ष पुष्व-बिप्युप्रिवा, पृष्ठ ५७ 
२ वते,प्ष्ठ५० 
३ भद्रा, पृष्ठ ७३ 


ब्रा्छितिक प्रवपे क्विठाम विरहं भावना २५३ 


कृट्वा दै, नारी पर नेर का 
किठना अत्याचारदै शि 
श्वप्न' म्रिये से मिलनं कौ कामना दिष्युप्रिया करवो है दिन्दुनिद्याके 
श्रमा् म वह्‌ नी दुलम हो जावा है) ब्रमागिनी विष्णग्रिया नीद कौ उलाह्ना 
दतो दहै-- 
हा विदवाखपातिनो निद्रा 1 
म जवनही चाहो पी ठर साड स्वय इदि) 
श्रव सू क्या इतना इतराी, 
नेहा मनाने पर मी प्रातो 
कहाँ स्वप्न मी उनका पाको 
दु चिनीदद्दा॥ 
वियोग मे मरण ददा कौ प्रनिव्यक्ति विष्मुत्रियाकी कामनाकेषू्पम द्र 
तरह न्यवत दरं दै-- 
स्वामी त्याग यषुरहगेह, 
भ्रस्तुठ हू भ, उज दू दह्‌। 
श्रीर्‌ 
क्यामरना नी प्रपने पषीन्‌। 
जीवन मरे दमनीय दीन। 
पौ रदा विमिर-षयि प्रान वानु, 
तनु वधनवे ठन रहं स्नायु 
(4 4 ८ 
जाने क्या श्रव मी येष ब्रवु, 
जनैत मौ भ्राज हीने 
जीवन मेरे दयनीय दीन)र 
यद्‌ तु वभने नौ वहं "पवेत्छिवा' कं मिख करती है । यह सुन्दर 
विप्रा ङे क को उदीष्ठ ह कर € 
श्राया श्रव तुराज,षटूल 
प्ते दै वन उपवने, 
मारो कोय न कूकःप्रेमकौ 
टक खटी उन-जनमे। 





१ म मेपिखाशर्य यु्व--विम्ुधिया, एड ५= 
२ ददा शठ ५४ 
३ बी, शठ ५१,६० 


२५४ स्राघुनिक हिली-का-यमे विरह भावना 


वौर मधूके सहकार क्यान्‌, 
श्रव भ्रापहुची दै हेली, 
उड गया किन्तुवहरगरागही 
शेय रहा इस मन म।१ 
विप्णुतरिया भं कुच स्यल परत्य त विचिन रै) प्रताप शुद्र रजा के मे हुए वस्वा 
भरूपण, चतय, विष्णुप्रियाके पार कयो भजते है ? यह वात समम नही भ्रात । हां 
इस स्थिति की याजना से ्रमागिनी विप्णुद्ठियाकी दिवन दशाका न्यग्य भरा उपहास 
वश्य स्पष्ट हो जाता है। उसके ग्रपने शब्दो म-- 
टूट पडेगा मेरा छज्जा । 
वट्‌ क्या उसके ऊपर म बनकर वासक पतज्जा ? 
मेजा त्रिय नै वक्व विलक्षण, 
जिसम जडेघ्मभ्नि कै ते कण। 
भारण कर क्या उतेउसी क्षण 
सोओ उलटी लज्ना। 
टूट पडेगा मेरा ज्जा ॥\ 
श्यपाधरा कासा स्वाभिमान विष्णुत्रियाने नहीहै।\वह्‌ प्रत्यत दीन प्रौर 
नौली है । निमाई (चतय) समीप ही शान्तिपुर म व्हरे हुए ह। यह सुनकर वहु त्षण 
ही उने मिलने जानेके लिए तपर हा जाती है-- 
दो गड शची मां खडी जसं वहवठीथी 
पच चली विष्णुप्रिया नीचेको निहारती। 
कितु जव नित्यान-द से उसने सुना-- 
षक्हकतेरमै, 
रौकाटैउहानेम,वहूकोस्राय लानेस।" 
तो जसे उस यचारी पर वच टूट पडा-- 
श्रम्वा । बहू जस उदे बठगरई वदे ही" 
दख स्यत पर “ची मा" का वचतन्य धत्यत मक्त है। वहूकौ मर्यादा कौ 
रक्षा करतौ हुईं वह्‌ भरपनी ममताकी मांग कोभी कुचल दैती दै-- 
श्तौट चा निमा, तवर्गे भा नहा जाज्गी | 
यहनटी उसकी तोर्मेभी वहः कोनह? 
श्रव भ्रधिकार दे रोकने काक्या उप्त? 
देखू मु र्म दी तवक्यो उस एत्न का ।* 
२ अमेविनयरारख सुप्त -तिभ्वभिया, पष्ठ ६ 
ब्‌ बहा, एृष्छज्न 
व पष्य 


स्कृतिक प्रव य कविता मे विरद भावना २५५ 


किन्तु विष्णुपिया तव मी क्टती रै-- 
न्जोकुद् उन्दनि क्डाटठीकदीक्हामा 
मरा वहा जाना श्रव होगा भ्रनुचित ही1" 
विरह कौ श्रनन्त मरवधि को विप्णश्रिया चाच कौ चेवा म विताती है) वह रनौ 
नही थौ कि उसकं खानि-पीन का प्रव ब घर वढे हो जावा । मच्यवगे केपरिवार की 
जीषिका की समस्या का हत करने का प्रयतन-सा करती हृद विप्णुप्रिया साव घ कहती 
४ िन्तुयाही वठकर क्के हम खामी? 
कात कर सूत निज लाज श्रव रक्चेगी।॥ 
मू कातकर जीविका चलाना उखके चरित्र के रचयिता क गाधोबादी विचार 
घास काश्रमिलमित करता दै 1 समस्या का यद्‌ खमाधान सदया प्राघुनिक-सा प्रतीत 
हाता दै। 
निमारईकेप्रपने पुरम म्मानि कासमावार सुनकर विष्णुप्रिया का उनसे मिलने 
नृ जाने का निणवय ययोधरा की फीकी नकल सी लगती दै । वसा मान मरौर दन्ता उषम 
नदी दै1 पदिन जव क्दा-- 
लज्जा दूसरो स रहे, क्या खकाच उन ? 
तव बह्‌ कहती दै-- 
उननोहृग्राया वो मुकेमी वहुक्यानदहा? 
चिपकरटीतो खखि,व गय मुम । 
न मिलने म एक खकोच प्रौर मी दै-- 
राह कौट दीधी गौतम को गापाने 
भउन्द क्या दमी भला? शूने चो 
भ्रयमदौ उव क्छदेदियादै टाडानहीकुछनी)3 
एक श्रार याय है जो कदती रै- 


वा्षाठो यदी है मुके वाया नदीं कोई नी। 
श्रौर-- 


रेमन भ्राज प्रीया तेरी। 
दूरी भ्रार विप्रिया दै जो-- 
देव प्रमी दवार परर पटवन पाये थ, 
भरो वड दिष्णुप्रिपा परा पडी उनके ।* 


खो मैषिनागस्प रुषवा-िषुगमवा, पष्ठ ६१ 
वह, पष्ठ ६५ 

बद)" प्छ १११ 

वह, पृछ २१६ 


१ च र 


२५६ स्माधुनिक हिदी-काव्य म विरह भावना 


खतयने भ्रत्य कृदाता के कारण उत्ते पहचान भी नही किन्तु इससे दिष्मुत्रिया 
ने स्वय को तिरस्छृत श्रनुभव नही क्रिया । कवि के दाब्दं मे, चतय ने जव उससं 
धया-- 
बोले-तुम कौन हो? उठी वह तुरतही 
क्ष्य पथिनी सी नही, प्राकुल हिलोर सौ 1\ 
उसकी यह्‌ प्रतिक्रिया उसके स्वभावगत द य को ही दिग्वरित करती है । चत्तय 
उससे दरव र भजन म समय-यापन को जव वात कहते हैँ तो उकं हृदय कौ मर्यादा का 
वाय दूट पडता है । चत यके रहते हूए वह्‌ स्र-य पुरुष टृष्ण का व्यान कसे करे-- 
दते नटी करने इपण तुम वह भी। 
भ्राप्नाकर बीचम स्वय ही वठजत्िहो।१ 
चतय से उनकी खडाञॐं पाकर वह्‌ श्रन-य भक्त की भाति ही तप्त हो जातौ दै। 
किन्तु दाम्पत्य माव स॑ युक्त स्वकया कौ कसक प्रभी भी दाप रहती है-- 
अव यहां न होगी भेट, 
वहाँ भी होगी, इसका षया पता 
कहां वह्‌ पुण्य पायेगी यह हता, 
व्यवधान सके जो भट ?५ 
यश्चाधरान "सष रण गच्छामि, वृद्ध चरण गच्छामि कहकर प्रिये तदाकार 
होनेकाभावपालियाथा। किन्तु विप्णुप्रिया को लगता रहम कि उसके स्वामी के चरण 
इतन ऊपर उठ गए है जहां उसके माय का पटना प्रसम्भव है । उसने ्रपनी प्राधा को 
शभ्रयजमकौ वाट जोहुने म तत्लीन कर दिया-- 
~ नहा पटूचता भरा माय, 
इतने अचं उठे तुम्हार 
चरण भ्रचानक नाथ॥ 
उनकानीच पडनाभीक्या 
सहं स्वायकं साथ? 
रहीहमारीश्रागाग्रवतो 
भन्यज-मदे हाथ । 
चतय जव प्रभु मति म तल्लीन हो मए तो उसके धय क्रा बाँध टूट गया। वह्‌ 
मूह्यु कौ कामनाकरन लगी रितु स्वप्न म चवय ने उत्ते उपदेया दिया-- 


र मेषिलरारय गुण--विप्ुभिय, पष्ट ११७ 
वह, पृष्ठ ११७ 
वेदा, पष्ट ११६ 
क, पष्ट ११६ 


^ 


रभव भ्राधुनिक हि दी-काव्य मं विरह भावना 


मयुर विध्रात प्रौर एकात 
जगत का भुलभा हरा रदस्य 
एकं करेणामय सुदर मौन 
सनौर चचल मन का भातस्य 1 
उ महाप्रलय के भीप्रण विप्लव म भाग्य से जीवितश्रद्धाने जवम्नपनेहीजसे 
एकमभ्रौरन्यकिति कानी पाया हागातो उसके उत्लासकी सौमाक्या हयोमी इसकी 
क्त्पनाहीकौ जा सक्ती है। वहं व्यदिति भी प्रपूव दीप्तिमान था ग्रत ध्रडासहजही 
उसकी प्रोर प्राकित ह्‌] गई 1 उसकी यह्‌ उक्ति वितनी सहज प्ौर नि माज है-- 
श्रौर चचतदे मनका भ्रातस्य 
मरा मनतुम्ह्‌ दखकरथलसाने लगा है! 
यह श्रशन म भाव का सक्येच नही है हृदय की सरल ्रनिन्यकित है । इस। सरत 
प्रशन स मनु, सुट से, प्रशनकर्ता को क्कितव्य विमूढ से देवते हौ रह गए। 
एक न्टकासा लगा सह्य 
निर्वन लग लूटे सृ, कौन-- 
गा रहा यहसुदर सगात? 
बुतूह्‌त रह न सका फिर मौन।* 
वह्‌ सदय जिस मनु देख रद्‌ थ, भ्रनुपम वा। श्रद्धा कं सौ-दय वणन विनेता 
युहि वहे रिद्रियन होकर भावमय ह-- 
हल्य शी श्रनुङकति बाह्य उदार 
एकर लम्बी काया उमुक्त, 
मधुं पवन क्रीडित ज्या निगु साल 
सुोभित हा सौरभ सयुक्त ।* 
हृदय कौ उदारता प्रीर घरलता व शिगुकासा भोलापनजाश्रद्धाकं स्वभाव 
की विश्रूति यी बहे सव उसके इस रूप वणन म प्राप्त दै । 
उस्न स्थुल प्रग-वणन म भी श्रभूतपूव उपमान की सयोना सर एव नकन 
चमत्कारप्रा गया दै जिससे हम उतत श्रपनं चम चक्षुमरोखुन देखकर भाव चक्षुभ्रास 
देखने लगते ईै-- 
नत्र परिधान वौच मुकुमार 
खुल रहए मृटल अरधसुला भ्रम, 
सिलाहा ज्या प्रिजलोका षू 
मघवन वीच गुलायी रग ।* 


~= = 
२ मो जवशकङ्रमा्‌--कामावन, रदा ठग, षष्ठ ४५ 
दे बढी, शठम्‌ 
२४८ दष एष्ट ४६ 


सस्टरतिक प्रव ध कविता म विरह भावना २५६ 


शूप का वह्‌ चित्र कवि के भाव प्रवाह मे पुन अतीव हौ जाता है-- 
कुसुम कानन प्रचल म, मद 
पवन प्रेरित खौरभ साकार 
रचित परमाणु पराग शरीर 
च्डाहोनते मधुका ग्राधार्‌। 
ग्रौर पडती हा उष पर युत्र 
नवल मधु राकामन की साध 
देसी का मद विह्ुल प्रतिविभ्व 
मभुरिमा बेला सदश श्रवाध॥ 
प्रथम परिचय म वासना की ब्रभिलापा इन दानामसे िसौम भी उदभूत नही 
होती 1 उनम केवल ग्रपना एक सायो मिलने की सुखदं प्रनुमूति है जिसनं उनके जीवन 
कै एकाकीपन को तोड दिया । मनु श्रा से पूखते दै-- 
कौन हो तुम वसत के दूत 
विरस पतठमड म भ्रति सुकुमार। 
घनत्रिमिर मचपला की रेख 
तपन म॒ शीतल मद बेयार्‌। 
नखत की राशा किरण समान 
हूदयके कोमल क्विकीकात- 
कठपना कौ लघु लहरी दिव्य 
कररटी मानख हतचल शात 1२ 
कामायनी का पूवराग भूतपूव है । प्रणय नाव कौ हृदय प्रर धीरे चोरे विजय 
का इतना सुन्दर व स्वाभाविक दिग्दशन सम भूव उपलन्घ नही हाता । मनु भ्रौर श्रद्धा 
काप्रेम [०४९ गा धिऽ ऽष्ट प्रयम दन म उत्यन्न श्रभिलापाः नही है, सानिष्य से 
धीरे घोरे उत्पन्न हई ममता है जा एक विदिष्ट सीमा पर पटुंवकर कोई व धन, कईं 
वाघा स्वीकार नहा ऊरती दूसरे पल का सव कुद भ्रपना वना तेना चाटृती हे श्रौर 
श्रमना सव कुद उसका प्रपित केर देना 1 उन दोना के उख नाव की ्रभिव्यक्ति प्रसाद 
ने त्यत सृुन्दरदढगसकीहै- 
चल पदे क्वसे हृदय दा पथिक स॒ ब्रधान्त, 
यहा मिलन क निए, जो नटक्ते थ श्रान्त] 
एक गृहपति, ईषरा वा ग्र्तियि विगत विकार 
श्रश्न या यदि एङ, तां उत्तर द्वितीय उदार॥ 
> ग्द > 
१ मौ नयद्ए्ममाद-कामायना, यया छग, पृष्ठ८ 
२ वही, पृष्ठ ५० 


२६० म्राधूनिक हिदी काव्यम विरह भावना 


नदी तट के ्ितिज मे नव जलद, सायकान, 
खलता दो प्रिजलिया से मधुरिमा काजाल। 
लड रह श्रविरत युगल थ चेतना कै पाश 
एक सक्ताथा न कोई दूसरे को फासं॥। 
थासमपणम प्रहणक्रा एक सुनिहित भाव, 
थी प्रगति पर्‌ ग्रडा रट्ता था सतत ्रटकाव ([ 
च्ल रहा था विजन पथ पर मधुर जौवन देत, 
हो श्नपरिचितसेनियति प्रव चाहती थौ मल ॥ 
नित्य परिचित हो रदे तव भी रहा कृं रेष, 
गढ श्रतरकेय दपा रहूता रहस्य विशेष 1 
दूर जसं सधन वनपथञ्तका ्रालोक, 
सतत हौता जा रहा ह्‌ नयन कौ गति राक॥।१ 
गढश्रतरम दिप उस रहस्य का जव मनु केमनमंकामप्रौर रतिनेस्पष्टकर 
दिया तव वह्‌ वाधा स्वय ही हट गई । मनुक्मके मागम प्रवत्त हए प्रौरश्द्धाकौ 
श्रत्मखमपण करना पडा । 
मनुफेधद्धाके प्रति कामनायुक्ते युग्मभाव गी ्भिव्यवित्त प्रसाद ने उनके 
प्रव्यतसुदरग-टाम इस माति प्रस्तुत की है-- 
वासनाक्ी मधुर याया 1 स्वास्य्यवल विश्राम। 
हृदय की सौ दय परतिमा † कौन तुम छवि घाम । 
कामना की किरन का जिसममिला हौ भ्रोज, 
नदा तुम इसी भले हूदयकी चिर सोज। 
चुदमदिरसौ हसीज्यो खुली सुपमा वाट, 
क्यान वेदी सुला यह हृदय शद्ध कपाट] 
पुख्प वे इतने समीप स्वय के पाकर शडानं प्रथम वार श्रमिवाषप' सरउत्पन 
चारी मुभ लज्जा का ब्ननुभव किया जा कमस विवरात्राम परिणत होकर समपण मे 
तदाकार दा गई। 
मनुनेजवक्हा-- 
न्मे तुम्टारहौ रहाह यरी सुदुढ विचार, 
चैतन का प्रदिधि वनतः द्रुम चक्राक्र। 
मवु वरमती विवु क्रिरय ह कपत सुदुमार, 
पवनम दै पुलक मथर, चल रहा मधुभार। 





१ भमो एनान आनायना, वामना सगर ष्ठ सर्‌ 
८७9 


मास्टतिक प्रव कविनाम विरह चवना 


वम समीप, रपर इतने भ्राज क्या हप्र ॥ 
वकरहाहै क्सि पुरनिमेततप्त लेक्रघ्राम ॥ 
पेव श्रद्धा 


छक ची नग्रीड वहे युकुमारता के भार, 
येन गई पाकर पुन्पकरा नममव उपचार्‌। 


म्रौरव्ह्‌ गारीतरकाजा मूल मबु भरनुभाव, 
आज जस देषरहा भोतर बढाता चाक। 


मउुर नीड मिध चिना चाय ने रल्लास, 
द्दयका भ्रानेन्दकूजने लेगा करने रातत ॥ 
प्रान, तज्जा भ्रौरचिन्वासं उत्पन्न श्रन्तद् द्र कयोः 


जनाक्रके रः 
के परुवराय को वहत स्वाभाविकवना निवा है। प्रनितापा" मनु केग्रति समप्रेण कर 
क्प्ठीहैग्रीर्‌ जन्ना समभती है _ 


[1 
भ्रपनेमन की दवता कौ स्वीकार करफे उस्तकी भरभिताया भरर 
सम्युल ८ 


मिवा "दावश्दयावाम 
पपचाप प्रदी स्देनकीक्यो 


ममा जयत है मायामे? 
न न ् 


२६२ स्राधूनिके हिदी-कन्य म बिरह सावना 


मै जभी तालन कां करती 
उपचार स्वयतुल जाती हू 
भुत लत्ता फषाकृरनर तरसं 
मूल सी कोके साती हूं) 
भ्र-तद्व-ढर को "विर्वास" से जीतकर श्रद्धा महु को ्रात्म-समपण कर देती है । 
पूवरागकेप्रमगमश्दधाकायहअ्रतदरद्र हिद काव्यकेलिषएु भरवुपम निषि 
दै) कविनेस्ू कौ वहत पीे चोड दिया है श्नौर मनके ससार म प्रवेदा कटनेका 
भ्रयत्न विया है, उस प्रयतनं म वह सफल भी हुश्रा है। कामायनो से पते, नारी म 
श्राकपण के प्रभाव के फलस्वरूप लज्जा" कंवल भ्रनुभाव मात्र बनकर भ्रात धौ । उसवौ 
यह मनोवज्ञानिकं व्याख्या इसस परव प्राप्त नही हातो । 
सक्षपमेक्हाजासक्ता दहै कि कामायनी मश्रद्धा ओरमनु का पूवराग भ्रसग 
हिदी काव्यम अ्धितीय श्रौर धनुपमेय वस्तु है । पूव प्रणय का क्रमिक विकास प्नौर 
उसके प्रभाव ते उत्मन्न श्रत सप की ककि का दिर्न्शन ग्रयत्र दुलभ है। प्रसादके 
समान प्रतिभाशील श्नतमनके वत्ताके हायोम उपे जो निखार मिला है उसके कारण 
आधुनिक्‌ विरह काव्य क 'ूव राभ" आधुनिक स पहुते के हिन्दी सस्छृत साहित्य केव 
राग वणनौ को श्री रहित कर देता है । यहा पूवराग केवल मिलन की श्रभिलापा न 
रहर प्रेम यी दृढ नीव वन गया है, वह्‌ नीव जो एक क्षणमे नटी खोदी जा सक्तौ, 
उसके लिए समय कौ भरववि श्पेकषित हि! 
श्द्ामे हृदय का समपणधाश्नौर मनुम वाना, जो श्ररीर के उपभोगके 
लिए बिवल यी । उपरमाग मो जव उसके लिए प्नप्राप्त न रहा, तब वह्‌ कु धरोर नवान 
की वाहना करने तगी-- 
उठती भ्रतस्तत से सदव 
दुललित लालसा जां कि कन्त, 
वह्‌ द्रद्रचाप सौ भ्ितमिल हे 
दव जाती श्रपन भाप शात ॥१ 
उधर मातत्व का भार घम्भाकती इर्‌ शद्धा प्रणय कऋोडागओ्रो कौ दचलवा घ दूर, 
गम्भीर होती जा रही धी । उसका बह ग्रनायासर परिवत्तन मनु कय म्रच्ा न लगता था । 
प्रणय लीलाम्रा के चाचल्य वा भभाव उह बहत खटक्ता था, उस उ हानि स्वय प्रणय 
कीभरमावही मान िया। घ्रदधा के व्यवहार को देखकर मनू सोचने लगे-- 
श्रद्धा का प्रणय भौर उसकी 
मार्मिक सीधी यभिन्द्वित, 
जिस्म व्याकुल भ्रालिगन का 
अन्ित्व न ठो टै डुल सूक्ति 
१ भा मरोकमाद--ङ़ामायन। वा ग, एण्ड १३६ 
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पर्टतिक प्रघ केविताम विरह भावना 


भावनामयी वह स्फूति मेही 
कव स्मितिरेता म विली 


भरनुरोध न तो उल्तास 


मुमोदयम-सा ङ्ख भौ नवीन ॥१ 
भरनुभ्रुव होती ईं री का जव उदनि श्रदराके सगरुख 
विया तत्र मात; त्व $ उल्तास्त पूण श्चद्धाने उह भविष्यके नवाय 
ङि 


गि सूननादी 
र प्रति ममत्व को प्रगट 1 मनुश्रद्धापरर एकाधिकार सासन बाहे 
वहेप्यासे वगभ्रौरश्रात रौर तेडपत # हईश्रद्धा को छोडकर पेल 


की उदासीनता सं उपपन्न इम विथम परिस्थिति कोहम करुण विप्रलम्भ के 
भ्रतगत मानते हैक्याक्षि एकता उदासीनता कैकारण वियागनिरवपि ग्या है, दुसरे 
स्वप्न सगर से पहत धदा कोयह्भी नहीषता क्रि मनु 


धदधा प्रपने दो वेतमी नेसे सकी 1 कह नीर भ्रानेक) 
पि 


ष्क ना सुनेश्नो निमे) 


# रही भ्रषीर्‌ भाते | 

मनुकेषले नाने पर्वत विरहिणी भद्धाकाकेः वेदनामय सिते 

है। कामायनी के बिरह्‌ पणन कत्िनेदास्त्ीय त मोम 
की भ्रशरः नहीं दिया हैनही प वमन्या है। एक र्ण स्विनि 
का ५ एक स्तुते चयि है कामायनी की श्रदधाके 
पथ्या कवि ठमारे मारकेजम म्रौरञ्तने मे होमे तेम की 
मवधिका वतीय ल 
५) वह वतीय भरदेदो मे षिवक्रौी धयान तमा. 


२६४ श्राधुनिकहिदी काव्य मे विरह कना 


वदन सहते-सहृते ब्रत्य त कृ गत हे गई धी-- 
कामायनी वुसुम वसुधा पर पडी, न वह मकरद रहा 
एक चिप्र यत रेखाग्रो का, यव उसमहैरणकठाँ। 
वह प्रभात का हीन कला चानि किरम कहा चाँदी रही, 
वहं सध्या थी रवि नगिताराये सव कोई नही जह ॥ 
उसकी मानिक स्थिति का दिम्दशन कवि इन दन्न म करता टै-- 
एकं मौन वेदना विजन कौ, भिल्ली की मनकार नही, 
जगती कौ श्रस्पष्ट उपेक्षा एक कसक सकार रही, 
हरिति कुज कौ छाया भर भौ वनुधा अआआलिगन करतौ, 
वह छौटी सी विरह न> थी जिसका दै ्रव पार नही । 
विरह नदीकेपार जानं मघ्रसमथ श्रद्धा ग्रपने प्रम पर भ्नन-त विश्वास रवती 
हहमनुकेवमी तोट भाने की प्रतीक्षा कर रही थी वथाकि 'मपने सानसे सपना कौ 
ता बेह्‌ पहते ही प्रित कर चुकी थी तथा "विर्वास रजत नग पगतल म” पीयूष सौतं 
सी षहनै क प्रतिनाभी उसनैकरलीयी। 
उससध्याम, किरणेभीनीदकी गोदम दिध्राम्‌ लेनेके लिए नारदीधी 
किन्तु विरहिणी का, प्रिय की स्मति बहा भी चन तेनै नही दती-- 
मीत गमन मं उती उडती विहगः वालिका सी किरने, 
स्वप्न लार कोचताथकीसौनीद मेज प्रर जा गिरन, 
क्रिन्तु विरद्दिमी फे जोवनमे एक घडो विधाम बहौ 
बिजली सी स्महि चमक उदी तव, लग जभीतमघन धिरते।१ 
मनु कै साय वौते हण वे कु दिन भ्रव पियोग के दुख कौ म्रन त प्रवधि वन ग्र 
ये । शधद पास म वहती हई म-टाकिनी नदी म प्रल्ल करनं लगौ-- 
जीवन म सु श्रयिक याकि दुख, म-दाकिनी कुच बोतोगी ? 
नभम नखतथ्रविक्रे सामरमया दृदुवृदहै गिन दोग? 
श्राह कै उच्छवास म, मिलने षहठही जीवनेकाश्तनदहो जाय, यहभय 
भो उषे दै) चरम नराश्य म भनन्तनियोग वदना सह्र्र भी मनु नं मिलन कौ उत्कट 
प्रभिचापा वरागरर हृदय मे वनौ हृद है । गतम जव तक न भिल तव तक दीपथिखाको 
प्रतीक्षा मे जसते द रदनः चाहिए 1 उसके जीवन कौ चरम परिणति दोनो के एकाकार 
होने भ॑ दै । एकाकार हाने कं पचात कुच नी हो जाय तो कोटं भव नही-- 
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दव उवाच ते ग्राह न निक्ते उल हं मै मात यहा! 
कितना स्ह जलाकर जलता एवा है लघु दीप नहा ? 
वुमन जाय वह्‌ खान किरन स्त दोपटिखा इच दिया कौ 
गुलम समीप नही ता ्च्छा सुखी अकेने जले हा । 
विरही के लिए जीवन कौ वीत्ती बडिवा कष्टपूण होकर नो मघुर हाती है 1 बहु 
उह मुलाना नह चाहता । घडा कहनी है 
शरे मधुर है कष्टपूण मी जौवन कौ वीती पटिया 
प्रकृति ॐ सव सुखद उपकरण विरह म धदधा के लिए दुखदायी हा गए । कोर्स 
की कक श्रौर पराग की मदा घता मे वसौ हलचल उसे दिखाई नही पडती षने हदय 
को यह्‌ खममाती है-- 
भ्राज सुनू केवल चुप होकर, कोदिल चाहं जोक्हते, 
प्रन परागा की वसौ है चठल-पहल जो थी पहते, 
इम पत्तभ्ड छी मूनी उाली रौर प्रतोला की सघ्या 
शामापनी 1 नू हृदय क्डाकर पौरे धीरे सव सहने। 
स्मत्तिम दवी, दुखी श्रद्धा के एकमात्र सम्बल कमार ने जव मा कहकर उसे 
पुकारा तव उसको भावधारा विश्वल हुई 
माफिर्‌ एवं किलक दूरागत मूज उदी कुटिया मनो, 
मा उठ दोडी भरेहृदय मलतेकर उक्तठा दूनी ॥ 
वात्सल्य का योग विरह कौपीडा कोप्रौरमभी मादव मघुरबनारहाहै। 
सुटरी बबूल ग्रलक वाले "मानव को हदय से लयाती हुई धड़! उसे उपालम्भ देती है-- 
कटा रहा नटखट । तु फिरता श्रव तक मेरा भाग्य वना। 
अरे पिताक प्रतिनिधि, तूने भौ तो सुख दुख दिया घना, 
चचलतू, बनचर मृग बनकर भरता है बौकडी कही 
मै उरती तूरूठन जाये करती कसे तुभे मना! 
पिता के प्रतिनिषि मपिताके भरति जो उपालम्भ दै, बह मदुभत है। तीन ब्दो 
मएके लम्बीक्याकी सयाजनाप्रसादनेकर दी रहै, वह्‌ भतत की कथा,जोश्रदावे 
हृदय को साल रही यी] 
स्मति श्रोर्‌ वात्सस्य के सहारे विरद के भ्रन-त दिवस वस ही वीतते जा रहे ये । 
वहुस्नध्याभौ उसी तरह वौत जातौ यदिरात्रिममनु यादडापर भ्रत्याचार भौर 
भजाकामनुक प्रति विद्रोह, धडा को स्वप्त म नही दिखाई दता । मनु विपत्तिमेह 
यह जानकर वह्‌ विश्वासमयी प्रिय को दूखने निकल पडो । भ्रनेक कष्ट सकर सारस्वत 
१ श्री जयराकग््रत्ताद--कामायनौ, खप्न सग, पष्ठ १७६ 
२ वदी, पष्ट १७७ 
३ बडा, पष्ठ १७६ 
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नगर पट्वी ख्ौर मनु का विपत्तिसे बराणकिया। 

इडा श्रौर कुमार को राज्यकाम सौपकरये दोनो कलाश पर तपस्या के लिप्‌ 
चत्त गए घ्नत म"विरमिलनः कौ इसी स्थिति मे हम मनु प्रौर थद्धाको देते) 

कामायनी के दानिक पक्षक ्रतिरिक्त मनु घ्रोर श्रढाके जीवनकायह्‌ 
मानवीय पक्ष भी कम मदतत्वपूण नही है 1 पृरुप के स्वामाविके ग्रह्‌ कोनारी कौ समपण 
गक्तिव उदारता जीत सक्ती है यह एक मनोवज्नानिक त्थ्य है । इसी तथ्य का निरूपणं 
प्रसार मे सफलततापूवकर कामायनीमे किया है। विरहं वेणन बहुत सक्षिप्त हाने परमभी 
अपूव मार्क ह, विरही की सहनथ्क्त्ि मरौर मिलन की कामना के सहारे उसम जीषन 
करी चाहना, दनो भावी कौ सु-दर श्रभिग्यरवित प्रसादने यहा कौ है-- 

गलभ समीप नही तो श्रच्छा मुखी प्रकेवे जले यहा ।' 
तथा-- 
कामायनी तरू हदय कडा कर धीरे पीरे सब सह ले । १ 


निराला 


वुलसीदास्--^ुलसीदास म निराला नं तुलसोदास भ्रौर उनकी परली 
रत्नावली कौ जौवने' गाथ मुपरित की है । विस तरह वह महाकवि भ्रौरचितक पत्नौ 
कै उलाहने की चाट से, जौवन स विरक्त होकर दश्वरा मुख हो गया , यहीष्स श्रथ 
का ब्य विषय है। 
निराला कै तुलकौरास भ्रत्य त सस्तत चि सम्पन मानवै । कवि ने उनका 
चित्रेण परम्पद्यगत कामुक तुलसीदास क रूप म नहा किया है । पत्नी को दछोढकद जानं से 
पते वह मिध के साथ पचवटी भ्रमण वै लिए गए ये 1 वही उने पुण्यस्यलो की स्मति 
से भारत का प्राचीन वमव प्रौर रामराज्य का स्वप्न उनके सम्मुख नग हौ गया-- 
साचा कवि ने, मनित्त तरगः 
यदह भारत सस्ति पर सभग 
प्ली जो, लेती सग-सम जन-गण को, 
इक भ्रनिलवाह के पार प्रर 
किरणा क्या वह ज्यात्तिमय घर, 
रविगुल-जोवन-चुम्बनकर मानस घन जो । 
दै बटौ मृक्त्ति का षत्य॒स्प 
यह कूपन भवप्नध कू, 
वहु रव, यहाँ जौ हरा भूष, निश्वयरे। 
चाहिए उष श्रौर भो भौर, 
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प्रिर साघास्य को कौ सैर 
जीवनके जग के बही ठीर दैजयके) 
करना होमा यह तिमिर णस 
देखना सव्य का भनिहिर दरार 
वहन जीवनं क प्रखर ग्वार मनिः वय 
लड़ना विरोष से दद्र समर 
स्ह व्यमा पर स्विर निभर 
जाना भिनी दद निजपरनिसशय 7 
वह्‌ महान चि तक क्स्पनामेस्ववयको जनहितके लिए जीवनके वषनोसे 
मुक्तकरदी रहा था कि तभी रत्नावली भोर उसका प्यार चेतना को भ्रनिधरुत करने 
सण-- 
उस क्षण, उस छाया कं ऊपर, 
नेमन्तम कीसी ठारिका पुषर, 
भ्ापीःदष्टिम जीवनपरमु-दरतम 
भरेयमो, प्राणसमिनी नाम 
मुभ र्नाबत्यै सरोज दाम 
वाम, इस पय पर दई वाम सरतीपभ।१ 
पवी तुलसी कौ वतमान घं तेद मं ते जाते वाली यह्‌ प्रनुभति जीवन की 
गति भ॑ चेतन पे नुप्त होकर अचेतन मे स्थायी हो गई 1 
भरवासी प्रिव तुवसीरास परली की स्मृतिमे कुदक्षण के सिए विद्व पो भूते मर्‌ ॥ 
एक काल्पनिके चुम्बन क भनुमृति भे जीवन का सम्पूण कष्ट, चाद बतेश विलीन हो 
मया-~ 
जिति तरह भरप से वेषां रूल, 
पतता दूर तक नी, सयु 
भरप्रतिम परियात, प्या दुकू प्रतिमाम्‌ 
मै चधा एक युचि भिय, 
अङति म निराकार, चृप्वन , 
युन भी मुक्त यों श्राजोदन कथिमा म 
न दुली ग्रपनी पत्तो पर प्रत्यन्त भात य, लौटने पर जय वहु परम नही 
मिली ठो सम्बुणं घर यकाया सगरव चा । भिचने की त्विति म मो शरान त्वा वे 
म्रिपूण र्दता या, वही भ्राज धियो मे दुली वा, पर क नव भो किसी ध्रपरितिव 


१ निना दुनक्ारात, पद ३३ ३५ 
२ ६ प्दर२४७ 
३ ऋ्षःप्द५३ 


२६९८ आ्राधुनिक हि दी-कान्य मं दिरहु भावना 


श्रपदधते भके हृए पे, बह षर नही या तुलसी के श्रपने हृदय का दछायाचि्नं दन गणा 
था। वियोगी तलसी कौ पनी कं विरह म धर क्रितना बुरा लगने लगता है इस्तका बहुत 
सुःदर्वणन निराल्ानेकियाहै। विरह विह्धल भ्रमौ कौ मने स्वि्तिका श्रल्यतसुदर 
दिष्ददान यहाँ हमा है-- 

दला वह नही श्रिया, जीवन, 

मत-नयनः भवन, विषण्ण स्रागन, 

आवरण दून्य वे विना वरणमबुरा कं 

अपदूत श्रा, रुख स्तेह्‌ का सद्म 

निसुरभि, इत हमत पद्म । 

नतिक नीरस निप्प्रीत्ति छदम ज्यो पाते 

यह नही भ्राज गहु, चायाउर 

गौत्ति से प्रिया की मुखर मधुर 

गति-नत्य तालशिजित नूपुर चरणारूण 

व्यजित नयनो का भाव सधन 

भर रजि जा करता क्षणक्षण, 

कता काद मन से उमन,सुनरेसुन। 

यह राज हौ गर दूर तान 

इसलिए मधुर वह म्रौर गान, 

सुननेको व्याकु हए प्राण प्रियतम के 1" 

कोई वस्तु जवे हमस द्र हौ जाती है तव मन उको पानेकोश्रौरभेप्रधिक 
उद्विणे भ्रौर विकल होने लगताहै अलम है इष्ट श्रतं श्रनमोल' कौ भावना यहाभी 
६ै- 
यह भाज हा गड दुर तनि 
इसलिए मथुर वह भ्रीर गान । 
यदौ कविनेनायकके प्म प्रवास विरह की योजना है। प्रहृतिकास्प 

उदीषम दै । तुतसी जव पत्नी या लौटा लाने कं ततिए चल पडते हँ तव माग म~- 

मग म पिकं कुरित डाल डल, 

है इस्ति विटप सवे सुमन मान, 

हि्तती लतिकाएं ताल-तात पर सस्मित, 

पद्वु उन्‌ प्र ररयर्त - प्रप्त 

है चमक रहै सव कनेक गात, 

बहती भथु धीर समीर नात, श्रातिगित॥ 


> ५९१ त ०५ 


२७० 





श्राधुनिक हि दी-काव्य मं विरह्‌ भावना 


परम सुपमा का भौ शुचि सार, 
विलासा कां वांवर शगार) 
भरत का भूवन वहा सुविद्याल, 
सभी ऋवुभ्रा मे सुखद रसाल । 
विराजित धा कर गगन विहर, 
धरा का एक उच्छ्वसित प्यार ॥ 
२ २ २ 
उसी म एक दिवस सविलास 
िंशागम पर भरकर उल्लास) 
कयि सृत वीणा कं तार, 
भरत तै चेडा राग मलार॥ 
रत्न उत्छचित मच का मोर, 
येना जौवित सा भावविभार्‌। 
भर्त क चरणा पर चुपचाप, 
हा -योद्यावेर ्रपनै भाप ॥* 


उसी क्षेण माण्डवी भौ वहा आ पटृुची-- 


वदी स्वर की चह्री इस तौर 
्ठे रके वादल सव ठर 1 
उसी क्षण क्षणदा सै शिरा 
माण्डवी पहुंची वहां सलाम । 
प्रिया के आत ही तत्काल, 
विौरौ - सौ वजी रद्ाल) 
हमारा दीप हृषु अनुकूल, 
ऋराडा महक उठे युचि षू ॥ 
शररत खिल उठे वद उठे दाय, 
कहा लौ जीवित वीणा साय। 
भक्ते फिरसे रत्ति भ्रौर अनम, 
सज फिर धन विद्यूत के खग 


माष्टवी भी कम प्रामोदप्रियनहीहै-- 


तनिक स्क गद माण्डवी श्राप, 
द्म अ्ाक्ताप कह कि प्रता? 


स~~ 





ह सास्छतिके गरव व कविताम्‌ विरह मावना 


सेते क्रत त्याग ॥\ 
वेचारी माण्डवी काक्या प्ताथाक्षि 
ध्रामोद परमोदभम ष ज्छनुन वातालाप 


१» दा० भनदयधशद्‌ नि-मागत सेन परथ तष १५ 
२ बहा 
रे कहापद [नी 
४ वह, ४६ 
५ वडा, षर ४७ 


२७२ अ्राधुनिक हिदी-काव्य मं विरह भावना 


लाया कर्ते त्याग भर्त जसे चौक गए । उहान माण्डवी का महसा वदक्सतेहुए 
कहा-- 7 एमे "ब्द महसे न तिकालो, कमी कमी अ्रनजानमेक्ही गई बातमी 
भाग्य की लकीर वन जाती है -- 
इष्ट हो सतौ को तप त्याग, 
चाहिए मूके एक भ्रनुराग। 
नड की मापा बुरी बलाय, 
सुखी जीवन सुख से निभ जाये 1" 
भाते वही समाप्त हो गई। वह्‌ नवदम्पत्ति मामा युवाजितं के यहा हिमालयं 
कीभ्री शभा दलन के सिए चला गया। 
प्रतु प्रनजान म कही गश्उसवातको भाग्यकी लकीरवननाथा ग्रौरवह्‌ 
घनो भो । निस्पृह भरत के लिए ककेयौ का राजा दशरथ स्त राज्य मागना मूसताथी। 
महात्मा तनसादामकंदात्ा म बही रघुकुल की लहलहाती भरासालताके वल्टाडी सिद्ध 
हई} राजा दशरथ नं प्राण प्याय विया । रामततो वन कागणएु हौ, सीता ग्रौर लक्ष्मण कौ 
भी मानाः उस राम विहीन श्रयोध्यास षणा हो गई ग्रौर स्वच्छा सं राजसी जीवनका 
स्याम करक उनकं साथ चलं गए । 
श्रयोध्याम हो रहं इन परिवतेना सं श्रनभिज्न मरत, मामा युधाजितं के द्राण 
धीर्‌ वीर्‌ धरयोध्या क राज्य ग्रहण करने का उक्सायं जा रहे ये। कितु पितृवत्सल, 
प्रातृषेत्मल भरत धर दस कूटनीति का वृद्ध भी प्रभावे न पड रहा या । एक वादयुधाजित 
के मयरासम्ब पी सकेतम भरत का माया ठनक गया ।(मथराको युषाछित्त ते घरमोध्या 
मडमलिए द्ोड रखा था ति वह्‌ ककेयी को भरत कै लिए राज्य मागमे कां प्रेरित करे)। 
भरत पडयय्र स साक ब महला कौ वचाने के लिए जल्नी ही वहा पुव कौ विह्वल 
हा उठे । परत वहां पटु चते पर स्तन्य रह गए । स्वय दा० मिश्च के शदी म “होने 
देवा कि तीरतसयसेद््टवचुकाया) 
भरत नं निश्चय कर लिया कि वह राज्य ग्रहण नही करगे । पित्ता का भन्तिम 
सस्कार करन फ पचात उ-हानं राम्‌ स ञ्नपनी माता के पराध की क्षमा याचनाकरने 
ओर श्रयाघ्या सौट चने की परायना करन कौ टानी । उनका विश्वान थ! कि राम उनदे 
श्रप्रह्‌बा टालगनही । राम का यह प्रतय भक्त ्रपनप्रम कौ मनानके लिएु वन मं 
पट्ेवा ङित वद स्रपनी प्रतिना पर दढथ हता मरत राम की पाट्काएु तैकद भ्रयौव्या 
सोदे । चरण पादुकाप्रा को सिंहासन पर रसकर उ हान राज्य-तम प्रारम्भ कर दिया 
श्रौरस्वय जीवनस विरक्त दहोकरन दी ग्रामम र्ट्नतय। 
माण्डवाक्घयको परोक्षा क्य श्रव समय ग्रा गयाया। उसे स्थान पर कोद 
दरखयी स्वी हानी ता श्रवदय मरत कं इस त्याग म सहयोग देन से हिचक्ती । जय पिता 





दार इनसान मिन सारत एन, प्रयम सय, प च्ल 


सास्ति प्रव घ कविता म विरह मावना २७३ 
जैस्वय म्रपने हाय से राज्य का उत्तसाविक्छरी भरत को बनाया तो कया वहु चसे ग्रहण 
नहो करते ? यद्‌ मानवी सुलमे प्रन माण्डवौ के स मुख उपस्यित होना ग्रस्वामाविक न 
था। दन्तु माण्डवी भरत कौ योग्य पत्नौ थौ उसमे मानवता चरम उत्क्प को पहुचे 
खङ्गी यी । उम मनस्विनी की गम्भीरता कौ वाड पाना चत्यते इुर्ह्‌ क्रोय है जित्तने 
सहनदीलता सा प्रत्यक परिध्विति के साध उघप क्रिया । चीन्ह्‌ वप तक यौवन के प्रभात 
मही पत्िके सायं वानप्रस्याधम ग्रहण कर लिया । माण्डवी का चरित्र हमारे साहित्य 
खी श्रद्वितीय निनि है 1 उसकी सौम्यमूति के रोम रोममे सहृदय व्यथा का श्रनुमव करता 
दै परन्तु वह्‌ वदना मौन दं मुखर वही, गम्मीर है छिवनी नही । 

भरत त्यागी वनकर नदी ग्राम म तपस्या कर रहे ये प्रासम्लानि उनके शरीर, 
मन भ्रं श्रादमा चौ भस्म किय दे रही थौ । राजकाय म व्यस्त रहकर बहे स्वमे को भूल 
जाना चाहते ये। इधर माण्डवी प्रत्यक्ष रूप म पति कै स्नेह्‌ से वचितन हाने पर भी उसकी 
तत्कालीन उदासीनत्ता से पीडित यो । दाम्पत्य-व्यवहार कौ ्रभिव्यक्ति क्रा श्रवकाशरही 


नरहाथा। हास विलासमयी माण्डवी भाग्ये लडकर हारी हई भो उस पर कसे विजय 
आप्त कर रहा थी 1 देवि्ए-- 


भारत की पहनारी। 
कल थी वधु त्राज माता सी दिव्य देवियां हारी ॥ 
नोजने लेकर चस माण्डवी जहा भरत ब्रतघारी । 
जीवन रनक कन्दमूल फल, वस, सामग्री सारी ॥ 
आई उतर तपस्या श्रु पर नारी वन मृकरुम(सी। 
पर सुकुमारी अग्नि शिवा यी जन-जग-पावन-कारी ॥१ 
वह्‌ सुकुमारी साकारः तपस्या बने गई थी । इसमे एक ग्रार माण्डवी के भरत 
कैप्रतिश्रगा प्रम का दूसरी ग्रोर उसकी सयत सहनशीलता का दिण्दशन कवि कयता 
है) भरत कं साय रण्डवी ने भी राजश्िक वदाद्ुपा क्योत्याम दिवा या-- 
त्न परदो खादी फ दुकडे, चारचूडियाप्यारो । 
एक दुय दाघ्क की यह यौ प्राधी देह दुलारी ॥र 
माण्डवी की वदना कान्यनास्व् निर्धारिते विरह को विषौ मी श्रेणी कै श्रन्तगतत 
नी रा सकती किन्तु फिर मौ वह विरह वा ही ख्य दै । विरह वस्तुत वहा होता जहा 
विस्रौ कारण स चाहे वद्‌ कारण मानसिक हौ चाहे परिस्थिति दासा भ्रारोपित प्रेमी-युग्म 
ना दारीर ्रधवा मावना घ नियाग हो जाता है रौर य दोन उख परिस्थिति से सपं 
करतं दए, मिलन की ष की द्नोर निहारत इए, प्रेममाद का पोपण करते ह 1 यहा मरत 
क उदासोनता भ्रर ्रातमम्नानि, इन दाना की भरते योर माण्डवी फी प्रमामिन्यस्ति 


~ 


१ दाग बनदेकश्रघाद्‌ भिश्र- पार्त खत, षग १४४ म 
२ वहा 


1 अधुनिक हि दी-काल्य मे विरह्‌ भवना 


क चिर दृढ ब्रवरोध वन गई थी-- 
दोना एकं प्रतु वीच थी प्रसिधारा वहमारी। 
चौदह वर्पो तक न भावना जिसने ग्य निहारी ॥' 
रामकं वनममनसं श्रयोध्याके महो रौर राजपरिवार कौ दद्रा विलकरुल 
उलट प्रलट मर्ई थी । एक भ्नोर श्रावित्तपतिका उमिला कौ यह्‌ दा धा-- 
देह महत मर्द हुई थी प्रन निरूढ बिरह निकर था} 
भरी दगोने जल धाराए्‌ शद शब्द करुणा कातर था॥९ 
दन्तु दूसरी ग्रोर माण्डवी यी जिस-- 
किन्तु माण्डवीकाता प्रहा का भरनाभी वजित तर यथा 


सम्मृल दहै रकश चकारी पट न उधर निज नयन उठाय। 
विकसी प्रभाप्रभाक्र कीदहै, प्रन कमिनी मोद मनाय॥ 
थाक्छत आखाके श्राभे, प्रर कीलित्त ही पिकेका स्वर था। 
श्रहह । माण्डवी को तो प्राहोका भरना भौ वितं तरथा॥ 
जोह दूरउसी कौ प्राश्ा रख कर मन समभाया जायं। 
सम सराहिं मै उस मन की, परास्त रहेपर पास ने प्राये) 
सलिल विरह की वातत न जिसमे, स्वत प्यास उठना दुभर था । 
भ्रदह । माण्डवी कोतोश्राहोकाभरनानी वजिते तर था।॥ 
साकेत सतक सग १८ ४-स्,श्रा इइनतीनपदामहीकदिनेएकवडी 
मया समाविष्ट करदी दै। माण्डवी के प्रनुपम विरह का चित्र नेतो के सम्पूल प्राकार 
हयौ जात्ता है 1 कत्त्यनिष्ठा माण्डवी माताश्रो कामन वहटसाती थी, उमिला कौ देखभाल 
करती थी श्रौर स्वय पति की मवा करके सवका दुख भार ह॒लका करने मे रत थी । 
माताग्राके दुलार उरमिला वियोगभार 
म्नौरस्वत की सेवा ठरनंशोज्यवासकल।* 
उस कटिन सयमिते जीवन भ उल्लास का क्षण केवलं तवं भ्राता था जव वह 
भारत के समीप नन्दोग्रामको जाती वी । आराध्यकं मिरिक्णे प्राराधिका माण्डवी 
के लिए-- 
भ्रवध नदमाव माय पम पगवा तीयं विमल। 
हरन काव्यया॥ 
केविगुषटरवीद्रनायजौ की श्रनुद्ूति योर महावीरमसान्जी द्रिवेदीके प्राण 
ये गुप्तजी ने व्ययित उगिला कौ वियोग चेन्ना को पटघाना वा विन्तु उस भी कण 


~ 
ग ° बल्दवभमा मिभ सच कठ, छग, ४४ ~~त 


२ वारस्य दषस 
३ मे पग८न भा 
भ वरीरतम १८५ र 


॥ 


क्षि पिरह पीडित गण्डकी उक्षित रह गवी, समकेतमतके स्पयितता न उ 
चथा करा परस्तिव ककर सहृदय अगतकाव्डा रेप्कार किया है। 


रप्णायन--ङप्यायन स्पष्ट हैक कपि कप्य 
भाया वयिः कीहै। राषाके टेप्णायनम पवय क्य प्नभाव है।ङ्प्ण 
साप उग्र हसी व्यती हीक्विने क्िाहे। 
रप्णायन" वै डेष्णक। ह्मे परतिमानवोय चवण किया गया 
दै प्रत्या मक्त कवियाफे्‌ गी अतिमानवीय चिन्यु रापा साथ रात 
रतातत समय उनका यह्‌ स्यं सनाथा। भिशर जीकङ् गीता कतं 
करतरावाकौ एककुनमने जानहैग्रौर धरव्तारका रहस्य मतहै। वेह 
जानतेहङ्षि उह कमरादि राननों को प्वाको प्रासादे दैभिजवे 
भरो का हनन वरेठव तेर यह्‌ (राधा ) मरमभावक्त 
व सागि वृश्च काप ( 
सोभि-खोनि भनु भ 
दम व्रज वट करट रवार, 
षीष्ट भरम तरिर दृगरवायै । 
श्त गै कटे गरुत मूता, 
एवहि ममक इत 1 
पभा पने नेायहि बरार, 
गेहहि भि चग देम्हयायै ॥ 
क्प्मेके यृराजानेपृर्‌ सीतिए्‌ डप को रावा विदहेका सामना 
नही पगा । चाय ही क्षिन डेप्णषर्‌ नेग विवासा कैदोपवा 
भीरि त्या। १ सनातन नारीकोषव्वी पर थक्तार ककरपथ्यी आननना 
प्माङृष्प्र के चिरतन को जानत हए जो ज्नपै क 
परस्वयफोन ५ री) ध 
भर सुपलक युते तुरग मुत फरेठ धनरस्याम, 
दन पेव्रतेहि् भिर कोरि हिणौ गम 
क चयह्‌ चितरिण परमपदाव ई ङ्यः 
न गहा तीवनी ही स रेष्मकंजान भ्रूण त्रः (4 
गिरा नटी पदान उनक्रथक गि व्वीहै 
शा ग्ध ३ष्यायन अक्सय ऋर, पद्‌ » ९ ३०० 
द्र »श्ष्ट्‌ 


२७६ श्राघुनिक हि दी-क्यन्य मं विरह भावना 


नही जा पाति, वह श्रनायाख ही राधा शो गोद मे उटा लेते है कत्तव्यवश जाना वश्यक 
या अते अपनी थात्तीको यद्योला की मोद मे सौपकर रथ प्रागे वदा देते है । उनकी व्यथा 
क्राचिनिणक्विनेइनंगदोमक्यिादहै-- 
त्यागत ब्रन ब्रजराज प्रकरा, 
होत विमुख, वरस दृग नीरा ॥ 
मयुरा भ समय समय पर ष्ण को जवानियो की सुषि ग्राती रहती दै । नरास 
के श्राक्रमण के समय जव उ-ह्‌ मथुरा छोडनी पडी तव वह उद्वव के हाय प्रपना दुशल 
समाचार गाकुल का मेजना न शूल 
गयङंन कवहु सुधिहुनहिलीदी, 
लह मं प्रीति व्यथाद्हुदीदही। 
वसिहौ दरि द्वारका जायी, 
तजिर्ह तनु त्रजजने विनतसायी। 
उद्धव ॒मुहूदहि दयाम वोलवा, 
जाहू श्रयहि गज बचन सुनावा। 
जानि सुमति सप्र कटैड गरजेगु 
चते सचिव ले प्रेम सन्य ॥९ 
शटृप्णायन' की मापिका ष्ण कौ प्रियतम के ङप म स्मरण नही करती, जाति 
के सरक्षक्केस्पमयादकरतीरहै। 
जस पुरजन तस हम सखव व्रजजन 
श्याम भूप, हम दोउ प्रजाजन। 
जन रजन वर्‌ राजन धमा, 
प्रजा पपीडन धोर श्रधर्मा॥ 
श्रत उनके व्रिपयम तो विरह व्यया का प्रकाश ही नही रहता । 
फचि का विदवासहैक्रि ष्ण के गडुल से जाने फे पचात भी यमुना के तटपर 
राधा ्नौरर्याम रूप रा मिलन होता या । गकलम प्रान क दरुसरे दिन प्रात काल जव 
उद्धव यमुना पर स्नान करने गएतो उह वहे वश्व स्वर सुनाई दिया । सम्पूण वातावस्ण 
उल्लाममय हा गवा चमा की ज्योत्स्ना विकंसित्त हु मई वन कैप्रमून खिलनेलग 
मीर तरिविव समीर वहने लगा । तभी उद्धव ने दखा कि मोरे मुकुट पौताम्बरधारी कृपण 
ममणदही वगा वजा र द ग्रौर एक नारी उनकी चरण वदना कर रही दै। 
मोर्मुकुट, पट पीत धत, वनमाला प्षभिराम, 
वादतवगी घरि प्रधर, गोटिकाम छवि श्याम 1 
पः या द्रात मिन्र--ङृ'यायन, मुस कायड, प्र ९, पष्ठ ११६ 
२ बहा, पेल २९११ पृष्ट १४३ 


र भ्त ए) ७६ पृच्छ 
इ 





२७८ आआवुनिके हि दी काव्यम विरह भावना 


यहाभीमूरषी सी विरह्‌ वयित राधा कही दृष्टिगोचर नही होती । वह -मथा 
श ्रुलकरपूणर्प तकृष्णमय से गई है ! लामो के कहने से वह कृष्ण की बाललीला 
को रगमच पर उपस्थित क्रतीर्हु। 
राघाफटप्यम श्रन-तं विश्वात्त म्रौर राजादृष्ण के म्रपनी वाल-समिनीको 
मासारिक स्यते श्रपनाने की हिवके ककविन वडी चतुराई से गीता काण्ड के एक पद 
ममकैतरूपसे व्यत क्या है! कृष्ण राधाके प्रति विर्वासधात केतति स्वयको 
नत्सना दतं है-- 
लक्तत हरि सोचत मन माही, 
मे ठरकाच धिया सम॒ नाहा ॥ 
छप्मायन कौ राधाष्प्ण प्रणय वाथा कं भ्र-ययनसे ज्ञात होता किकनिने 
उम श्रनेक मौलिक अनु नूततिया का समाव वराया दै । षप्ण के अ्रतिमानवीय शूप कौ 
मानवर एक ग्नोर ता मथुरागमन से पहले दी राषलौला के समय भावी विमोग क लिए 
राषाकोसात्वना दिलाई दूसरी रार यमुना तट पर उनके नित्य मिलन की कपना 
कौ । इसके फलस्वरूप एक तो कृष्ण कं ऊपरसं विदवासघात के दोपके प्र्षतनका 
प्रयन किया दूसरी ग्रोर रावाके णकाितिकप्रेम की प्रतिष्डाकी रक्षाकी। 
कृष्णम पूय बुद्धि होन म्‌ कारण यद्यमिक्विनै उनके दोप प्रक्षालन काभरसयः 
प्रयत्न किया है जु फिर भी उसका युद्धिवादी मस्तिष्क राधा प्र क्मि गथेभ्रनयायको 
न भूल सका श्रीर्‌ राधायै अपू पयमत्ताको दखररद्प्णदो मन ही मन पड्चाताप्‌ 
मरना पडा 
सयाकी विया -यथा मौन हान हष भी मानिक है! वह्‌ प्णवै विमोय म इष 
लिए नहा तडपतती (वरि कमि के गब्ता म यमुना तट पर उनका नित्य मिलन होता दै) । 
मदिएमा या त जाते ममय मूच्टित हानं कौ वया श्रापश्यकता धी ? वस्तुत उ ग्रपनी 
स्यया को तजवासियाका मन वहतां लिएमन मही दिषा सियादहै क्याकिं वहे 
जाननी है कि उसमौ सावारणवगकीनारी का राजा दृप्यस्वौकारिन करगा। 
राथाकं बिरह के घ्तिरिक्त्ृप्यायन म उज्तयनी कौ राजदरुमारी मितविदा 
पूरा भय मुत्र वणन दै । रुष्य, वसुव कौ वदिनिव मित्रविदा दी माकेसाथ 
उ जवनी भ्राएु ष वही राजदरुमाराने उह प्रथम कार दसा-- 
तेपड मित्रवि "इ हरिहि रम नयन घरसहाय 
गवती उर पटिदुतिमदु शु दिग कटुरः वमस्य ११ 
यले तज्जा प्रनुभाव्रम राजङुमारोक् मन कं भआप्रपक कौ सूचना वहे गुष्टु 


--~-------------------- 


यै 
उ 


> म रिपमाद निध--दष्दव्वन गोता काएद, एद €& ष्ठ (रद 
२ बदा 


पेषृतिक प्रवय क्वितिम विरह भावना २७ 
स्पे दौ गृ ट, यहा कवि उम आक्पणकप्तरूपू परह का विवरण मेहं 
7 थाड़े दिन कैति 


दवा । उसके पश्चात सी राजकुमार भ्रि्रिद्‌ भरपनी सरली रुगरिमणौ 
केयहां चती जाती 

मिब्रविन्दाकी स्वति श्रय पू ते व्ययित नायिक्राग्रोस व भिन्नहै। 
माता पिता, परिवार षे उपे ताडना नही भिचती, उसकी माँ यह बाहतीहैकि 


उसका मिवा कृष्ण सखहोजाय रानीपत्तिसे कती हैः 
मधुपुरजमर्मै दरिहि निहयरा, उपजेड देदय विचारा। 
श्यामे -लानी विरे विधि खयोग मने उनी ॥ 
दोदा-धिव चिरिजा, 9 सि धुना, मथ रति 
1चनमप 


सयाग॒सम, यह सम्बध अनूप ॥९ 
भिनविदा के पिता भ्राषुनि पग के सयग पिता भति हौ सजय ५ 
पुमीकमने ५। वि भ्रपने 


बहे प्पे प्राप च नही कलना चाहत । वह्‌ 
रानी घ स्पष्ट क्‌ दते कि मिनवि ना भूव प्य वे निवाह्‌ नहीं 
केरे 

प॒ जान विनु तनया 


न करव हरि 
वदिता को पुव क िएवर सोजते समय तरक सम्मति नी भवस्य तनी 
है 


उनास्यो का वडा स्वामाविकवणन छृष्णा. 
यने" के कदि है। रवुनिके युग हते युवक-युवती ग्राक्रफण घर्‌ 
श्रोर प्रिर क हकर चलता बात ्रधिक भविक सियो तक 
प रह्तीकीरि रप्मायन म॒ स्वय मिवरबिदा की उसे उस मनकाहाल 


२८० आधुनिक हि दा-काव्यमे विरह भावना 


किरहि त्यागि सखु जवे नाथा 
कहृड सूनय मोरि सव गाथा ॥' 
नारदसदृप्य का गुगध्षवण सुनकर भिनविदा उन परं प्रण ासक्त हो गई 1 
स्निमणी का भी जव श्रपने नसा हाच देवा तो वह्‌ धमस्तकट मे पड गई । उज्जयिनी चौर 
कर श्रातो उका पह हच या-- 
लखी स्वजन सखिजन सुकुमारी, 
भ-यमनस्के मलीन दुखारी) 
मनुं श्रदष्टपूव कोउ वामा, 
दग्ध हदय, उद्ग प्रकामा। 
क्षीण शरीर यच्टि शुचभारा, 
गरप्म शुष्क जनु बुरसरिधारा। 
मदन-सरोग विवरेण विद्चेपा 
शरीहत प्रति मर्नहु रकेद्या। 
अतगूढ विषाद ~ धन, छादित हृदयाकाश, 
भयी नेष्ट सहसा मनहुं प्रणायिक्‌ प्रभित्ाप ॥ 
कृशता, विवण श्रौर उदरेण ददाश्रा का श्रव्यत स्वाभाविक वसक्षिप्त वणन 
इभा दै । प्रतिःयोवित्त वही नही है। श्रागि अ्भू'श्रौर मूर््छाकाभीमु-दरमेणनदै। 
रानी जव मिभ्रवि"दा कसमीप उक्तवा हाच पुने यदं तव-- 
शे वृत्त सत मन॒ याहा, 
वहड कुँवरि दभ सलि प्रवाहा । 
वतद्धिनं किसलय प्रनुहारी 
मून्छित्त मातु शरक सुवुमायी)) 
नारी सुतभे लज्जा भोर सकोच मित्रविदा कंस्वमाव की विभूति है। भरपनी 
य्यथाको बहस्वय मे समट रदत द । माजव धीरे धीर उसके मन कते स्नेह्‌ से कुददती 
है तव भ्रपने मन को वात वह उनसे कहती दै-- 
मृदु बननि जननी समुभ्रावा, 
खमयम लज्जावरण हटवा, 
कटी मियविदा सद नावा। 
जहिं विधि भवन ले यदुनाथा। 
जितं मनसिज दरि छवि प्रभिरामा 
--------- क्छ चमिट बेदिषिपि हृदामा। 
शरी पररमामाद मभ--डप्यायन, पद्‌ १ २५, ष्ठ १६० 


२ असा ८० नन --- -- 


भ्छतिकर भ्रव य क्षि म वरद्‌ मावना 


र ससिके दाना कदुवद 
भाक्तहाने शने भाग्यकी &ि 
नदा भरि सि-त 


१ कहिमुख नारि 
निय विषम रचे 
परम्परागतर ल्परपङ्ण्ण कौ 
सायही क्रि कौ उनके 


प्व माहिर 
सोह त स्वामी 3 
भतिधुज्य बृ्धिमी मणौ को वपया 
व्यधित ठै, उष ईप्यानिही १ 1 उसक म्नक्ीयह्‌ भरचिक्तिया कमे स्वाभाविक यत्ति 
क भ्रतिवूत डै। सम्भवत ह्‌ सान्ती नाचेक्नै पुश्पक् स्वामाविक रक्षत्ाक्े 
पूषनादती है, गहं पुय ् थ तनोत को नास पाक मात्ताननी- 
पुनी तरायहौी पमन््या-- 
ध स मण न ११०५, ष १६७ 
॥ पह, पद्‌ १९१, १ १९४ ५५ ॥ 
= व्षट्‌ १८६१ ए८ १९८ 
४ ग्धष्द १३७ 


» श्ट १९९ 


२८२ आधुनिक हिदी काव्य मे विरह्‌ भावना 


दाहा--तुमह सखी मम भजि गुणन, सक्त पराय यदुनाथ 
ग्ध एकि निद्धि नलतिनि दाउ, करत समान सनाथ।॥ 
सक्षपमक्टा जा सकता हैकि प्यायन मेमिनविदा कैपूवरागकासूप 
परम्पययत होने पर भी उसम अनुभूति की कमी नही है । स्पिनणी श्रौर मितविदा को 
सखा स्पम प्रस्तुत करके घ्रौरमातप राजतरुमारी को रविमिणी क यहा रहने के लिए 
नजकरकवि ने उसके मानसिक श्रतद्र ढकी मौलिक ्नुभूति का समावेश क्रिया है। 
उसके प्रम्परागत विरह म रोना कीना नही है, सतृत्तित हृदय की वैदनाप्रूम ग्रभि 
व्यदितहै। 
उज्जयिनी कं यजा श्रौर रानी जव विवाह व प्रस्पाव कृष्ण के समख रखते है 
तो वह यट कहकर उम स्मयं पिए वात दाल देत है कि वड़े भाई से पहले वह विषा 
नही करय ।१वाद मद्वारका काण्डम दृष्ण उज्जयिनी नर कौ मत्युं के पचात 
मितविलाको ्वयवर'मसहूरण करततेदै। 
सुषिमणौ कं पूवराग क वणन क्विने मिनविटाकेणन्नेम करायादै 
परे हरि वद्ध निज यद रेणू 
गुनति गोपयति मवति षेनू। 
नीरद काति जानि यनमाली, 
तुपति परावस मानती भ्राली। 
विलसत सुनि टरितनु पीताम्बर 
परति पीत त्यामि नीलाम्बर। 
जानि दहरिहि गुजा अनुरागी, 
मुक्ताहार दिए सखि प्यागी। 
इरि शिर चद्रव सुनि सुकुमारी, 
पले भिसि उडाम गुप सारी। 
जानि धरो मघुरावर श्यामा, 
वादति व्य दीन तनि यामा! 
लखि मवनत खग गारिधर पवन उत्तर शरोर, 
प्रपति प्रम सदशससि हरि ननुरकिति विभार।! 
गुणरथन श्रम ्मौर उ मानक विरह न्दद्व नक्षप्त द्विवरण यद भिनतां 
दै; 
जरानवरूय याचारम पाडत प्ण मयुरा द्ाडकर दवारा चलं जात प्रीर 
वहा यट्मयको नईं राजयनीकौ स्यापना करते द| एक निनि ष्ण उद्धवकेमाय 


~~~ 
ग घा द्रारकप्रतान लि -- ऊगाष्यन वन ०३८. दृष्ट १६९ 


सास्छृतिक प्रच घ कविता म॑ विरह मावना २८३ 


उपवन मभ्रमण कर रहये1 बहा उदानं एक ब्राह्मण कां ग्राते देखा । यह्‌ ब्राह्म 
खिमणी का सन्ददां लाया धा-- 
नाव 1 विदम दया ममे वाूः 
नप भीप्मक यन-नौय निवामू 
विम भरप-युत दास्ण जनु फथि, 
मुता मुवन भामिनी मणि सतरिमणी 1 
गोद्ा--कुमुद नेह, पूर्णेदु मुव, कर पद उपा विलास, 
वपि श्रेणि ग्रल्ि मयु श्रवर, नरद्‌ चद्धिका दाख! 
खारढा-नाय विमल यन गान सुनि नारद मुखे पितु भवन, 
घरति दिवस निदि व्यान, श्रपितं तन-मन प्रमु चरण ॥ 
ब्ाह्मणन यह मौ बतायाकरि रविम जरास्तवका मिन टै मरत छप्ण स॒ रविमणी 
के विबाहु केपनमनहीहैपरतु-- 
दकरपिणिहे भीपण प्रण टाना 
वरुं हरिर्हि नतु त्मागहू प्राणा) 
वलरामभ्रौरद्रप्यनभ्रापस्चम परामश कियाद सविमणी के उद्धार कै वहानं 
वहे मवुरा छोडकर माग श्राने के रपय का मो प्रक्षालने कर खकेभे । अरत केवल सत्रिमणी 
कप्रेमकेतिएहा नदी प्रयुन राजनीति चेप्रस्तिडपकरभी कृष्णन विदेन कीश्रार 
प्रयाण क्रिया! ष्ण जव वहा पटूषता रपाल चे स्निमणी के विवाह दे सव साजे 
उषस्मिति वे 1 वही पावततीके्मादिर्‌ के पास दपण का उसते मिलन होवादहै) ण्ण 
फौ उपम्यिति म भ्रागवपतिका र्त्रिमणी के उल्लाख कौ अमिव्यक्तिक्विदइन दष्दामे 
करता दै-- 
लखत नपति इत नयनन जानी, 
द्रि श्रनुरत कुमारि लजानी। 
उत्तरीय निज विकल ममारो, 
भाल भ्रलेवं कर्‌ वामनिवारी।* 

रष्यकेब्रनि से पूव द्विमणा की उद्विणनता का वणन कवि कर सक्ता चा, 
प्रतु उसन नटी क्िया। 

"कषणायुन क विरह नाव सम्ब योश्न प्रष्ठा कं म्रव्ययन स एना प्रतीत दातादै 
नि उखक परम्परागत सको लाकवि न त्रिया है । श्म के प्रति उसकी श्रत्यत पूज्य 
उदि है। वड्‌ उनके जीवन क कद मस््धरुण षटना नरीं दाडना चाहता 1 अन एक 
आर्दाजकायम उलमे हृद्‌ छृप्ण कै पाख विरदुच्यया के लिए अवका नही 


१ शरादारश्न्च = निषद्‌ पायन, दारका दयारन पद्‌ ७, पृष्ट ०३७ 
२ वरा, पदर, पृष्ठ 2३७ 
३ बहौ पद्‌ ०२१ १ष्ट ५५ 
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दूसरी ्रार उनके सर्मा यत भिगविदा, राधाश्ौर सदिमिणी के हृदय क गहराईके 
विवरण तक भो कवि ने पहुबना नही चाहा है फतत भन्ति के यत्र-तम सकेत मिलने 
परमौ अधिकारा विरहु-बणन इतिवत्तात्मक है । अनुभति कां सफेत जहा दै वहाँ मामि 


दै 
हरदयावुसिह 


रावण महाकान्य--'रावण महाका य” दत्यङल बँ सुप्रसिद्ध महान राना 
रावण के जीवन चरित्र का लेकर लिखा गया दहै ! आर्यो की दृष्ट श्रपनं प्रादय चस्ति 
के प्रति सक्रुचित यी श्रत उहाने विपक्षियो के जीवन मची दय को नही देवा। 
कितु ग्राजकेक्विने निष्पक्षहाकर उनके जौवनमभीप्रवेय किया है पौर पतातगपा 
है मि वहं केवत मनुप्य मासाह्ारी ववर जीव ही नही 4, उनके जीवनम मी मानव जस 
सुख-दुस, हप निपाद,प्रेम व पौडाका सोत वहा करता था। 

“रावण महाकाय म मंपनाद का बुताचना के प्रति विरह वित दहै। 
पातालपुरौ म सुलाचना की भट मेधनान सं हृदं वा । वहा सरोवर मं न्ने 
सुतोचना के पर को पक्ड तिया मौर मेघनाद ने उस वचाया था । वही ईन 
दोना का मधव विवाह हमरा । भुलाचना को पाततालपुरी म घयोडकर मपनाद जव 
लक्राकोलौटा तो विरह समतप्त रहने लगा। रावण मे राजवद्य को बुलाकर मषनाद 
यौ नाडी दिखाई चतुर सुषेण ने समक लिया कि रजङ्रुमार क) मदनकारोगलगा 
है। समुद्र कं तद पर भ्रत्य त देश्वययाली एक महत बनवा निसा गया ग्रौर राजक्रमार 
टी रहने नगा। 

सवण-कान्य म मघनाद का विरह परम्परागते स्ते नाटक! की पद्धति का ६। 
चिभलेखन उमादे प्रलाप धादि स्वितियां उ ही क प्रनुक्ल द । विरह मप्रिसाफाविन 
लेखन करते हए मघनाद का उमाद व भरशरु दद्र ढा वणन प्रत्यन्त स्वाभाविवं 
2 

रग ॒प्रौत्रूलिका ल कर्मे, 

पटिया प रहै कयौ चित्र उनावत। 
श्रवत के तिय को मनुहारि, 

वडे खन लौ रह्‌ शरक लगावतत। 
वोल नही तव मामिनी जानिक, 

दाक्मी रहै परि पाये मनाक्तं 
भरखिन म भ्रुवा उमढे 

चंदि राजकुमार निदारि न पावव। 








१ ५ एएपानुमिश- रवय महाका थ, मादव छग, पद २, १८१०५ 


उरि दिया प्ट दपण कह 

कहं सर्ापको वाहौ विहाइ। 
बातसला कि ताति दसा 
विन माहि दवाड॥ 


भर मघनादकरे मन भचार घ्रायाकि यह्‌ 
अपर हा परातातपुरौ जाएगा । श्रते वरमा के हाव उमन स्देग कहूलाः 


ने का निक्चय 
सि । चदा ष राजङुमारने विनती कीः 
बाम वरितोचन हीही विराटे 
भ पिव सीसष बरा तुम्हारो} 
हैयतिम= दिवाकरकी जह 
३। वेदां उजियारी | 
लोकनि क्म उपकारी 
प्रापुटी कौ यि जोय विचारी 
मापदया प्रिय 
हीदीजनः ट्मारौ॥र 
षिरहम पक उपकरणा क) दूत यनाकर प वटूत 
धरनी है। कालिम मदत पश्चात बुर ग्रोरनन्दास न ॥ 
सत्यना केपि भीञ्छी श्रेणी त्रा दरि पजीकी रधा 
म प्रन" श्प्णके इत वेनाकर भेजा। बनि भरनुपभर्मा के 
पद्धापम भराव टत भ्रीर दरयाबुनिह्‌ क दत्यदन हस नी उषी 
ष्डपिकाहै 


भरही मघनाद माकौ द्व वनेाङ्र्‌ भजत घमय वरावर्‌ यहे ध्यान रहता 
है उरक किरणें राह्म विरहि क्ने डन देगो- # 
मिप वीधी रची 


सेख, 
~ रा धि न 
[हि । रपवन प्वप नदमश्न्ध 


° तराता सम, ष्ररूष्ड ०६ 
बदाः ९ ५ 


२८६ ्रघु्निकंहिदीकायमं विरह भावना 


ग्रोढनी स्याम निसा तिय कौ, 
चराय के भप्यन्‌ त फटि ज ५“ 
ालिदास के यक्त कौभति मेघनादभी चद्रमा से मारतं कौ सवमा दकर्ब्राय 
वत्ते क प्रा्रहुकर्ता है 
नाद्र कौ र घोर सुने, 
युष रावरेस्यदनकेमगभाग। 
रकित केहु भाति स्के नहि, 
दातलमे यो महाभय पाम॥ 
पीट दे वपकी करसं 
पुचवारियो हौल सभारिकेवाग। 
दडक कानन मजुल दशय 
ल्नहास्व क्यौ जहति अनुराग ।(* 
उदम ग्रपते रूप ना गव है । "याक कयाट्‌ कला पर मेदी भवित के भाव 
स गिरि के गल म हर पहनाती दामी ग्रौर भ्रनृषूल वरदान पाकरस्वयकोो घय सम 
भरती सुपे \ 
जच्छ तिया तहा हम सरोज के, 
मासनि का गृहै त्पाचती हव ६1 
श्रो मरौ भविति के भावन सौ, 
निरिजाके गरे पडहनावती ह्ञदै। 
सलमृता पद पकज पूनि 
मरखड सुहाग कौ पावती ह्व दै। 
या विधि मां किगरी युवी, 
निज जौवन ध-य वनावही ह्व ई (^ 
वह्‌ मूलावना के लिए सदश कहना ै-- 
रसत श्रपन प्रननि क्ल 
दिय ्लासनसोँ श्रभिलापनि वारी 
यारेहि मासि को भ्रव ्रौर 
दिवप्य द माग मरी सृकुमररी प 
लक मै लदै तुदँ वृवाय, 
मुन स्व॒ हाल जव महतारी! 





‡ ज इर्वतमद-रप्रय मदावान्व, सावो मय, प्र ९१ 


सादतिक प्रवय कविता म विरह नावना म 


सलौयके दुल के यौयनि कौ, 
फिरिदै फिरिसौ वह भय हमारी ग 
मघनाद सुसोचना से क्वच एक वार मिलाग्रीर उसके रूप पर श्रासनन हो मया। 
मधव वियाह्‌ तया मिलन के प्रथम विद्ध चुम्बनं परिरम्भण प्रादि नो हृषु किन्तु मषनाद 
भ्रधिक दिन छसे समीप नही रहा, सकामो सीट ्ामा। लकाम वट द्यमने मनकी 
वात विसी दे नहो कहता) अरत प्रवास दात हृष्‌ नी सवेण महाकाय मं मेषनादका 
विरह्‌ श्प दशन पे उत्पतन दूवराग क श्रधिकनिर्ट हो गयादहै भोर वहुवराग है 
प्रवा भवाम इत विपय म सदह-सा होन तेप है । 
रावण महाकाव्य म॑ दूसरा विष्हं प्रसगे रावर्णकी स्वीषवमातिनी काह 
रावणो मृलमु क पश्चात्‌ ध-पमातिनी का विरह श्गमारका अआदरपूय विभ्रलम्म न 
हकर निराफा ससित साक स्वामी नाविका कर्ण है) नितु राक्ण क रमति वह्‌ 
शूलती नही, वत्सस्य क पोपप मरके प्रतत वीः जडे दृत वनवती ई ! विभ्ैयण सु 
वदना सन क पिए वह प्ररिमदन कौ ललकारती है! 
रवण के वियोग म दिन विततौ हई पन्यमातिनी को दषिए-- 
कहते रहौ दक सविर कहानी } 
मुत नयननिं तिदिषा नियदनी ॥ 
मयनन्दिनो कौ घ्राने लागी) 
सावत ही सिमरी नित्ति जागी) 
पति-मुल-गून सुमिरन वहु भति । 
सेवेति बात ररी सय रत्ती ॥ 
मो विधि सखौ प्रसवा दृ सरी! 
भजि गयो पट श्रचलत सारौ५ 
धममातिनो अत्यते ्रातममिमानिनौ दै । उवकी विरह्‌ व्यया ्रत्यन्त मानिक 
है) सूतकं पति क्न तौटाया नहो जा सकता कितु मातृष्ूमि जो पद्य-वकासिया न दीन 
सी, पत्तिकावहूमौस्वतो तोटायाजा खव्ता दै! धयमासिनी उरी ग्रानाकै सहारे 
जो रही थी भररिमदन न जव राने क्य कारण उम पूदया तव उन बाया-- 
चुवे पितरु हृतौ लक्‌ गद स्वामा। 
ह्यो सुरे जमु अनुगामी 


तकि एक विभीषण भाई 
उपञ्या वसं प्रचल दुषदाइ १ 


------------ 


‡ श इदगतुरिद--रय यदाकाय, भावरा तर्म, एद ४६ 
२ कई" कालहा ह, एद १८ 


यण श्रायुनिकहिदी काव्यम विरह भावना 


रघुवसिन सग प्रीत्ति दढाइ। 
निज भाइन डारघो मरवारई 11 
माताकीप्रेरणास्े ही ्रिमदन लका को अत्याचारी विभीषण केसासनम 
सूक्त करता है, कु से उसकी सथिहोजातीहै। 
धयमालिनी का वियोग वात्घल्य के सहारे श्राधा प्रेरित वनता है । 


रापान-द तिवारी श्ञास्मो 


पावती-- कुमार काितेय केजम तथा मदन के द्ध होने की कथाको 
लेकर पावती फायलिला गया है । देव दानव युद्धम तारकामुर जय दवोको प्रत्यत 
त्रस पदटैचानं जग तेव ब्रह्मने उह समाया कि निव श्रीर्‌ पावत्तो केस्योग स उस्पन्‌ 
पुन ही ग्रनुराकासहारकर सक्ता है। 
पावती हिमालय की पुरी थी) उनद्धिना योगीश्वर दिव कलाप पर घोर 
तपस्या मं मग्न 41 उनकी तपस्या का यशगान सुनकर ग्रनेक व्यमित उनके दशनाथ म्राति 
थ 1 एक दिनि हिमालय नी पनी कया के साय घ्राएु प्रौर उदहमि दिव से प्राना 
की-- 
पुण्य दशन सं हिवकर भ्रापके भ्रभिराम, 
हृए भ्राज कताय हम चिर पूण-काम प्राम 
श्रापकं दुलभ दरश फाएकं ही फलं नाथ । 
याच्य दशन ग्मौरसेवा नितसुताकेसाथ।\ 
यागौश्वरं शिवभौ प्रययोगियो की भाति प्रकृतिसं दुर रहकर प्रकृतिके 
व॒ना कां नष्ट कंरनका प्रयास कररहे ये। प्रषेतिके परततिल्प नारीका उहोनि 
श्मपने तपस्या के लिए वाधा खूप स्वीकार क्या-- 
शूष सरे वोत सदारिव नप प्रकृति से दूर, 
ध्यान तपसं वर प्रहृति के वघना को चूर 
श्रातम स्थिति की सिद्धि काकूचकर रहा घम्यास 
हैन समुचित प्रदृेति को देना यहाँ भ्रवकाश । 2 


परम मुद्ुमारा उचित इसको न यह्‌ भायात 
उचित योगी कान रखना प्रकृति को निज पास 
योग्य इसत श्रापदे कमनीय कचन धाम, 
उचित्त प्रात्म नियाग म मुक ्रहृत्ति उपराम । 


व=~ ==“ 
१ भी ष्रन्यानुतिद--रारग मक्जाम्यः स्रोनदभ सग एद्श४्‌ 


२ भा पमन निनादे शास्प--प त्ती, समर सम, पृष्ठ => 
द गहु ?~<=५ 


२६० आधुनिक हिरी कव्यि म विरह भागना 


चद्रोदय प्रारम्भ काल म भ्राचचल सागरे, 
हकरं श्रतप ्रषीर प्रभावित किपित भ्रविदित स्मरसे 
उत्छुक लाचन खो तरी स चचल छवि सागर मे 
हुए प्रवाहित ई एक पल अदभुत सूप प्रसर म।' 
पामे ्रादालित शिव के हृदयगत भाव जव नेत्रो म छलक उठे तो बह पावरी 
सेभौ खेन रह्‌ सके भ्रौर उ होने एक प्रमूतपुव भाव का घनुभव किया-- 
पुलकित एक श्रपूव भाव से सहसा गल कुमारी, 
कर सकुचित चारू श्रगा को लज्जा से सूक्रुमारी 
मद वायु से साचौषृत-सी दैहतता कम्पित सा, 
तरीडासे विश्रात नयन से खडी रही विस्मित सी। 
पेम भाव घ उत्प. लज्जा वेष ब्रीडा ग्रीर विस्मय के भ्रनुभातरो का वणन 
कविते भ्रत्यतस्वाभाविकता चे किया है । परदराग की तुल्यानुराग पीडा की श्रनुमूति 
इसी स्थत से धिष भ्रौर पाती म प्रतिष्ठति होती है, यद्यपि शिव ते उसे श्रपनेमन की 
दुवलता माना शोर मदन का भस्म करके मो वे इस पाप का शसन करन कै हैतु घोर 
तपस्या को प्रयत्र चले गरए। 
भिव कं चले जाने के पदचात निराश पावती घर को ौट भाई! इस वराग" 
की पीड़ा म केवल माम वेदना नदी थी प्रत्युत ुमुमसायक कौ विवश पल्ली कै लिए 
समयेदना भी थी । शिवं उनके स्प घौ -दय से प्रभावित होकर भी उसका तिरस्कारकरक 
चले गए ये, उम विरक्ति कौ कचोट स पावती भवत्यत दु ती हो गई 
स्मरण कर रिव का क्षणिक वह रागमय दक्पात, 
किन्तु चक्षु तृतीय से वट्‌ मदने का तनु धात, 
भ्रौ उपक्षा्ूण तप के हेतु दूर प्रयाण 
कर रहा धा सतत भ्रावुल पावती के प्राण। 
स्मरण कृर रति का कस्गतम स्नहपूण विलाप, 
होरहाया पावती के चित्त को सताप 
देवताश्रो क्य स्मरण कर वदने दीन मीनः 
पावती रहती निरतर मौव चिता लीन। 
भोर प्रपने रूप रति कौ वितता क्र ध्यान, 
नित्य क्रतीष्प का निल सहित बहुमान, 
नासया के जप का एल प्रमश्ूग सुहाग । 
भरण स वद्क्ग दयित का त्याग-दूण विरागि, 


=-= 


१ भा सनानन्द्‌ नि्रारो राखो--प्रवन, पाचवे। मम, पृष्ट १२३ 
> अह), चट ?२३ 


२९१ 
जायते खानं < कर्ण इतिहास, 
परावती के 8 प्रतीव उनास" 
गिः तिरह-वदना त्यन्त सयमित है 7 उपचार करने के विरु 
स्वियोकौ जगीर उवटन कौश प्री चन्न मयमन्तेपन कगौ भी नहो। 
उटोनने त्रकावणन के शो माता कन्व ग्रीरनेही 
सक्षिपाकौ गी ले करम 1१डा-- 
¶ ठु परवतराज्‌ की तरुण 
भतिश्रीर्‌ वाध वी सदा प्रवदात्त 
चनी सिया क्भीथी टेन्यकी वात, 
हस धीरज वेधतीकी यदि मान, 
भयग्रो भ्रा सदन क्र भातलिष 
भय त्पप्रसग से थीद्धि तो निय ताप} 
शृषराय रौ परौडा भ्रमत्य है नेक पहने प्रावतती 
भसती घयमिता नापि ए तुलसी की सीता रर्‌ म ४4 1 ५ कातो 
वादिका रयन के प्रवात बरहानुनूतिका वरवकाश्चनेथा क्योकि 
न्ह । राधानेनेवो परायहो पर बहुतर हथ पाव प्रटके, समी 
घाव, पररपरि सम दयोड दिए र यहा रौजोको प्रषतीरँजा सतियाके शधन 
प्रमाकेस। ध ॥ 4 परदेन्यकी बात (ख दिपराेवी है। 
कारदनेजवे हमाचतसन कटाक्ष निव तेः 
केएनेकीमन मगन ति ० 
मानित्पक्नो छोड मुके मागर कोड्‌ शरीर, 
व्स्विजे तेष ताटै सना किर्मीर, 
तपमहन्यक्म निन्त माते मक्त 
प्राण टोती पिदधिज्े निषि गति ।१ 
गविने प्राकनी की तपस्ाका विस्तन वणन िाहै। यृ्मार वयम 
तोय भार रषा ष समन्वित पर्त्रीको तपस्या देव किति रह 


२६० आधुनिक टिन्दी-काव्य म विरहे भावना 


चद्रोदय श्रारम्भ काल मे श्राचचल सागरसे, 
होकर श्रत्प श्रवीर प्रभावित किचितत भ्रविदित स्मरे 
उत्सुक लोचन खोल तरी से चचल छवि सागर मे 
हृए प्रवाहित ईश एक परल अदभुत रूप प्रसर मे ॥ 
कामचेप्रादातनित चिव के हृदययत भाव जव नैनो म छलक उठे तो बह पावती 
सेनी चिप नरद सके ग्रौर उठोने एक श्रभूतपुव माव का प्नुभष क्या 
पुलकित एकं श्रू भाव से सषा चल कुमारी, 
कर सकुचित चारू श्रगो का लज्जा स्ते सुकुमारी 
मदं वायु से साचीकृत सौ देहलता कम्पित सौ, 
जीडासं विभ्रात नयनसं खडी रही विस्मित सी 1 
भेम भावं से उत्प-न लज्जा वेप्‌ ब्रीडा मरौर विस्मय के श्तुभावो का वणन 
कविते श्रत्यतत स्वाभाविक्ता ते किया है पूवराग की तुल्यानुराग पीडा क भ्रनुभूति 
इमौ स्यसे रिष श्रौर पावती म प्रतिष्ठित हाती है, यद्यपि सिव ने उप ्रपने भन कौ 
दुवलता माना भ्रौर मदन को भर्म करके भी वे इस पराप का शमन करने के हैतु घोर 
तपस्या का श्रयत्र चले गए । 
यिव कं चले जाने ऊ पश्चात भिरा पावती धर बो नौर श्राईं। इस वराग" 
कीमीद्धाम देवल काम वेदना नही थौ पतयु कुसुमसायक कौ विवद पत्नी के विए 
समवेदना भी थी । धिव उनके रूप सौ-दय स प्रभावित होकर भी उवा तिरस्कारक रे 
चेते गएये उस विरक्ति की कचोट से पावती अत्यतदुखीहो गई 
स्मरण कर शिव का क्षणिक वह्‌ रागमय दकपात, 
कितुचक्षु तृतीय से वह मदन का तनुषात, 
भ्रौ उपेक्षाण तप के हेतु दूर प्रयाण 
कर रहा वा सतत ्रावुल पावती के प्राण। 
स्मरण कर रत्ति का कश्णतम स्नेपुम विलाप, 
होरहाया पावती के चित्त को सन्ताप 
देवताग्रा र स्ण क्र वदनं दीन मलीन, 
----~-~ चि 
नर-तेर मौन चि ता-लीन। 
{रे तपस्या से रसति की विफलता कर ध्यान, 
ौह तोस्वयकोदुका निदा सरिते बहुमान, 
१ पश्चात्‌ कि वह्‌ीका फले प्रेमूण सृुदाय1 


~~~ 


२९९ श्राधुनिकदहिदीकायमे विरह भावनां 


वर्णा तुके प्रागमन पर बड़े-बड़े -छपि मनि भी उर्जक्रा निर्माण करको 

वाध्यहोतयकरितु ध्यानावस्थित पावकती को काईसुधिन धी-- 
मिद्ध ऋषि, मुनि पवसे ही कर उटज निर्माण, 
विवद रक्षित वास कसते, त्याग चरण प्रयाण, 
कर्‌ प्रनावत शिला तल षर दल वाना वास, 
कर्‌ रही तपसं व्यतीत अपूव चातुमास। 

एक स्यत पर ध्यानावस्थित पावती का कवि ने त्यत सुन्दर निन सषा है} 
शरद राका म एकातं शिला पर तपस्या करती हई पावती ग्ट वस्त्रो मे एेसी प्रतीत 
हाती वा जके राका की पलक्यो म उषा का स्वन्न जगा हो 1'* चांदनी रातिकेपूमित 
उजियलि म गेरुए्‌ वस्नो से श्रावतत पावती कौ यह्‌ उपमा प्रनुपम है । 

ज। पावती भ्राधी प्रानी से भी विचसितन होती थी, वह्‌ रात्रि के निजनम 
ससिताके दोनो कूला पर स्थित चक्वा युग्म के करुण कदन से व्यथित हो उव्ती थी । 
विर्ह्यनुभूति दै इ सूम तथ्य की पकड कवि ने श्रत्य-त्‌ सफवतासे की दै कि पायल 
सी मत्ति पायक जाने श्रौरन जने कोय- 

चक्तेवाक मियुने विधोगी सरित्त कूल समान, 
परस्पर दाना पथक श्रौ उभय प्माक्रुल प्राण, 
करुण न्दन से विनौरत निना म ध्रुव शात, 
भग क्रते पावतोका घ्यान श्रौ एकात।१ 

ध्यानके इस प्रकारमग होने के पईचात मनकी क्यादशा होत्तीथौ इसका 
तनिक सकरेत भी कपि कर देता तो भ्रनुभूति सत्य. मार्मिक हो नाती बिन्तु चपस्याकरे 
मन > होने दिया। इश रागेही परावती मत्र जाप करती दिखाई प्रन 

= १1 

कर रहौ धा सतत श्त धिव उनकी परा तेते प्रते ह शरीर जव 
स्मरण कर रति का कनका चिर दाल पोषित कर देते है। पावती 
यै र्हा था पावती दावे लि वभस्ा कर रहौ ६, वु रूप पिष 

= 
निर तबयवती वरुन न्निरि कुमासो, 
१ कहा दर प्रदिःूलपारो, 
कातो यरो कल्याण भ्रषना 


त्वात्‌ कि वह्‌ ५ ४ मचुर्‌ यौवन पूण सपना \ 





घाष्टतिक प्रव षकविक्ताम विरह भावना २९३ 


तो पावती रस्यत कुहो जाती है 
सुन वदु के कटु वचन कोप से हए अधर श्राकभ्पित, 
श्रौ उमा कीभ्रू चतिकराएु सहता हद विक्चित्त 
कर ततिरये अरपाग मङ्रिवित लोहित युगल नयन को, 
हद तापसी पवत कया वटु से विवश वचन को ।! 
>< न्द > 
यथपि हा शुद्धि यास्त पराग द्विज 1 वुन पूण विपरिचित, 
परेदवर का रूप तत्वत नही जानत निदिवत 
दृघरीलिए हर कानिदा युत तत्पर हुए वचनम, 
मद सदां प्या करते है महाचरित सं मनम।1 
1 > ५९ 
अथवा -यय विवाद सुने है तुमने उनम जे 
दोप श्ननत स्भीवे उनमचहिहा भी वते, 
एक भाव से हृभ्राउदीमे सर्त मानसमेरा, 
दिवमहो वन गया सनातनमेराप्राण वसेरा॥१ 
वदु फिर प्रधिक तव के लिए जव मुख खोलने लगता है तो प्रत्यत तद्र पावती, 
वही से चलने कोस्वयतसरहाजातीर्है-- 
प्रया मही चलू यहा से" कद्‌ चलद गिरिवागा। 
उमरी समय उहोने वटु म दिव के वास्तविक रूपके ददानक्यि प्रौर महैशषने 
प्रसनदो उह पटनी रूप म स्वीकार कर लिया। 
शावती" कायम्‌ पावतीके इख पूवराग देविपय म कहा जासक्रताहैकिं 
कविने प्रम्परिते कथाम भी विरहानुभरूति की नवीन पठति खोजन कौचेष्टाकी है। 
बिरहाकुल पावती रतयन्त सयत मरौर गम्भीर ह ) वह प्रत्य त विदुपी है गनौर सवेदनश्रीलां 
भी । एक ग्रोर वह श्रपने मन की -यथा को माता ग्रौर सखिया कं स मुख व्यक्त नही 
करती दुसरी ग्रोर रति कौ पीडा प्रौर चत्रवाक युग्मके दनसे प्रस्यिरह्‌) जातीहै। 
पावती के हृदय के भावुक स्थल स्यान स्यान पर कविने देष हँ किन्तु उनम वह्‌ रमा 
नही, तपस्याके महत्व को्रावीन उहदछिनभिनकरदिया। यदि इनदोनाके 
उचित ब्रनुपात का ध्यान रखा जाता ता "पावनी" का विरहवणन ग्रपिकं मामिकां 


सर्ता या। भ्रव कही एक पदम वह्‌ विरहानुभूति मिलती है त पृष्ठा तक सुप्त हई रहती 
ह 1 फलत वह्‌ मरनुभूति उतनी प्रमावास्पद नही वन पानी । 





१ धी रामान द्‌ तिद साकर--पावना, सानवा उम, एष्ट १६५ 
२ की, षष्ठ १६५ 


२६४ शरपुनिक हिदी काल्य मे विर्ह म्ना 
गुरभव्तातिह्‌ 


मूरजहा--गुख्मक्तसिह कौ नूरजहा" मे विरह का सवते मामिक दिष्दयन 
अनारकठी की विथोग वेदना म मिलता है । श्ननारक्ली घलीम की प्रेयसी थीकषिवु 
स्वय शरक्वर उसे अन श्रत पुर की रानी वनाना चाहता पा। इसोपे एक वार ञसे सनम 
मे साय अरणय व्रीडा करनं देखकर ग्रक्वर नोित हः गया रौर उसको पाणदण्ड कौ 
शाना दी! जिस दिन ग्रनारकली को श्राणदण्ड मिलने बाता भा उसके पृहे दिन 
उसकी मानसिक स्थिति वया थो इसका सु-दर वणन कवि ने क्वा है । 
अ्ननारकलती को जीवन की रान वी, भरण मिलन केमागम विर्षरालस्प 
से खडायाफिरनी वहभ्रियके दन को प्रातुर धौ-- 
उमरे मल्यु समय मजव लोहे घेद्रं जकडी । 
जल्तादो ने नगी कर तलवार जव हो पकडी ॥ 
दाणित पीनेको प्यासी करवातो कौलायाम। 
यह्‌ भमरज।वहेसता हो इस मिट की कयाम॥ 
जघ्र जनता भूवं खडी हा वितित सौ दाए्‌ वाए। 
तव क्षणभर का करुणामय वह्‌ जीतन वन घ्रा जाए ॥ 
वह उस दशन को तिम चिरमिलन का ्रतिखूप मानती है । जव उस्ना स्वतव्र 
पायवे शरस्तित्व विलय हो जाण्गा भौर सतामम ही वह्‌ एकाकार हो जाएगी-- 
जव नहा बामना कड्‌ मूवर्माति भग करती हो। 
जवसागरते मितनेको सरि श्रतिम पय धरती हौ ॥ 
त्यु के उन क्षणा को बह सरिताके समुदस मिलने के श्रतिम यके समान 
मानती है। उस क्षण की यह्‌ उग्रम परिर्थति की ग्रभिव्यजनाः म जसी समथ दई दै वसी 
श्न्यत्र दुतम है । 
म्रनासक्ली कौ विर्द्‌ वदनाम्‌ प्रात चितनकी मामिकता इ-ही पच्ियोसं 
षष्ट द्‌] जतीहै। 
परवरस्यपतिका" क प्रवास" व्‌ नाद बु गरक" कै समए द यह्‌ मरण की 
भरकर कौ वियोग वेदना है म्रौरकस्ण विरह्‌व्राही रुप दै । शूरजहां के म्व प्रवाह्‌ 
की एकमूर्रता मं परिपया-तर होत हूए भी ग्रनारकती का विर्‌ प्रग स्वय म वहत 
मु-दर दै । प्रकर अनारक्तो यो प्राणदण्ड नह दता निर्वासित करता दै} श्रानटकके 
इनु बन म गए सतीम स नटवा बड भनारसी कौ भेट हाती है भौर उनके प्रक म विष 
सक्र वप्रा व्याग करती दै) इसौ क] चिर मिलन का प्रतीक मानती हइ वदती है-- 
नेह वामना दै विला कौ प्रणय मिलता दन या * 


२ भी दरनमनननिह--नुरनशा जषा सय, १३२६ 
२ षह. पष्टः >£ 


आस्तिके प्रवाच कविवा म दिर्ट्‌ मावना २९१ 


शूरजहा मे महर्‌ शौर सलीम के विर्ट्‌ मे कोद विशिष्ट विद्यत बह अरत 
सवा विवरण ओर्‌ विवेचने यहां नही किया मया 1 


विरह भयवा चिरहुष्पत् 


कान्यनास्िया न॑ रति माव के नयक-नायिका प्र यतर भाष विषयत्व" ग्रौर्‌ 

गुरुजनं गतत्व' म शगारमास माना है) श्यृमार नही । साय हा उ होने बदा कि ग्रनो- 

चित्य कसौटी वही है जहा सट्दप क्छा प्रनुमव करे 1 ^नायकनाविका ग्र यततरभाव 

विषयत्वे का धिवचन निव घके प्रयम्‌ ब्रच्यायमं करते हुए दमनं सिदध कने का प्रयत 

कियाहैकिवहां भी रति का उज्ज्वल षूप है भ्रामास नदी क्योकि प्रतिदान के ञ्रमावमः 
-एकनिष्डवा फौ उक्ता रौर तीव्रतर हो जाती दै! 

"पचवरी' कीगूपणखा वौ सदमण कै प्रि प्रणय-याचना मी ऋगायमासन र्द 
जाती यदि त्का ही लक्ष्मण को दोढकर वह रोमके सम्मुसस्वयको पत्नीरूपं 
स्वीहत करने क प्रस्ताव न र्ती । उमे इस इत्य हे उदका व्यभिचारी न्प उभर 
उठता है प्नौर प्रेम ॐ उज्ज्वल भाव की त मयता को भ्राघात पहचता है 

पचषटी के प्रणय याचना काण्ड मरप्तजीने प्रारम्ममे शूपणवा को चिव 
स्थिति का ग्रव्यन्त मानिक चित्र उपम्थि् किया है । लम्मणसे प्रेम का प्रतिदान न पाकर 
दूषणवा कहती दै-- 

तुम कह स्क्तेहोकिचद्रका 
कौन दाप जो म्मा चकोर 
किन्तु कतावर ने डाला थां 
किरण जाल क्या उसकी प्रोर? 
दस्ति दिवावा यदिनेदीषपतो 
जसता क्स कूद षतम, 
व्यमुग्य करैदही फिर क्या 
व्याध पकड नरह कूरय? 
सकर इनना खूप प्रहो तुम दील षडे क्योकि भुम वी? 
युवा वनिष्ट पुरप ऋ देवकर नुमा याना मरसुर कयारम्रा का स्वमाव कामया 
दै1 गुष्तजो कौ दिदिम्बा' भी एही नीमवर्‌ चमा गई यी किन्तु वहां श्ननौवित्यनयथा 
मयकि वहप्रम ग्रत तक स्थविर रहा । प्रेम के प्रतिदान के पमादम्‌ नी यदि गूषणखाङा 
भाव लक्ष्मण तक स्र रहता तेय चाद प्रतिदा को भावनाय सीतादर् भ्ौद राम- 
यदभण्दोताना ताभी वह्‌ विट्‌ कं उज्ज्वल व प्रनिष्टिति पद की एक निम्न्वर 
चोदि को प्राप्त दता । क्याकि प्रसिदानके प्रमाद क्ये प्रतिभया .मनोविनान म कमो. 


4 
१ शप्र ॐ राव सिचन (दयम घ-दाय) 
= पचद्ान पृष्ठ ३४ 


२९६ अ्राधुनिक हि-दी-कान्य मे विरह भवना 


कभी परीत (ऽता) को मनीवत्ति म देखी गड दै ।१ गुपणता कुच क्षणा वाद ही 
जथ रामर प्रणय की भीख मागन लगती दै तौ उसकी लकमण के प्रति याचना के गन्द 
ह्ास्यास्पद लनं सगते है । च विरह की मधुरवंदना कं परिवायक न बनकर मायाविना 
कौ पाक्चातुरी वन जात है उह हम "विर्हाभास' कये । 
शुस्जनगतत्व की विपरीत स्ित्ति सौहेनलाल द्िवदी के कुणाल म भिलतती 
है । वद्ध मरदाक कौ तर्ण।पत्नी तिष्यरक्षिता जव श्रपने वात्सल्य के पात्र पुज कुणाल 
प्रर श्रङृष्ट हाती है तौ परिस्विति श्रत्य त्त विपम हो जाती है। समाजा की दष्टि 
सने तिप्यरक्षिताका कुणाल के परति प्रेम माव घोर पापै उक्षम प्रेम ग्रोर विरहजं 
कोमल वस्तुके निषएुस्यानही कहादहै? वितु विमता श्रौर सपत्नो के पुत्रके छत्रिमं 
उपारानो का यदि लोप कर दियाजायता धनौचित्य कहाँ रह्‌ जाता है । तिथ्यरक्षिताः 
यूषा थ नुदर यी, उसके मन म यौवन का उल्लाघ मी था। सन्राट के सुख वमव के 
लिए इसका विवद्‌ उने दर दिया गया या किन्तु उसकी उमग श्रष्तत थी, भूखी थी} 
वह्‌ किसी को धपा सव-कुच सपण करना चाहतौ थो । सशोक के दवयमय राज्य कौ 
वह एकान्त अरपिष्टात्री थौ कितु बह्‌ हृदय का शामन चाहती षी, जहा को उत्के हदय 
पर्‌ शाखन करे मौर बेह्‌ भी उसकी एकमात्र प्रधिकारिणौ वन जाय । 
कुणाल कौ जवं उसे रगमथर पर कामदेव का भ्रमिनेय करते देखा तो सुष्ठ 
भावनाए भरनायास्त विकल हो उटी-- 
वातायन श्रौ सु-दर गवाक्ष, 
थे दस रहै मादक कटाक्ष, 
हौ रदे राग रजित्त युगाक्ष, 
ये विकल विसीकेबनेप्राणा 
होग्रए्‌ शूप पर नयन तुन्ध, 
उत्क्वा चे उर षु क्षुन्ब, 
उत्सुकता सं॑यौवन विक्षुग्य 
या पडा लक्ष्य पर काम वाण॥र 


कुणाल का रगमच पर प्रभिनय तो समाप्त हा गया किन्तु तिप्यरधिता ते मन 
मनेवोनप्रभिनय का प्रारम्भ हुश्रा-- 


भभिनय उवर समाप्न इधर 


भ्रारम्भे श्रौर दी भ्रभिनय। 
तिषप्यरक्षित्ता के मानस मं 


हप्र प्रेम भरस्य ॥ 





१ दमण, रह भावना का मनोरेषानिक किवेचन (भयम्‌ भष्वाय) 
२ भी सोद्नलाल [दवद उ्ल पष्ट १६ 


रल्ज 


२९१ श्माधुनिक हिदौ काव्यम विरहं भाव 


परभागिनी तिष्यरक्षित्ता न समभ सकी । इक्षीलिण कुणाल कै समीप प्रणयकी निः 
पागने चली गई-- 
राइ कुणाल कै पाड्व 
तिष्यरक्षिता सज सालहं श्यगार । 
रति चली मुग्ध करने जस, 
रूटे भ्रनग को, वे उमार॥ 
वहं उससे कहने लगी-- 
कुछ समभा बु देखा तुमने 
है जम जीवन म मार कौन? 
अति क्या कहता है सरसिज से, 
सरस्तिज खिल उठता त्याग मौन ? 
बोलो कोकिल नया कहती दै ? 
मधुकऋतु म श्रा्न पल्लवित से 
क्या कहती वहती सरिताएुं 
मिलती ह सिधु उच्छवक्तिति से 
सममे कुणा भयो मलयज म 
कलिका का केसर उडता दै? 
श्रनजाने पायक पाव्स ऋछतुम 
सद्षा निन गह को भुडता दै 
तिष्यरक्षिता नं ममाज कौ नीतिमग्न का धार धरपराथ किया था, भना समा 
फा मुनि उस कस सहन करता, ग्रपराध की याद तिलाते हृए उसने उत्ते शाप दिया म्नौ 
पद्चाताप के लिणरददवर क पूजा भ्रारावन की पण्यमाग भी दिला दिया । कुणाल 
श गमस्माजकेव्‌-वन वौल उठ 
वया कहूती हो यह माता तुम 
मह मेरे लिए पहली दै, 
क्याुप्रातुभ्ट है माज कौन 


सोसूमी यह्‌ ररेती है? 
विव तिप्यरक्षिता ने जच स्वष्ट बहा-- 


मतो भरने प्र तरतम का 

सौरभेषराग घर चरणोमे 
उतठिनि न्व रदी मुखको, 

उत्तर भ्रात्रा किनि वरणाम। 





स्कति प्रवय कविता मे विस्ह्‌ सावना 


तव~ 
मर्माहत से ये श्रव कुणाल 
श्रद्धानं भणत वने श्रस्विर। 

श्यं तुम हो जननी मेरी, 
सोचोतो,बया कती होफिर। 

कते यह्‌ साहस हप्र तुम्दे, 
माता श्रव राजभवनं जाभ्रो] 


भजन करो जिससे 
हलचल म परम द्ान्तिपाग्रो 


पौराणिक माथान्ना म श्रभिसाप चे यक्ष श्रौर गवव राप हो जपतिये भ्नौरश्नपने 
सूलगव स्वमाव को भूलकर श्रपनी ददशा के कारण शापकर्ता के वहू के प्यास हो 
जाने ये] हौ दवा प्रमिशप्त तिप्यरक्षिता को हुड। एकक्षणक लिए वह स्तन्य सह्‌ 


गई 


गु पूजा न 


पीकर मू के घूट, रक्त के पूट 
गरल के धूट 
निर्जीव पिला की मूति-सद्य 
वह्‌ खडी रही नीरव भ्रान्त 
आला म या घनश्रषकार 
पदवल व्रिखरे थ भ्रग्निखड। 
वह चलती थी रगारो पर 
लेकर के जलत प्राण विड 1१ 
# उ क्षण म॑ जस पुराना व्यक्तित्व जलकर क्षर होगयाग्रोरनया सानसी वत्ति 
का व्यविनत्व उभरने लमा । कुणाल कं लिए प्रन त मभवाको हदय मसेजाकर भीवदह्‌ 
प्रविहिषा ते मभक उरटी-- 
ममता कहती टै, मान मान 
निमम हा इतनाहठ न ठान, 
परधावक्ुरहा पून मून 
अपन पव पर फिररद न ल ४ 
रदी लान मर जगयिमूल 
भ्रसालन कर या पकमूल, 
भं खाचनं पाती चका नान, 
द्खदुखस क्स मित तरण 


शात, 


एण र 
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०० ्रा्ुनिक हि ीन्करान्य म विरह भकना 


भमै निभरिणी पत्यर ह्मी 
श्रपने हाथा वे विप देगी 


मै इस दल का वेदवा लूगौ 
प्रतिहिस्ता वनक्र षधकूगी 1! 
पतिरदिना की श्रग्निम श्रपनी शरतृप्त श्रभिलापाभ्नो को जलाकर उसने णो 
हितिल बनाई, उसी को वत घे क्ृुणात कौ राला म मकि दिया जिसे फिर वह उत 
दृष्ट ने केर सके । मानवी दानवी वन गई! 
समाज के श्मनौषिध्यके वारण तिप्यरमित्ता की विरह्‌ वेदना को विरहाभास कहने 
म मन नही मानता । वस्तुत भ्राभास वहा होता है जहा वास्तविक प्रस्तु ही हाती किन्तु 
हा पमयग पर तिष्यरमिता की वदना हृदय को वरवस मीडती चततां है । प्रतिहिसासे 
उस्न कुणाल जसे महान व्यित को भ्र था कर दिया, यह दूसरी वात है भिन्तु वहति 
हषा भी तो उ्षकी विरह की पोडा काही भतिरूप यी । कुित्तत घ्व खात्मक प्रतिरूप, 
जह प्रमे कुण्ठित होने पर विरही प्रमान कोपीडा द॑ने म सुल का म्रनुमव करता है । 
यह्‌ परिवतन सक मन की मनावज्ञानिक प्रतित्निमा थौ जिसे मनोवत्ता धरपोडन' की 
स्थिति (54४०) कहते है । यह समाज का श्रभिद्याभ था जिच प्रन तिव्यरक्षिता का 
वराधा,नही कुणाल का वश ! समाजकेकतिम व धन का तिप्यरक्षिता के मन बी यह 
दुव चुनीती धी। 
स्थूल दृष्डि सं द॑लनं सै सोहनलाने द्विवेदी की “उवी! कौ स्थिति भी तिष्य 
रक्षिता कै सदश प्रतीत होती है । परन्तु वास्तव मवेद) निभि न परिस्थितियां है। 
उवगा हदे की प्रियतमा थी । प्रञुन के रूप तावण्य पर मुर होकर उसने उनसे 
भ्रणय योवना की भौर भरस्वीकृति पान प्र उह नयुस्क होन क शाप दिया । अजुन मे 
भीददरेकीप्निव्रत्रमाक॑ नातसे उसे मां कहकर पुकाराथा। 
विमत्त फौी पुत्रके अत्तिप्रणय याचना कोनी कुणाल भ्रीर तिप्यरकिता से सवधं 
से टमन विरदाभास्च न मानकर विरह भाव ही माना है, कवा तम्य तिप्यरक्षिता कौ 
वस्तुत जीवन मक्भोप्रमका मधुरं श्रनुभवनहृत्रा था। वह्‌ उसम वयित कर दी यद 
थो | ममाजन उसकी मावनाग्रा परम्रुशासन का पोर धषु लमा दिया था जिससे वह 
मचत न सक । उसकी पीडा षास्तविक विरहुकौ पीडाथी ! 
कपर उवद भ्रप्सरा दँ, विर तर्ण । बह्‌ सामा-या नायिका है श्रौरप्रप्येकसुदर 
युवक पर सुभा जाना उसका सभाव दै । सामायानायिदा के प्रेम को कान्यगास्तरियो 
ने द्गारभिाम माना है क्यादि वहां ख्पश्रौर घन का लान प्रधान माव रदूताहै हृदय 
मा समरपणनदा। उवौ मो घन शरा प्रमविनदीधा, नदी उसकी प्रवदयकता केलिषु 





भा सोदननाव सविदा इरन, एष्ट ४८४६ 
१ „न 


कृतक प्रवय कविदा म विष्ट भावनां 


ह ग्रजुनके समीप मह वी वह ष्पकीलो 
जल िष्यसक्षता कुणाल ल चे ध्जीवः 
ती नाम सयक कसतेको। 


पण कौन के लिए शरपना उद दा 
सी उवी, 
नाम सायत दनान कौ 


भी 


घौर गम्भीर पाय 
मनेकोखौःदय 


विलादकेढगम 
सोनेकौ, साती जसे 
सुखसे सतेणजिनी, 
नीस्व ह्वदीय म 


लयन बन्द 
मौन स्पद 
अ्रजूनके षग म 
्हृि भ्र उद के श्नुरूप पसिद्थतिम्‌ 1 मी तनित दै॥ 
{ष्यसकषवा के "मन का हस मानस से उज्जवल म ती चुननिके लिएगयाथा, शऋरमर्णं 
रण सूद होनवाती दासौ" जस वि {कषिता की दश शी \ वह्‌ अनजान पथिक के 
पवस तु म बअरनयास घर्‌ ले शरोर मुने के भाव श्रनुभव चाद्ी यौ खमाज 
स ्रभियप्ठ नीरव यी नूपुरको सनम्‌ 
यहाँ सूपर्गरवता उवी, ्रजुन च कृ ने नदी पराई दषते श्रू स्प 
पनीर यौवन कादान कके उ तृत करना चा तीची \ वल्य श्नौर यौवन एजिमकी 
श्रभिलापा दवता कसते ईद मर मोरठ-दनदी नलदा \ जहौ तिप्वस्षिताम श्मात्ाकी 
यो, वहू उवा म स्य की तस्ति सर्केर कत भूष दे ता की व्यया नारके 
4 क शादवत-व्यया कौ कवा हि श्रौरउवशीक „ विलास कौषएक 
-- 
विन्तु, 
श्राजदेने चराई ह 
ददो जो क्षो वो नरी 
पनुपम भरमूल्य नि 
उत्सुक, उत्कण्ठित, उद्ग्रीव उ-मन विधि 
असुर, नाग, प्किन्नर, ग-घव' सप 
चाहते जिस द 
श्मौर चचल प्रयत्‌ 


र्‌ मकेन पविदउ जन व्लसमोणठ ४ 


००२ भ्राधूनिकदहिन्दीकायमे विरह भावना 


भिक्षासतोमागते दै, भिक्षुक हो वार बार 
निरसधार 
पुण्यशील 1 तपोनिये 1 
तपके प्रसाद सा, नियम अ्रपवान सा 
श्रपने इस श्रनि म्रनवद्य 
रूपका हृदय का यौवन का दानं, 
प्राण इते स्वीङृत करो 
श्रेष्ठतम दान यह्‌ । 
भ्राजसीमतममभरो नवसिदरुर।' 
उवशी की प्रज्ज्वतित वासना अ्रतस्ति का क्षणिक उदार था । मरत वह्‌ विरहा 
भान है, विरह नही। 


निष्कं 


भरसतुत प्रध्याय कं नेक प्रव पका-या कौ विरह मावना के प्रघ्ययन के पदवात 
यदस्पष्टवहाजासक्ताहै कि विरह इनके स्वयिताग्रा कं लिए ग्राहृत ग्रह्‌ का विवध 
ख्दन माच्रनेणावरन लाकादर्गाकी रक्षाकरते हए उदं प्रेरणा प्रदान करनेवालामाग 
म्रदशक स्तम्भ था। दमक भ्रौर समाजकै प्रति कत्तव्य इन दो उत्तरदायित्व कौ 
लगभग सव काव्या कं विरही प्राणपण से निमाने की चेष्टा करते, रहेदै। स्वप्न" भ्नौर 
“पथिक, कौ नायिकाग्र) सुमना श्रौर पथिक कौ पत्नी से तकर्‌ प्रिय प्रवास" की राधा, 
श्वदही वनवास की सीता तय। मयितौशरण गुप्त कौ उमिता, यशोधरा, राधा, उत्तरा, 
कुन्तला भौर विष्णुभ्रिया एव जयभारत क वृद्ध शा तनु सव इसी कत्त-य कम म दीक्षित 
दिखाई पडते दै । सव प्रपनी व्य्तिगत पीडा को घमघ्टिकं सुख केलिएु बलिदान कर 
सव्रते दै प्रथवाकरनेकोव्याङुल एव तत्पर प्रतीत होते दैः प्रसादक श्रद्धा श्रौर 
मविलीणररण गन्त की यशोधरा दोनो ध्रपनी विरहावधि कं एकमात्र ्रवलम्ब पत्राकौ 
`मौगकल्याण के लिष प्रस्तुत कर देती ह साकेत सत कौ माण्डवी प्रियके समीपरह 
करभो विरह्-ग्यवा नेवती है रौर (रावण महाकाव्य की ध-यमाततिनी अनत व्यथां 
खहती हू पुव को एवू घ प्रतिनोव लनेके लिए उत्तेजित वरती है । प्रिया का विरह 
निरासक तुलतसोनास कं स मुख भनारतकी विराट सशकृति फे रस्य का उदषटित करतां 
हेमा उ "रामचरित मानन जम महान गरव की रचना के लिए प्रेरित करता है। 
सोकान्योनौ मरति प्रत्यक म्रयवागौणल्पन साष्ठेतिक प्रवथ यपितामटै भ्व्य 


१ जम (्नवान वनउ, पृष्ट १७ 


रपु निर त पाकि श्िव्यजना कौ क्षप्ति नक्ष पट ३। मह एक 
कि रौ नावना दनक दयक उ नित कर्ती हद 
पी एकन हावी नरी द्द उनका दी कटि चर सवादे 
जावनाके द्दवन शरीर (४ व्यवितगत लिलता नो 
सृहोदै\ कद लृप आयना व्रदीक्त कसती रेनीदे 
द्मौर्करही करतः ष्ठन कोना स्मात्ममे प्रतिष्ठा प्रपस्वि कर 
दु्चीप्रारस जा सि दी शरीरः पर 
भावनाका, उत्मण भ 1 दूरी अमलारज 
स विवयत्ी होकर भावनः वविर्ट > मोद शर्व 
काघ्दी हे माण्ड भव श्रोरकत वित करत) निस्वाय सेवा न्ते 
स्य बनासी 
ङ मुमु केर मई निः शरोर लिप्मु 
पिय ६\ दल दोना दीनी भ्रयनी व्यलितिगत त्वपरां द लिको गी 
प्लमर दमो मणिमान कौ मरोर दूपे दीनाखा 
पतिर्वखम्‌ख ह्वाचियादी ६१ 
कयाप्रखगाक भरवाट साच्कतिक प्रव च कु सवीन 1 शौर 
उन िसडतुमूतिया नो मिक प्वितणः हुमा दै ज कृप्मायन 
५ पमजविन्द, दपर म कुम्भा श्रोदमुन -मतखद्‌ कौ नूरज्हा म 
है।दल पावकौ ति्डानुभूविन मिक शरद बल न उह परत्यनत ममस्व्ीं 
यन दिया द \ हिमालय यप्र पावती = पी चरपविकि दन्ता क्व यि 
सष्ठ कापषाठर्‌ क्तु रमान-द ठव रीन हि सके निए 
सुभ वन द्दिया 
सा्ट्ठिकभ्र १२३ पवर्हानिन्यन्रिति भ पसिट्यि का 
अच समाव मी यन ठन उपल \ पव पदतिकमया चतुबणनः 
ॐ प्रमर्है। प्र्मोन सदः के श्नुर्प सदीदूठ, शरोर चद्रदूत 
दणन्‌ क्रम यथतोचसर वियद #) ण मदानान्यम प्रप्त दे ह! "सदय 
पर्दा मपात्व निक ६६ ल ६ि प्रयलदटै द्दिष्दयन 
५ र मयदूदनत हि दोय सावनः के अ्रत्यविके निकट ६\ प्रय 
न ध त क बणन म पत्न र य त से ¢ दो नानि र्व 
(= हमीद) ऋतुवणन दारटमासा नोयरी क जा सक्ता 
द लम कवयो न पवा मन स्थिति का पूर्ण सामजस्य परतिप्ठिद स्वन क्व प्रपत 
देभवामदपामा बाण मद रोव दृष म सिव मनानि खगत 


दे पायुनिक युत च जनोयनालिक न जिन मनोस्दस्या का उद्घाटन विया ह चएन 
पर प्रथयठन क सस्या ह 


३०४ ग्राधूनिक हिदी-कान्य म विरह भावना 


है। 'माकंत की उपनिवाकी काम दशाभ्रा म॑ चेतन ग्नौर प्रधचेतनके न्द्र से यहस्पष्टहे 
कि भ्रयदेतन मनका चेतन के विरुद्ध कषा घोर सधप चला करता है । कसे बह विरही 
के मानस को कककोरताहै। 

सक्षेपमकहा जा सक्ता है किं साख्छतिरु प्रव घ कविताम विरह की परम्प 
गत परिपादी कौ रक्षा के साय युगानुङूल चेतन! श्रौर लोकादर्शोसि समद्ध विरह भावना 
सय स्रफन चित्रण हु्ना है) 


तृतीय अध्याय 
छायावादी काव्य मे विरह-भावना 


२०्ब शतान्नी के प्रथम दस वर्पो के समाप्त हति डते भारतम श्र्रेजी लिक्षा 
र परति का पयाप्त प्रचार हो चूका घा) विश्वविद्यालयामे विदशी दग का सहयिषा 
 प्रयार स घयक्तिद स्वातन्य के नवीन विवार इस युध ने बुक देदय म घर कर र्ट्‌ 
१।ग्रम्रोर सौन्दय फे विषय म भी इस युग का भावुक युचक रो मानी स्वन चना रहा 
या! कन्तु सामाजिक परिस्थितिया दम पकार के विचारो प्रौर अनुभूतिमा भै श्नुकूलन 
या\मथ्युग की जजर साम ती रूढ्या दढता से श्रपते श्रधिकार दी रक्षाम सलम्तथीष 
्िवदी युग दी कुठार नतिकता के वातावरण म साहित्य चयररिलक प्रेम ग्रौरविरहकी 
स्ट प्नुमूतिमा क प्रमि यकत हानि का चिचार भो भ्रचिव्यया। 
निदान नवक नचयुत्रक कविया का भ्रतमुली हा जाना स्वामाकिव ही था। 
रदति क्‌ ग्रभिकाविकं ससग, प्राप्व करके उ-दोन उसके जीवन को निक्ट से दखा प्रीर 
मानव-बौव के वाय-व्यापारा चया परद्रहि के जोवन म श्रद्मृत षम्य फे रहस्य की 
स्पलम्पियी। दस रहय की रान्ति से मन के नावा कौ प्रमिव्यरभित का नवीन माग दि 
भाष पद । प्रहृति कंप्रतीकाके दाया मने की सुख द तात्मव भ्रनुभूतिया को ्रभिन्यक्ति 
ऋ स्पष्ट प्रयकाद्र मिलने चा \ प्रयात रटति के विभिन उपकरणा को ब्रालम्बन शूष 
सचना सन्निविष्ट प्राणी का सौति अनुभूत कस उनयं प्रम श्रौर विरहं के मिस इ इनि 
अपन हूदयगत भाव को व्यक करिया \ दके प्रतिरिव्ठ प्रकृति कौ नन्त सुन्दरी नायै 
केष्पसक्पना कमक मो यं स्वय उक भोक्ता वने, -उसकं भ्रति अनक कोमल माना 
भरर वदना का श्रसभिन्यकत किया! 
विर्डानुमृति का ततीघरा स्प रहस्यवातो विर्डानुमूि कं म्प म प्रगट हमा १ 
५ कृ साद्चय से डस अन-त सौन्दय कौ निर्माणवनं अ्रलौक्कि मता कीओर मी 
न गया । उसके प्रति निरस्‌ शराङ्पण का अनुमन कसते-करत वह्‌ उवी 
या म विक्को उठा भ्रौर उसकी विद्द्‌-वेदना म तदपा मी । मष्टिम व्याप्त 
क र ययबिठक भाव कु म्ाथुनिक युग क मोतिक दिदधेषा नही दै 1वृष्टि 
र इ प्रहृत घोर्‌ उसके निर्माता कं प्रति 1 श्रीर श्रनुमृत्तियां मानव 
परभिभूठ कसी दहो ह 1 ध्राुनिक युम कौ रदस्यानुनूनियो की चिदिप्टता हुदै 


३०६ श्राधुनिक हिदी कान्य मं विरह्‌ भावना 


कि इनक अनुभूति करने वाला भावुक समाज श्रौर जौवन्‌ के दनिक कायो से असम्पृ्त 
उस अ्रलौकिक सत्ता का एकान्त प्राराधक नही है, जीवन की विविधताग्रो मे उलभा 
हमरा सासारिव पराणी है ! भरत रहस्यवाद (सर्पाय सत्ता ग्रौर जीव के वयितक प्रणय) 
कै म्य को समकर उसकी धूव-यृष्ठदमि के भ्राधार म इन युग के भावृक कौ रहस्यवादी 
विरहानुभूत्तिया का भरध्ययन अत्य त आवश्यक है } प्रस्तुत अ्रघ्याय भ खवप्रणम्‌ 
रह्स्यवान के श्रथ रौर उसके विविध सस्थानो का विवेचन करने का ध्रयल क्या मया 
है, तत्पश्चात प्रमुख छामावाद कविया क काव्य मे प्राप्त विविध विरहानुभूतियो क 
प्रव्ययनं का प्रयल है। 

प्रसाद के काय मे रहस्यवादी विरहानुभूति श्रौर लौकिक विरहानुमूति की दा 
समाना तर पृथक धारां उपल-प है प्रत उनका विवेचन पृथक पृथक विया गया है 
स्मय छायावादी कविया, महादवी, पत श्रौर निराला मे इनका स्पष्ट विभाजन सम्भव 
नही ६ मत उसके परस्पर प्रभाव को विरहानुभूति के प्रघ्ययनं के सम्ब ध से यहां लक्षित 
क्यागयाहै। 


रहस्थ भावना का उद्गम प्नौर उसकी भारतीय परम्परा तथा श्राधुनिक 
रहस्यवाद 


सष्टिके प्रत्येक कायकलाप कौ श्रनुशासित तथा ष्ठु रूप म॑ गतिशील देषकर 

उसके नियता वो जाने कौ भ्रमितापा, मनुष्य मे प्रदिकालसे रही है + वदिके पिप 
न उसके सूपनिर्माणि का भरसक प्रयत्न किया किन्तु हताश ॒नति-नेति" करके रह गए। 
उसका रूप स्थिर करने स्वय को भ्रसमथ मानकर उ होने उसं श्ररूप ही रने दिर 
निन्तुजानन की प्रक्तिया म क्ई नवीन रदस्य का उदधाटन हमरा । प्राचीन भ्रायदा दला 
म वट गए 1 उनम से एक दल तङ्‌ श्रौर युवित से ब्रह्यके खूप निधारण का प्रयहन करता 
र्हा श्रौर दूसरे नं उसके रूप निर्माण म तक्‌ व वुद्धिकौ पराजय का घापित्त किया।* दी 
दूसरे दल कं मनीपिया ने यह्‌ भनुभव किया कि मन कंवल उसको जानन की जिनासा 
सै सन्तुष्ट नही दै, मथिकाधिक उस भार भ्राक{पिव हातताजा रदा है। कभी कभी एषे 
स्थल भी भरनुभूति म॑ श्राते है जव व्यतित उसके गराल्िगन मे निबद्ध, सम्पूण विद्व को कुर 
सममकेलिए एसे मू जाता है जस कोई प्य प्रपनी प्रिया के भालिगन म स्वय मौ भोर 


१ वनंगतिप्रतिप्रिपित मन्‌ वेना मवम पेत युक्त } 
भमदि वाचमिमा वदन्ति चदु म्रोनक ड द्पो युनक्रि॥ 


-यैमोपनिषद्‌, मधम आग, प्रयम्‌ शसो 
२ सावनातना प्रदचनेन लभ्यो न मषया न बहुना श्रवन । 


-स॒र्डकोपनिषद्‌ 
नेषा दधे मनिनेया । क = 


-कठोप नपय 


प्रयावरादी कान्य मे विरह सावना ३०७ 


बरव का भूल तता दै! रदस्यमावना के उदगम कै विषय म यहु उक्ति टीक ही है! 
परमात्मा का ग्रननिन्यकन रूप सव कय ठत हृए नी हमारे उपयोग का नही दै 
नो “सपं रेख गूनं जाति जुमु विन" है बह हमारे प्राशय का विपय नहो हौ नर्क्वा 1 र्ट 
नो "निसलम्ब मन चछ्त धाव ठी दाता ह 1 सगर्‌ मनुष्य कौ प्रहति ह ओर सूुन्दरके 
प्रति प्राकपण उत्तका सहज प्रवृत्ति 1 इस विपवम च्रावाल वृद्ध सभी कौ मानसिक स्यति 
समान है । मानव कौ सदज मानसिक प्रति श्रेष्ठ को ्रपना वनान म सुत्त मौर स्रताप 
का श्रसुभष करती हे । सग्रह कौ यह स्वयभू मनावत्ति विते एकत्र करना ाद्ती ह 
उसम प्राक्यक युणाकौ प्रतिष्टाकस्ती है) दीलिए ग्रल्पम सप श्रनाममनाम, 
प्ररे मरे श्रगृण मगुण म्रौर ग्रजाति मतानि की कल्पना उत्पत हा जातो हैग्रौर 
इसौश्लए्‌ रूप रेख यून जाति जुगृति तिन वड्‌ "टप रेख गुन जापति जुगृति महे बनकर 
हेमारसप्रह्‌का विपय वन जाता है! 
परमात्मा दधौ यहे भावना सनातन नाचनाद! वदाम इसीलिए उमे हिरण्य 
मभ, परन्ति भ्रयवा पुरोहित कट्करस्प दिया या दै रौर यदि वहस यदैक घदषमार 
मो प्राचीनतम खादित्यदैतो यह भी -याय्यदैक्ि वदन दी सवने षह उत प्रष्पमल्प 
कत्वना कौ । उपनिपद्‌ प्रनक रूपो मे यदौ काम करते प्राए ह । प्रन्नि विद्या मयु विचा, 
समापाष्ना, प्राणापरासना इत्यादि सवम उस ग्रतोद्धिय को ईरय द्राह्य बनानकी च॑ष्टा 
परीत हता है । इव प्रकार उघकी निराकास्ता को खण्डित पिय द्विना ह उमम माका 
रता स्यापि करने की चेष्ठा रहक्य नावना का मूल है ? 


~~~ 





१ पथा प्रियया सविया सपद धे न दाने किन्वन वेद ना-ल्रम्‌ (नददरर्यक)। उपमन्व्यव स 
विते भ्रव सपव सियाम शेत । 
प्रसाद्‌ त (दस्म) निय दे, (काव्य श्रीर्‌ कला नना न्य लिप) 1 
॥ + = 
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३०८ श्राधुनिक हिली कान्य मे विरह मावना 


श्राय इन दान सम्प्रदायाको दु खवादी भ्नौर श्रान-दवादी कहाजायहो 
मरनुपयुक्व न होगा । दु सवाद भरार्यो को जौवन के कष्ट ग्रीर क्षणमगुरता का घरनूभव हत 
हुए भा कही सहारानेया सव कुदगूययाञ्त दुख याभ्नौर्रानदवादियाकेसमूग 
कष्ट श्र कमे भी रहस्यमय प्रिय के -याज सं नुलमय हा जातये । दु खवादी विवक कौ 
सारा का नसप्निक विकास विरवत मूलक वौद्धनम मे हुमा, भरर प्नान-दवादी, यन कमो 
फामा-यम वनाकर यधिकायिकं सुख की प्राप्ति के प्राराधक रट्‌} स्वय भगवान तवाम 
भी भ्रपने थमक प्रचारके हेतु सिद्धि की प्राप्ति करानेवाल मनो की श्रवहैलनान 
वर सके यथपि उ-हान उसे त्याज्य माना] नगवान बुद्ध के महानिर्वाण कै पश्चान प्रान द 
के प्रति सही भ्ाकपण उनकं प्रनुयायियो म महायान कँ भ्रस्तिष्व का कारण वना। 

महायान का तमिन्‌ विदस मजयानसं वखयानमं हुमा जहा वौदधधमं के 
निरं वु, घमश्रौर सपके स्थान पर कामिनो, वाम मौर सुरा वन गए । प्राचीन वदि 
रहष्यमय ग्नुभूति-- जायया सम्परप्यषतो न वाद्य वेद न प्रा तरम्‌ का कुत्सित ष 
(यागिनौी माराचना) के खूप म व्यभिचार यना । किन्तु फिरसुवार कायुं श्राया,सिढो 
मधे यागिनी भोतिक-वौदध तवा म रहे वाली भिक्षुणी न होकर दवागमो कौ त्रिपुर 
मुदरी काप्रतिखूपथी।*कितु सोषु की स्थिति म वह मातान रहकटप्रिया वन गई 
यदिक ऋषिकी भार्या केसमान र रणौ । म्रात्म रूपी पुूप का श्रदृति के रहस्य स्पा 
भार्या के प्रति यह प्रणय श्रदभुत थ| 


1 

2 उचा पावृत्त तार वेसर सीरी बानी 

मारगि पिं परिख द्री वन गुजरा ॥ 

^ मावा॥ 

उम सते पागल श्रते माकर गुना युदाउर्‌ 1 

सोदारि पिथ वारिखा शाने ₹ । खदरा॥ 

रवरमा ! 
शपथश्‌ माद्य ष्ठर्१,२य्द्‌ 
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३१० ग्माधुनिक हिदी कान्य मे विरह भावना 


आधुनिक रहस्यवाद 


श्रावुनिक युग मे प्रथम महामुद्ध के पर्चात जव बाह्य श्रमिव्यक्ति के माग कुष्ठिति 
हुए र भावना श्र तमुखी हकर भृति के पथिक सभोप श्नाई तव पुन पुरुष सनौर जमह 
सम्बधी जिनासाम्नोने भावुक के मन कये श्राच्डादितकर लिया। मानव व जगत के 
जौवन का एक्स कवि ने वुद्धि के सृकषम धरातल परं प्रनुभव किया श्रीर हृदय की भाव 
भूमि पर उसनं जीवन कौ अयण्टता वी रहुस्यमयो अनुभूति की ! तव उ्के नियन्ता के 
विपय म फिर स जि्रसाएुं उटने लगी प्रौर मावुक "उसके" मिलन तथा विस्हकी लदरो 
म हिचकाले लने लमा 

श्ाधुनिव युग चत्तनाके विसञनकायुग नहौदैनहौ शान का रहस्यवादी 
दनिक जीवन से भ्रसम्पवत एका-त साधक है) श्रत सामाजिक्ताकी नतिर्कता भ्रानि 
कं रहस्यवादी. की भ्रनुूति वाभि हो गई है । उसं प्रतीको का म्ना जय लेना पडा है । जीवन 
की वाह्य भभिष्यवितमदश्नपरोध ठाने स क्यावि कवि भरतम हमरा दै श्रत ्रपने गद 
रूप म उसकी रहस्यानुभरुति बदिक ऋषिया सौर सिद्धौ की रहस्यात्मक भ्रनुभूति बे समीप 
होते हृए भी वही नही है । उनका भौतिक अन शति का सू्मउ नयन ही सधिकमानाना 
सक्तादहै। 

यहाँ यहं स्पष्ट कर देना भी प्रायदयरु है वि श्रालोचको नै, प्राय द्यायाशदी 
पथियो की सव मिलन विरद अनुभूतियो का रहस्यवादी म्नुभरूति मान लिया दै, यह्‌ 
विचार टोक नहा है । द्ायावादौ काव्य म रहस्यासमक भ्रनुभूति का श्रभाव न हान पर 
मी एस विरह-का-यकी कमी नही तं वयक्निक पीडा को प्रकृति के प्रतौकाके मारय 
मे यवत करता दै । ग्रत उसकी चनुमूति सूकम भ्रथवा वायवौ सौ दिलाई पठने लगती 
है । पमी वायवी श्रनभूति फो द्यायारमक्‌ (सूर्म वे श्रती द्रीय) विरहानुभूति कहना 
समुचित दोगा वितु ग्रामिक यवा रहस्यात्मक भनु शूति कहना ठीक नदी । 

पल्विमकी ० शनौर ल्पविवान कौ स्वीकार करतं हुए भी श्राधुनिक 
रटस्ययादियो न अपनी भावक्ता भ्रौर चितन कं योततं भारतीय भाव भागीरयी पे ब्रह्म 
व्रि है। प्रनाद पर वद उपनिषद, 7व दन त्वा बौद्ध दन, निरता पद रामदृ्म 
परमहस प्नौर विवकान-द तया पन्न खौर महादेयी पर मश वदात श्रौरवध्णवत मया 
वस्वावाप्रनादपडारै। 


रहस्य नायना के विविघ सयान 


ि जिज्ञासा रहप्वभाद्ना का प्रथम सस्थान जिनासा है। सप्टिके विराट 
वस्ताद फा निममित स्प म भरिरयतरित करने वात शरपायिव मरति जव भावुक का मन 
मस्यायान हता दै ता मन कीरप्रयम रतिया हाती हैजिासा। जिवायु बुतरुहन स उस 
कापन्याप्रारा वा दता रट्‌ जत है मन विस्मय 3 विमृद्‌ सा रहता है। यही जितात्ता 


यावादी कान्य म विस्द भावना 
दिक ऋषि के कस्म देवाय इविषा ह्ववेमकेरूपम प्रकट हदयी नोर कवी सदि मन्य 
णके सन्ता दी वाणीम होती हई भ्राजके म 
दई\ 
कटौ भर्या अवर कसि. लामा 
सद आगम्‌ जानना समाग < 
अरहर दी केता तास, कौन चतुर रेखा व्िवसन दां) 
--कगोर 
तडितिकोी मूस्कान खावदह्‌ कौनटै\) 
---महविवौ 
रहस्यवादी 
से 


परिचयः 
-जानवेतादे वक्िउखको प्ल्यतिदोने पर श्रीउसे 
पुकार उक्ता दै्नायमाप्मा प्रवचनेन सम्य न मेधया बहुना भूः --मृण्डकानिपद्‌ 
कवर कहते ई वहमूगि का गुढ द दुली त दमय होकर कह उघ्त ई--+भिय श्ननयन 
जयन विनु वानीं श्र प्रसाद क्सेहोक्या हो इसका तोभारविचारन सह्‌ खकता' 
(कमायन) ! यद पस्वियकी स्विति दै विसम्‌ के महत्वसे अभिभूत 
करभो रहस्यवादी निगूढा से जाताद, किर्नीवह उसके हदय म एक श्मूतपू्व 
कषक को मे लगता ह\ 


कौन तुम मरे हदय मग 
क्न मरी कसक म लि मघुस्ा मस्ठी श्रल्िद १ 
महादेवो 
पस्विय म विस्मय की स्वितिके प्यति श्रादी है जव रहस्यवादी 
ष्टिको परत्यक कणके ्विरट्केखूप मे एकारस्य दहैमौर 
उर्लसित हा उव्तारै\ दिक कटा दै-दावास्य द्द 


[॥ 


उसके नन्त सौन्दय ठे उस्त 
सखवम्‌--ईगपपनिपद्‌) 
लाली मरे लाल क देखौ तित लाल, 
लाली तरी दो गद साल ४ 
वोर 
त्तरे आमा का र्ण नमम दता दीपदान} 
दिन को कनक रासि पटना, वियु का चौदी का परिव 1४ 
महादेवो 
^ यी प माः पद्‌ १४ 


२ कान्यङ्न् श्नोरभन्यलिदयः पृष्छभर 
पृष्ठ र्द 


३ मुभा मदादवा--यानाः 
४ याश्यामचुन्दर दक्र न्याव 
+ चत्र महादव याना, ९४ १९४ 


॥ 


३१२ भ्राधुनिक हि दी-कान्यमं विरह नावना 


वहु नत रूप रा्चि भ्रनिवचनीय है इसे सभी रहस्यवादी एक कण्ठ से स्वीकार 
करते 


वास्तविक रूपदश्चन का प्रत्न श्रौर मिलन 


प्रियकाञ्माभा के विखरे दए सौ-दयक्णो को एक स्थान, एक व्यक्तित्व म 
सर्मा वत देवने की प्रभिलापा लममग सभी रहस्यवादिया म मिलती है! मिक की दवी 
श्रारसिस या श्राया (ज! सस्यकी प्रतीक है) को देखने की वाहना पर्विम के रहस्यवारी 
कनि भ्रभिव्यक्त करते है । यहां श्रौपनिपदिक ऋषि कहता है-- 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम्‌ 1 
तत्व पूपणपावणु सत्यधर्माय दृष्टय ॥! 
--नोषनिषद 
प्रौर्‌ प्रसाद-- 
सव कहते है बोलो-खोलो छवि देखूगा जोवन धन की 1\\ 
िन्तु जहां "ईशावास्य का जिनासु उस रूप को देखकर निश्चय करता ह-- 
योऽसावसौ पुरुप सोऽहमस्मि ॥१ 
ईशोपनिषद्‌ 
हाँ प्रसाद का रहस्यवादी रपे भस्तित्व को पृथक रखकर भी उसे चिर 
मेम फी कामना करता है-- 
तुमो कौन प्रौर म व्याह 
इसम है क्या धरा सुनी। 
मानसर जलधि रहं चिर चृभ्वित 
भर॑ क्षित्तिजि उदार बनो॥ 
सायुज्य मुक्ति के मुमुसु मौर रहस्यवादी म बीश्रन्तर ३ जा ईयावास्य के पि 
श्रीर्‌ प्रसादम्‌, दोनो रहस्य कौ खोज म ततल्तीन रहते दै किन्तु एक का उसके व्यक्तित्व 
॥ विल्षय हो जाता है पौर दूसरा विजग रहकर उससे निप्य प्रेम करना चाहता दै । 
वरह 
मिलन क क्षण रदस्यादो जवन म॒ यत्य-व लघु हात है। भयिकाशत वास्तवं 
की श्रुमिम वह्‌, म्पते अपायि प्रियः कस्मृति कौ कचाटसं श्रु बाया करताहै। 
लोक्त्विप्रेमय विरदीकी जादगाए हाती हँ लगभग वही सव रहस्यवादी भी प्रजे 
जवन मभ्ननुभव करता दै । मिलन कं कषां कं अनेक अनुभव स्मति खूप म रदस्य 
यादीकौक्विताम पिलतं ह। 
१ त्न्म्र्‌ स्मद्‌ 


र भा नवताकस्पमाद्‌ कमायन 
२ ईरोरनिषद्‌, स्योड १६ 


३१८ आवुनिक हिदी-कान्य म विरह भावना 


कवि काव्यम श्रपिकाधिक सारगर्भित ग्रथ देखना ही सहृदय का लदय दूतां 
है। नू की विरहाभियक्यि की रससिदधतागुद्ध माक विरहानुभूतियोकेखूपम 
तौ विवादास्पद हा ही मही सकती वितु यदि उसमे श्रधिक गम्भीर घय प्राप्त हौ सके 
तो उनकी ग्नार दष्टिपात करना भी भ्रनुचित नही होता । ॥ 
जसता मि गुवलजौने वहा हैः ्रासू का सपिकादाभाग लौकिक विप्रलम्भ विन्तु 
यन-तवर उसम रदुस्यात्मक श्रनुभूति भी मिल जाती है । यत्र तत भी वया, भू फे 
दितीय नस्वरण की विरहानुपरुततिः का अ्रघ्ययन यदि निया जायतो प्रथ के प्रथमं 
बीस पष्टो मभ्रभिव्यवत हृ अनुभूति शुद्ध रहस्यात्मक विरहानु्रुति गौर वाकौ लौकिक 
विरह भावना दिखा पडती है जिसका उनयन उपहार रूप म प्रसाद सोकमगल म 
सरना चाहत दै । इस रूप म प्रसादके राम म निरिचत रूप से विरह क दो कोषं 
भिलती है लिनम प्रथम वीस पृष्ठा म अभि-यकत हुई भ्रनुभूति रहस्यात्मक श्रध्यारिमक 
भ्नुभ्रूति है । श्रामू की ग्रनुभूति का कम रहस्यात्मकता से लौक्किता की श्रोर षयो गया ॥ 
यह एक दूसरा प्रन है। वस्तुत तो लोकं मगल की कल्पना की परिपश्चताके वाद ही 
रह्यात्मकता प्रानी चाहिए ची । भावना के विका म व्यतिक्रम भ्रवश्य दिखाई पडता 
दैषिन्तु उसवा यह प्रग नहा फि उसम ्रा-याप्मक प्रनुभूति है ही नही । भस्तु । 
भ्राम कंट्वितीय मस्करण के प्रथम वौ पष्ठाम भ्रयि हए पदो को निरिति 
सूप से रहस्यवारी विरहका य कै प्र तगत रखा जा सकता है । 
एकात भावुक की ग्र तमुली साधनाम श्रपाथिव नियन्ता फे प्रति जिज्ञासा 
उत्पत होती है “प्रासू की प्रथम पक्तियो म ही यह्‌ भाव व्यक्त हरा है-- 
दरस करूणा कलित हृदय म 
श्रव विकल रामिनी वजती 
क्यो हाहाकार स्वरो म 
वदना बरसीम गरजती?१ 
करुणा कलित हूय श्रौर वदना, यह्‌ दाना रहस्यवाद के लिए भरावश्यक तत्त्व द । 
कस्णावलितहूलयम नावना भ्नौर ममवदना दी वि्ेपताएे होती ह, जो मानव को उसके 
स्वकं नवुचित सनारसभ्राग वढाङर कुं मौर देखनेकी दिव्यदृष्टि भी देतीदै। 
विश्व चौ हलचल दादाकार म उसकं नियन्ता कं प्रति वदना का जम होता है (वदना 
चा प्रव जानन कौ श्रभिलापा माना जा सक्ता है } 
प्रव्यक्त वै प्रति 'जिनासा जागत दो जाने के वाद रहस्यवादी की सम्पूण विष्व 
मनावमय दिपाई पटनं तरता है शरोर प्रियक मावस वह उस सक्ति स्वानकोभरना 
चाद्ता दै-- 
भातीदै शव क्षितितस 
वय सीट प्रतिध्वनि भरी 


न. 


३१६ श्राधुनिक हिदी काव्यमं विरह भावना 


श्नौर साधक की स्राव मद्ली कं सदश 1 पहले यह्‌ मद्यली रूपी प्राक स्प केजलम 
र्ह्कर भी व्याकुल वी धव सूपकाजलचिनमभि-नहो गयादै। विद्यकासौल्य, 
सह्यवादी विरही को ब्रृष्ट नही कर पा रहा, सध कुदं लुटा स्रा शूय-सा दिलाई 
देता है। प्रणय मिषु कंतलम साई हुई वास्तविगर वदना की वाडव-ज्वाना जाग 
उततीटै) 
श्रामू' के इस श्र की रहस्यवादिता को उमकी य प्रनितया प्नौर भौ स्पष्ट कर 
देतीर्दै- 
इस विक्लवदना कोल 
विसन सुख को ललकार 
वह्‌ एक अवोध भ्रकिचन 
वसुध चतय हमारा ॥॥१ 
यहाँ स्रवो वसुष ग्रीर चतथ राब्दघ्यानदेने योग्य है। रूपजलकामाह्‌ 
दूलनख पहल चतय वेमुध पडा था उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान बही धा। 
श्रव वाटवज्वाला सौ विरह वंदना का ग्रनुमव करते भौ वहु किसी धिरसुल गौ 
कामनाक्रनंलगाहै। 
इसस द्याम वी पक्तिया भी क्वि की विर्‌ -यथा के श्रपाथिव केप्रतिहोनेका 
सकेत करती है-- 
श्रभिलापाभ्नो कौ करवट 
फिर भप्त व्यथा का जगना 
मुल का सपनाहौ जाना 
भीगी परल का लगना 
भ्रभिलापाग्रोकी करवट शदमवत्तियाकश्रतमुखौ होक उनके श्रपा्धिव 
कै प्रति उन्नयन का माव है। 
परीटा की प्रवयति वं बाद ^मिलन' कै क्षणाका द्नुभवभी प्राय सभी 
रहस्यवादी करतं हँ । उसकी श्रमिन्धवित के लिए लौकिक मिलन के प्रतीकौ का प्राश्य 
नो सिया दही जाता है क्याकि भ्नौर काइ माध्यम रहस्यवादी विरही षो उपल थ महौ है। 
प्रसादन भी लोकिङ मितन सक्तोष ही उस मिलन वोश्रमिन्यवन क्या ै-- 
ह्म द्दयक्मलका धिरना 
भ्रति भ्रलङोकौी उलमनम 
्रामू मरन भा निखा 
0 मिलन निस्वास पवनम 


> स्मौ जयराङ्प्रलाद--माशू, पष्ठ २१ 
> बड ष्ष्ठ 
४२ बदा पृष्टर्र 





दायावादी कान्य म॒ विरह्‌ मावनां ३१७ 


रहस्यवादी क जवन मे मिन वे वे क्षण त्य त सपु होते है रोच धरती पर्‌ 
पाव रने ही वह्‌ पुन पीडा स तडपने लगता हे \ द्यामा श्रौद चातक की कल्ण पुनर्‌ 
म उष श्रपनो यया वा हौ श्रा स्वर सुनाई पडता हे । दिन्तु रय त्यक्तिया कौ निदु 
उप अपूद पीडा का अनु नव नही हर्रा उसकी वात नुनमे का परवत्रदा नही होता-- 
मादक यौ मोहमयो थी 
मन वदहतने की कीडा 
श्रव॒ हदय हिला देती दहै 
वह मयुरप्रेम की पीडा 


चातक की चक्ति पुकारे 
श्यामाव्वनि स्रज रमीली 
भेरी क्रुणाद्र क्या की 
टुक्डी आनू स मौलौ। 
वसुध जो प्मपने मुव से 
जिनकी ह सप्त व्ययार्ु 
अवका्च भला है विनिको 
सुनते को करुण कथाएु 
मू के पष्ठ सख्या १३ से पृष्ठ सख्या २० तक म प्रसादन मि तन की श्रनुभूतिया 

का ्ौर ्रपनौ विवदता का विविव वणन किया है । साचङ का प्रपाधिव प्रिय स मिलन 

कहौ होना है जच लह्रो का हिमकर से-- 
गोरव था नीचे प्रण 
प्रियतमं मिलने को मरे 
म इय्ला उठा अकिचन 
दंखे ज्य स्वप्न सवर्‌ 1 
भ< < भ्< 
परिचय राका जलनिषिका 
जसे हाता दिमक्र सं 
अपर से किरणें आतीं 
मिलक ह गते लद्र से 1“ 

2 

५ सो जवतर्प्मनाद्-मानु , पृष्ट 2 द्‌ 

> द्रोप १३ 

२ बद शष्ट २७ 

४ वरीगुष्ठ १ 


णप आ्राधुनिक हिन्दी कायम विरह भावना 


मीराकेष्टरी्े तो दरद दीवानी मेरोदरदन जान कोयगकौ भाति प्रषादभी 
कहते 
सो रोकर सिसक्‌ सिंखक कर 
कहता मै करण कहानी 
तुम सुमन नोचते सुनते 
करते जानी अनजानी।* 
शा के द्म प्रयमभरदा म रहस्यवादी कौ विरह -यथा के सव सस्थान द-- 
जिना, शरन्य, पीडा, मिलन ग्रौर फिर चिर पीडा । उसकौ लोमिक विरह काव्य नही 
वहा जासक्ता। 
पष्ठ सस्या २० से ध्रागे के सव पदो म॒ लोकरिक विरह भावना की प्रभिव्यितिहै 
जोपीडाकौ श्रतिश्यताम र्ती द्रय हा गई ह श्रौर उसका उ नयन कवि ने लोक मगल 
म करना चाहा है । इमका विम्तत ग्रघ्ययन्‌ हुम यहा न करके श्राग दूसरे श्रश, श्रसादके 
कायम लौकिके विरह भावना मकर॑। 
श्चात्र क इस प्रथम भ्रण के ग्रतिरिक्त रहस्यात्मक वि रहानुभूति प्रसाद कै कान्य 
म॑भ्रत्यतविरलहै। (करना' की एकक्विता खोलो द्वार", लहर" कौ द! एक कवि 
ताभ्राप्रौर 'कामायनी'कं समाशा सगमयन तत्र उसके दशन होते ह। 
कामायनीकेभ्राया गम सृष्टिके ्ादिपु्प मनु कमित प्रसाद का मवुक 
जिना पुकार उठता है-- 
विश्वदव, सविता या पूषा 
सोम॒ मस्त चचल पवमान 
वरुण प्रादि सव धूम रहै 
किमके सनम्‌ भ्रम्नान? 
क्सिकाया भ्रू भग प्रलयसा 
जिसम य सव विक्ल रटे, 
भ्ररे परकृत के ज्रि चिह्वये 
फिरभी रवितं निवल रह्‌ 
< ८8 >< 
महानील इस परम व्योमम 
श्रतेरिक्ष म ज्योतिर्मानि, 
परह नक्षत्र भ्रौर विचुत्क्ण 
क्सिका क्रतं चे सषान। 


न~~ ~~~ 





१ भ जवशद्एमा--भरीम्‌ पृष्ठ १५ 
द भष, श्मनापनीम भारणमम्‌, पृष्ट २१ २६ 


श्ायागादो काव्य मे विरह-भावना ३४६ 


चिप जतत है श्रौर निकले 
श्रक्पिण म॒ क्वि हृ 
तृण वीर्य नहवहे हो रहं 
क्के रख म सप्चि हए 
सिर नीचा कर किमक सक 
सव॒ करतै स्वीकार यहा, 
सला भौन ही प्रवचन करत 
जिसका, वह्‌ श्रस्तित्व कहाँ?! 
प्थ्िकेनिपन्त्ाका कूपनिमायक्टनेमस्वयको प्रमथ पाकर, कवि उव 
निप मे पनी एशमेय स्वीकार करता है किन्तु फिर भी वहे जानत्ताहैकि वहचरिराट" 
परो सरणी 
है श्रेत रमणौय। कौन वुम? 
यह र्ग कते कह सकता। 
केमहो? क्या इसका ता 
भारविकार चं सहु सकेता ॥र 
वर्दातिया की भांति परसादभी मानतंहैकरिव्रह्य स्वय श्रपनी मायाके प्रघकार 
स श्रागण्ति होकर छिपादृश्रा है) सूफी सावकोने मी ग्रलौकिकि प्रियकी प्रतक्क 
भकारे पीये सकं सु-दर रूप का ्रस्तित्व माना दै } जीवन अथवा विव उनके तिण 
भराता कौ पधक्ारभयी रजनी है 1 प्रसाद का रदृस्यत्रादी स्वय धरपनो ग्रलम! म॑ चिप डस 
श्रको, दसन के निए उतु हौ उयाहै-- 
निये श्रलक्यो कं भरधकार सतुम कमे दिप आम्नोग? 
इतमा सजग कुदुहल । टरो वह न कभी वन पाम्रोये । 
भावुक भिनामु जितना उस खूप के निकट जाना चाहता है उना ही वह दुर 
५ जानै, केव उत्कर सो दय कं वण यत्रय कृति भ विखर पडे दु शद्‌ 
भरट चूमसूजिनिचरणोको चापि चाप करे उठ्‌ दा-- 
दुखदो इतना अ्ररे अररुथिमा उपा सो वहं उषरं वहा! 
क्सुधा चरणं चित्ति सी वनक्र ही पडी रह जामी] 
भरारी रजङुहकुम ले चानन श्रस्ना भाल पजनावगी 1 
यह्‌ षदे केवत उस सौ दय कु ददान करना चाहना है यद्यपि उस प्रनत सौ-दय 
भकार्चोय म पडते इसी रिबदहो नागो न्तु फिरमी वह्‌उसपदवाने चैपा। 


‡ यगकदुप्रमाद्‌- द 
अमीयनौ 
१ क्तः १९ यन» रादा हय, पृष्ठ २६ 


३ हा बद्र एष्ट १० 


३२० आधुनिकहिदीकायमं विरह भावना 


श्नौर ततय उसम श्री चिरपिपासा की तप्ति को पाकर उतते' ग्रथने ग्रालिगन म जकड 
तने काव्याङ्कुल हो उढ्गा1 

दलनल्‌ इतनीहीतो दै इच्या? लो ्िर शुका हुभ्ा। 

कामत किरन उगक्तियो सं ल्क दोगे यह दग खुला हुत्रा ॥ 

फिरक्टदागे पहचान त्तार्मै र कौन वताप्नो तो! 

कितुउहीश्रवरा स्ते पहले उनकी हसी दवाश्राता\\ 

सिहर भर निज रिविल मदूल ग्रचलको ग्रथरो सपक्डो। 

वला वीत चली है चचल बाहु लतासे श्राजकडो॥ 

लहर की उपयुक्त कयित्ता म प्रसाद का शाद्वत प्रिय, सूपिया की मा 

नाधिका-जायसी कौ 'ग्मावती का प्रतिरूपसा वन जातादहै। 

"करना प्रसाद कौ प्राथमिक रथनाभ्रो मसे है चिन्तु उदी घरपटी कवितामा 
कम्य मभी उनका रहस्यवादी हूय कभी-कभी लौकिक कष्ट की ग्राच ते तपकर 
गादवत प्रि के द्वार पर विश्राम पानके लिए श्रातुर हो उढा है1 'खौलो दार नामक 
कविता महम प्रसाद का वही श्राटमदिर्वास पते हैजादवीरकाद। श्रतर कवल 
दतना है कि क्थौर नं श्रपनी व्यवितत्व पौ "चदरिया को प्रारम्भस यलक्ेभ्रोढाश्नौर 
प्रसाद ने प्रामु्रा से धोकर उसको निमल वना दिया है-- 

धूल तगौहै,पद कदास विषा हृप्रा,हैदुख श्रपार। 
क्सि तरह सं भूर्ला मटका प्रा प्हुवाहूं तेरेदढार। 
डरोन इतना, धृलि धूसरित हागा नही तुम्हारा द्यर। 
धोडाते है इनको प्रियवर, इन प्रासे रसू गार ॥' 

इन वनित रहस्यात्मक शरनुमूतियो के ग्रतिरिक्त समप्टिगत रहस्यानुभूति कं 
सक्त भो प्रसादके काव्य म मिलत दै । समघ्टिमत रहुस्यानुभरति के मूल म भी लोक 
येस्याण कौ भावना ही है । प्रसाद का रहस्यवादी अपने साधं विद्व वो मोउसम्रपूव 
भरनृमूति मत मय देखना बाहवा है 1 कवीर जस “जह चदि हंसा केलि कर कौ क्सन 
करते थं वम ही प्रवाद 

स्नहालिगन कौ ततिकाम्राकी मूरमुटछाजानेदा, 
जीवन धन 1 इस जस जगत को व-दावन वन जानं दो ॥।* 

वं विर्व कं प्रत्येव प्राणो का द्रदको मायने रहित स्नेदके प्रालिगनम 

भावदध दसना चाहत द| 

प्रमादश्रौरवक्वोरम वदू श्रतरटैजो साधव ध्रौरस्िद्धमहै। एक विदवास 

शयुगमवाल टास्कर यद्‌ क्टसर्बवायाकिरमेन एवाप्रनुमव क्यिादैभ्रौरद्रूषरा 








भ जत्र धमान लर्‌ पृष्ट १० 


+ षका ना सालो दार + पृष्ठ २१ 
अ बह! स्वर चर ~न 


खयावादो कव्य म विर्हू-माकना देर 


युद्धि कै युग म, ग्रपनी क्षिक रहस्याल्रक अनूुभूठियो शले स्यायी वनानेः वदै निरन्तर 
तेत्परदै। 


भस्यद सोकिक विरदानुभूति 


्र्रादङे काव्य म वयविंत्तक रमं ग्रौर विरह का एक स्पष्ट धारा ^करना' से 
आने होकर लहर वक आई है । ध्रारम्म मे अपनी अनूनं म वह गुद मस्व थी 
किन्तु पौरे धीरे उका मानखाकरण दोना गया मूषक्षम प्रौर प्रतीय हि-दाति वहं 
दछायास्मक वन गू, कविं कौ वयर्वितिक व्यथा न कट्कर प्रहि के कण कणकी व्यथा का 
आमस दन ममी। 
कविका "जीवन सोवा "न्स" मन्वे गतिख गिरि ऽकटकेवौचमसे 
ध श्दाधातमी क्सीने जाह्ववौ क खमन उत्का ्रादर करके, प्रेम कादीयच्छैमेट 
-- 
भिरि खकृट म जीवन सोता मन मारे 
चुप वद्ताधा 
कलकले नादे नही या उपम मनं की वात 
मक्हृत्ताथा। 
इवे जह्वक-खा आदर दे किंखने मेंट चाया है। 
भसं से घस्नेद्‌ वचाकंर दछोटा दीप जलाया ई॥ 
द्विके युवक भनम यौवन सुलम मिलाप, तालासार ह ! अपन अथम मिय 
च भगत को उतने निर्व्याज व्यक्ठ त्यि है-- 
निमृत धा--श्र हम दलनाय 
वनियां रह्‌ न सकी फिर दान्त 1 
कडा जव व्याव हो उनने-- 
निचरया कव रचा एकान्त ?" 
हार्यं मं हाथ तिया नि 
ल हए वे सदसा निचित नित्तान्व 
मन्नय ठाडिच किसितय कोमत 
दिन उद उ्यली, दला, भन्त।१ 
गव श्रिय चे उस चि्वाधातं भिला वो सहा भिरवाख न दुमा । ह्ाय-चा वह्‌ 
उषे भनुनव करन चमा 
मनोय, विषादे, दयापरव प्रोत्रिदीष, 
क्सरीशीव्दान खतो याद क्वि कीनिएु+ 
ध श न (मच), शष्ठ २७ 
३ बहो, ¶ष् ४३ 


३२२ भ्राषुनिक हि दी-काव्य मे विरह भावन 


यहाँ प्रसाद, गालिवके प्रत्यत निक्टग्रा गणु] यह्‌ अनुभूति बहत करु शरोर 
कुख मही तौ मरदावते हौ सदी" जसी ही है । से हौ एक भ्रौर स्यान प्रर भी उनक नाक 
जसं गासिव के भावा वी प्रतिष्वनि से लगतेर्है-- 
श्नोरोके प्रति प्रेम तुम्हारा इसका मुभकोदुख नही) 
जिसके तुम हो एक सहारा, वही न भूला जाए कही ॥ न 
परस 
कता कीजिए न ताल्लुक हमसे 
गर को तुमने भुदेग्वत ही सदी। 
तुमे बुहव्वत ही सही 
प्रतु यह स्थिति बहुत भधिक समय तक नही रही । प्रसाद का प्रेमी भावुक 
सोके सामने प्रेम के लिए भ्रधिक धिधियाना नहो चाहता-वह्‌ उपक्षामदीगुव 
की खाज करे लगता है-- 


किसी परमरना यही तो दुल है। 

“उपेक्षा करना" मुभे भी सुल दै 
यदी प्राथना हमारी । 

जलन छाती की वडी सहता हें 

भिलो मत मुनते यही कहता हे, 


बडी रो दया तुम्हारो ४ 
रना" म प्रेम की यह भ्नुमूति श्रौर उसमे निराशा की व्यथा सीपे तथा सरत 
रूप मं प्रभिच्यकत हुड है । कवि ने परहृति कप्रतीको का प्रश्रय लेकर उते सूक्ष्म भतीनिय 
रूपदेने की चेष्टा नहो की है । मामू मे प्रतीका का भ्ाधरय तेकर वह्‌ भरती शिव बनती 
हसी प्रतीठ दोती है-- 
परिरम्भ कुम्भ को मदिरा 
निश्वास मलय के कोके 
मुख-चद्र चांदनो जल से 
र्म उव्ता था मृद धोके। 
थक जाती धी सुख रजनी 
मुमचद्र हृदय म दतां 
श्वमसौकर सदृश नपत से 
^ प्म्बर्‌ पट भीगा दोतता॥ 
सप्येमी क्भी न वसी 
म~~ फिर भिलन कुज म मरे 
र २ 
् १. प्या ष्षठन 


> ~~ -~---- 


द 


^. 0 


चााबादी कान्यम्‌ विरह गवना 


३२३ 
र चांदनी निधि भवेतां 
1“ के घपना स मरे। 

वदरा म मरीदहै 

दैभषर पान लाली 


मान्त का एव रख पीकर 
1 चटका नी तुमने प्यालौ ॥१ 
प्रिव मिलन भ्रौर्‌ वियोग कव्य 


जनाएकष्दम वड नुन्नदता षहईहै-- 
मादक्ता स्त घ्नाय तुम 


खतनासच्रत ग्य 
हेम व्याकरुव षडे वितल, 
य उतरे हए नय सर 
प्रियक म्राग्रमनकी मदियाकमादक्‌ भ्रमाव ग्रौर चले जानकी होन मश्रान 
चेतुतना बडी सजीव 


्रिद्रारा दिषेय्‌ प्रार्वाचन परक्टुव्यग्य गद वयक्तिक्त्प्र म श्रत्व 
मागरकिहा ष्टा है 
इ्वना नु जोन समाता 
मम नते यतम्‌ 
उनकी मुद़ीम वनै 


माववाच्नकं दनम 
चमप त्ष्टि उष प्रपने सुचःदुतका विस्य नग्वीहै। परति क्य प्रत्येक 
कष उषकी घेर हेज्ग ु 


मनहीग्िरा है! उसनं 
केदशन क्िएह 


३२२ आधुनिक हि दी-काय मे विरह्‌ सावन 


यदा प्रसाद, गालिव के ग्रत्यत निकट श्रा गए ह । यह भनुभरुति बहत कुठ श्रीर्‌ 
बु नर तो अरदावत ही सदी" जसी ही है । एते ही एक भ्रौरस्यानपर भी उनके भाव 
जसे गालिब के भावो कौ प्रतिष्वनि से नगते है-- 
श्रो के प्रति प्रेम तुम्हारा, इसका मुभको दुख नही। 
जिसके तुम हो एक सहारा, वही न भ्रूला जाए कटी ॥ त 
प्रत 
क्ता कीजिए न तात्लुक हमसे 
गर को तुमे मुहन्बत दी सदी। 
---प्रलिग 
परन्तु यह्‌ स्थिति वहत प्रधिकं समय तक नही रही । प्रसाद का प्रमी नावुक 
किसीके सामने प्रमके लिए भ्रषिक धिधियाना नेद चाहता वह उपक्षाम ह्री मुष 
की खोज करे लगता है-- 


किसी परमणा यही तोदुख दै। 

“उपेक्षा करना" म्फ भी सुल है 
यही प्रायनाहमारो ¦ 

जलन दयात की वडी सहता ह 

मिनो मत मुभसं यही कहता ह, 


वडीहोदया तुम्हारी ।* 
मसला" मे मेम नी यदं भ्नुभूति भौर उसम निराशा की व्यधा सीप तषा सत्त 
सूप मे प्रभिव्यक्त हई दै । कवि ने प्रकृति के प्रतको का प्राश्य लेकर उसे सूक्ष्म प्रतीय 
शूपदेने को चेष्टा नदौ की दै । "भास म प्रतीको का श्रय तेकर वह्‌ प्रतीमं बनदी 
प ‡ 
सित | {परिरेम्भ कुम्म षौ मदिरा 
वदे { {निश्वास मलय के भ्पेके 
विरदौ की विवध | मुखन्वद्र चांदनी जत से 
(मातत दहै भै उव्ता था मुद्‌ धोके। 
सु्य|| घक जाती थी सुख रजनी 
जच मुखचद्र इदय भ दता 
| श्रम सकर सदृशा नखत से 
किन विरह व्यथा य ती ल = ध 
1 दैष्ामरप्रौरस्मितङे फिर मिलन कुज म मेरे 


1 


(व गथ बे कातारा।' 

पष्टिञमे भरे १ चोभ्रमरकेमिस विरद की कर्क 
पमी मगा्े रहे पड भे प्रतिषठन $, स्वप्न के स्मान चिर प्रस्यायी होता 
सोदक , स्मतिको ही जीवनपथका प्राषेय वेना 
भ्र २ म 
हा क 3 शर स्वप्न देखकर जागयया? 
ग्ठामूषेज्या कर जो माग ग्या! 
मुष भके भरोरक्ना गै षो 4 ती भुदर दाया म। 
गय प्रभ भिं निय सुहाग मधुमावा मं 
भगे र्न ति्‌ पके पथिक क्म पयाकौ। 


मरनिषे 
कौ! भवन श्रीर्‌ विरह की माभिक 
(2 परगेष ठ | ह 
भा 


॥ ग्र ष्ठ भ, 


1 
2) ॥ 


य श्राधुनिक हिदी-कान्य मे विरह भावना 


ति का त्फत विनय क्या है-- १ 
चे कु दिन किते सुदरये? 
जवे सावन धन सथन वरसते-- 
इन शरलाको छाया भरषे। 
> ॐ % 
सुरन रचित्त नव जलधर से-- 
भरे क्षितिज व्यापी चरम्बरसे, 
मित्त चूमते जवः खरता के 
हरित कूल युर मधुर प्रधर ये} 
सुरघनुके रग सर रजित वादला युक्त अम्बर म प्रेमी मनके दिविधभवा की 
व्यजन हुई है सरिता के हरे भरे दो किनारे सते नायिका के उल्लसित प्रथरो कौ 
मा भी ध्रनुपम है। 
निरहं कौ 'स्मत्ि दशा को उपमा प्रसाद ने "पलास दी है । चपला मग्रुगरूति 
चकार्यौच करने वाला दीपिि फावे तडपनकाभावदै 
चित सीचती थी जव चपला, 
नील मघ पट पर्‌ बह विरला 
मरी जीवन स्मति के जिसम-- 
खिल उठते वे सूप मधुर ये।\ 
्रमकेक्षेत्रममिती तिराशाने प्रसादके प्रमो को अरकमण्य नहो वनायाहै। 
मू श्लोक मयत कीलो कामनाकविनं की थी, वह्‌ वहर'म फलीभूतं हसी 
त होती £ 
निधरक तून दुकसया घव 
मरी टूटी मदु प्यालीको, 
उसके भूम प्रवर मगति 
तरे चरणां कौलाली को। 
जीवनं रस के नेच इए क्न, 
विरे अम्बरम्‌ मू वन, 
वहीदेरहाथा सावन पन 
वसुधा कौ इत हस्यागरी को 1 
"ल ष्ठे गड्खई य्‌ वड्‌ श्वर्‌ हर पट्‌ दाचन चर स द 
तया विषाद दरव तरतनरत 
मद्धि न रह्‌ ज्यो पििगस्ल 
रे भा गपदाकस्रनाद्---नष्टर, पष्ठ २७ 
बृहतो एठम्‌ 
। . व 





चायावादी काव्ये मे विरह मावना 


शूख-लहर उख री सरल-घरत 


प्रविरल, 
जोगन श 
होनेष्र गुनो बि 
उकेमनम्‌ भमावकी वेदना नरदेताहै। यहां रमि हृति ऋ सूप 
दीपन है 
प्यारे भरे 


श्यामत चम्बरम जव कोय को कृकर अधीर, 
नत्व गी पडती बहन कर रहा उस समीर 
तवत्रुत्यो श्रपनी भलाम जते उदास होता, 
भरौर बाहवा परना-कोईमीन पाष होता? 
केकाव्य मेसौकिकि 
मते उपे वि 


से उत्मन पीडाहै। 
सत्वन्न श्रनिरिचित भवधिका सम्ब विन्देद भयव केष 
कहना चिः 

वरतितरे। यह्‌ 


भरतीत करौ पिक्त परिणाम, 
नेय को नीत निदा क्या कर चुका क्षथिक विराम 23 
बिरहकी यह्‌ भरारा उनकर रट्‌ स्यवादी रचनाभ्रा वि भसम्प्क्ते 
अमना प्रतय भस्तित्व रती है + 
महादेवी कौ विरहानुभूति 


परह मीरा फे जोध 
निवेदन भिरिषर नागर त्िएहै 
माने कुज 


उनका 
मसदेह दान नगवा 
रद वामे वाते" 
उने प्दोम घदिग्प हो जातीहै 


ये चरणा के पार 
चाह जिनकी उनकाध्यार।ग 
२ वेशो, एषठ म ॥ 


३२५ आषुनिक हिदी कान्य म विरह भावन 


तथा-- 

हई सनि की प्रतिमा क्षार 

साधनां बी है मौन 

हमारा मानस-कुज उजाड 

दं गया नीरव रोदन कौन? 

श्नीहार कीएक ञ्य कविता मे अतीत का मधुर भ्रौरवतमानका करण भूमय 

चिव क्वयिप्री नै प्रस्तुत किया है । उसमे वह प्रिय द्वाय की गई भवहेलना कौ वात कहती 
ठ 1 यदि महादेवी की कविता मे उनकी विरहानुभूति को केवल निराकार भपाधिव व्रह्म" 
फँ लिए मान लिया जाय तो शर्य" रूपी प्रिय की श्रवेलना का नयां भय निकलेगा ? 

जला जिस्म भ्राश केदीप 

तुम्हायै करती थी मनुहार 

हमा वहु उच्छवापो का नीड 

र्दन का सूना स्वप्नागार 

देदय पर प्रकितकरसुकुमार 

वुम्दारी भ्रवहेला की चौर 

विदाती ह पथमे करणे 

छलक्ती श्रालं हसते भ्रोऽ 1 ॥ 


दस सम्पूण सष््टि भे केवल बही भ्रकेली विरह ते पीडित बही है, कण-कण म वह्‌ 
स्यथा व्याप्त है-- 


न रहता भौर का ब्राह्लात 
नहीं रहता कूला का राज्य 
कोकिला होती भ्रतर्धान 
चना जाता प्यारा ऋतुराज 
प्रसम्भव है चिर सम्मलन 
ने भ्रुलौ क्षणमगुर जीवन।९ 
सको पडा जसे उनकी परमिका को प्रिय का वियीग सहने की एक्तिदे रदी है 
विर्‌ पेदना उनके स्वरूप को उज्ज्वसतद वना दगी, दैवा उनका विर्वास है-- 
स्वे यह है मायौ कादेश 
क्षणिक दै मरातेरा सग 
यहां मिलता काटोमवयु 
सनो एूनोका रग, 


--------_ 





१ ध मषदनी दमा--याना, पष्ठ ४० 
ब द्द, रएठ ४२ 


छयावादी कान्यमे विच्द्‌ भावना ३२६. 


तुदं केए्ना चिच्छेद खन 
न भ्रुवा दै ष्यरे जीवन? 
दसा लमत है कि पाथिव निराशा को महादव ने अपाथिवे अमूत प्रिय्ठमके 
चरणो म -योदावर रिया दै ! लौकिक कुठा व उत्पन्न हुञ्रा श्रपायन के प्रति उमुखी 
भाक हौ उनकी रहृस्यवालौ कविता का मूल लोत अतीत होता है ! स्वय उनक्ने श्रपने 
श्न्ने भ~ 
भै भी भर चीने जीदगम 
इच्छाश्रा के ददनं षार, 
जला वेदनाम्नो के दीपक 
श्राई उतत मदिदिरके द्वार! 
क्या दता मरा सूनापन 
उन चरणा का उपहारः 
येसु -सी ओ धर ब्म 
उन एर्‌ पने जीवेन कपी हार!) 
प्त “यौवन की हार भी श्रपाथिव दे प्रति उन्यनित श्रौर समपित्त होकर 
देदीप्यमान हो उठे दै-- 
मधुमा बिदेर स्दैय 
जौ नदे कानन कै फूल, 
हरक वनकर चमक गई 
उनके श्रवलमे मरी भूल 13 
(नोहर मं ही धुद्ध रहस्यदादी करिता प्राप्त हँ । शासारिक मच्य इच्छाभाका 
घुण करके सायिक्ा नं व्यक्तित्व का प्याता वनायाहैग्नोर रषं पीडासेमसिक्त करके 
उम जौवेने का स्पन्दन एका है ) 'शू-य' क तेद एर उस श्रपाथिव गायक का भरलौरिक 
भयन्‌ मुना दिया, तभो से उक्तका मन उद्रलित हा उढ है भौर स्वे स समविवितेउयका 
व्यक्तित्व विनष्ट हो गया दै-- 
इनरहीरक कै तारको 
कर षूर दनयाव्याता, 
पीदाकासारमित्ताकर्‌ 
गणा क प्मावेदला, 
मलयानिल के श्छेकलेम 
म्रषनीं उपार वपे 
१ शमनो महदिमो बना~-यामा, शष्ठ ४३ 
२ बही, ५5५६ 
३ बह ¶ष्टभ्र 


३३० आधुनिक हिन्दा-काव्य म पिरह्‌ भावना 


सूने तट पर राई 
विखरे उद्भार समेदटे ।* 


तभी-- 


गायक वह गान तुम्हारा 
भ्रा मंडरायां पलको म! 
महादेवी कौ प्रेमी साधिका कं प्राणः उस भकारसे धेसुध' हो गएयेज्रिन्तु वह 
मुख स्थायी न धा१उनकौ (प्राणो को) विरह की पीडा प्रदान करकेवे राते नाने कहाँ 
चतित हो गरईर्द-- 
दो गदर कह ग्रहति 
सपने लेकर वे राते 
जिनका पय भ्रालोकिति कर 
वुगने जाती है भालः 
जिस तरह्‌ "नीहार" क धुधतेपन के गलते-गतते दिवस की "रदिम' स्पष्ट हो जाती 
दै,उखी तरह रपिम सक श्राति-भते महादेवी के सामने उनका विरट्पथ स्पष्ट हौ गया 
दै । यह्च तक भ्नाकर मन कौ प्व्यवस्यित स्थिति का धुधलापन नष्ट हो गया दै म्ौर 
श्रलौकिक प्रप के प्रणय से उतपन्न अनेक मिलन विरहके क्षणा का श्रनुभव होने ते मन 
की चिरप्यासर जाग उढी &-- 
पुल धुल जाता यह हिम दुराव 
मा-गा उरते चिर मूक भाव 
भरति सिद्रर सिहर उक्ता रीर ॥' 
जीवन के शून्य श्रौरनिरा्ा के कारण जो विरक्ति उनके मन मे घरकरने लगी 
यी, वहे प्रमति का प्नधिकापिफ सम्पक प्राप्त व्रके उसके निमि के प्रति निजामी 
हो च्दीदै- 
केनक से दिन मोती-सी रात 
सुनहती साँस गुलावी प्रात 
भिरात्ता सक्ता वोरुम्बार्‌ 
कौनजगकायह्‌निव्राधार? 
रजत प्याले म निद्राढात 
वाद देती जो रजनी वाल, 





१ श मह्यदवा बमा--यामा, पृष्ठ २२२३ 
ध 


ऋापावारी कान्य म विरह नावा ३२१ 


यवे कतिया मे श्रम पोल 
युकाना पडता किसके माल ?* 
11 11 
क्रितं उपकरणा का दीपकं 
क्का जतत है वव 
किसकी वत्ति, कौन करता 
इसका ज्वालां से भेत? 
हति के कोमल भदुं तया सिकेराल दोनो र्पो म उन्द्‌ प्रिय के ग्रस्तित्व का 
पता मितत्ताहै 
प्रहृतिकेकोमलस्पम 
अवेनि प्रस्वर की श्पहनोसीपमे 
तस्व माक्ती सा जतयि जव कापता 
वस्तेन मृदुलदह्िमिके पूजते 
उयोत्स्ता के रजत पारावार म 
सुरनि वन यो यपकिया देता मुके 
नीदकेउख्वाक्वा बहुकीनदै?' 
विकरवसूपम 
ूयनमप्र उमदनजवदुख नारी 
नग तम म, सपन छा जाती घटा 
विसर जाती चुगनुप्नाकी प्ति नी 
जव सुनहते प्रारुम्रा के दारसी, 
तेव चमक जो लोचना का मृदा 
तदित की मुस्कान मवहकौन दै? 
भ्त, कवयित्री मकैवल श्रलोकरिक के परति जिनासा भावक) ही जागत नही 
करती, बह उसे सजने श्रौर विना के गम्भीर रम्यो पर चिन्तन करम को भौ बाव्य 
करती । श्राति कंमुखद मनारम बातावरण म खपनाना विना वयादहो जादा? 
सभ्यकासमरविका प्रय कतीप पात्रकर मुरा बनानेवाती तथा उस्केमायप्रददन के 
ति पहला दीप जलावास ष्या के घोनाग्य को तमका च्कायादिन निन्नेक्योकर 
देता दै 7" महादेकोके मन म प्रशन उठता दै--क्या यदी जवन कतै विह? कन्तु मन 





# प महर्दवा बना--याना पृष्ठ ५९१ 
२ दही षठः 
३ बरी, षष्ठ ७६ 
भ मदी, १८५७९ 


३२२ आपुनिक हिदी-काव्य मे निर्ह भावना 


फिर समाधान करता है कि मुख भोर दुल के सम वय का नाम ही जीवन है-- 
कलि परभ्रति का पहला गान 
विरंताजव बन मदु मुस्कत, 
विप्ल सपनो के हार पिवल 
दुलवते कयो रदे प्र्तिपल ? 
गृललालासे रवि के पयं लीप ~ 
जला परििम म॒ पहता दीष, 
विहसती स्या भयै सुहाग 
दया से भरता स्वण प्राय, 
उसे तम की वढ एक भको 
उडाक्र त्ते जाती क्सिोर 
भ्रयक सुपमा कां सजनं विनाद्य 
यह क्या जग का द्वासोच्छवास ? 
१ > >€ 
भ्रादि म छपर जाता भवसान 
भरत मे वनता नव्य विधान 
मू दही है म्या यह सार 
गये जिखम सुद दुख अयदार ?१ 
जीवन वीणा पर राग विराग, भार घमौर स्मिति की लय भर जाने वालं व्यक्तित्व 
कये प्रपना वना तेने की साध "रह्मि" य बडी प्रवलदहै-- 
मरे ददाव के मधु म धुल, 
मरे यौवन कै मद मे दुत्त 
भरे भम स्मित म॒ द्दितपिल 
मरे क्यो न बहति? 
रदस्यवादी व्रिर्टौ कौ मनौस्थित्ति का विष्तेपण महादवी ने बडे मामिकढगसे 
इत चरट्‌ किय है-- 
धूलि केक्णमनम सी वह्‌ 
विदधु मे दुम का जतयिश्रयाह्‌ 
एक स्पन्दन म स्वप्न भरपार 
एक पल श्रसफलता का नार।> 
परिवद्ीनिरतरप्रतोक्षाके ्रसोमसुखमदो महादेवो फो प्रमिवा विवहो 


~~ 


१ धती मदावी वमा-चामा, एष्ठ७र 
३ ब, १६७३ 
क बाः पषट=० 


छायाश्रारी काव्य म विरह भाविना ३१३ 


जाना चाहती द । रामनरेख भिपाठो के "विरह प्रेम की गागत यति है" शन महादेवी के 
ध्यित म साकार हानं चमे ह| स्वय का वह्‌ विरहं पथिक कावीमा पग वताती ह 
जौ मशचित्त पर ृहुनेन पि पटल हौ चक्कर भिर पडता ढै-- 
तुमश्रगर प्रठी्षा होमे 
पग विरहं पथिक का घमा 
श्रति श्रति मिट जाजे 
पेन पय की सौमा।' 
विरह ते स्तिक्त, व्यया का जार उटये हए ग्रपन अधु ग्रा जीवनं का वि"लेपण 
उनेकं प्रभिका क्पने इस तरह किया है-- 
प्रिय इस नेयना का अघर नीर 
दुखसे भराविल चुख स्त प्किति 
वुद्वरद्‌ से स्वप्नां ते फनिते 
वहुवा है गरुय युगं घे प्रधीर। 
चिरट्‌ कै कष्ट म उनको व्यक्तित्व उज्ज्वल कमन घा प्रस्फुटितदृप्राहै 
दषम उपजा यह्‌ नोरज तित 
कौमत्त कोमक्तं लज्जित पीषिति 
स्ौरभसं तेकर मधुर पौर)" 
४ यह्‌ विर्व के प्राकपणा घरे प्रुल्स नहो टोत्ता, केव प्रिय की करुणा स जीवित 
इखकौ न जमाती मधुप नीर । 
भ< >< भ< 
वरे कख्णा कण से विवसिव, 
द वेरी चितवन से विकषित 
छू तेरी श्वासो का समीर 
कही त्रिय स श्रनुग्रहु कौ याचन्य करते करत उनके प्रिरही का स्वाभिमानः जाप 


उणाद परोर तव भपनौ भरनत श्रदान सति प्रर गव करतं ए श्रपते "पपीटमन कौ 
समभ्धती ह-- 


जिसको भनुरप छा दान दिया 

उसे कम मरमं सजावा नही 
पनापन मूल समाधि तग, 

मपो द विहाय मुलाठानहीं 


१ सया महदिके कमायन, ९७६ 
२ बही, शष्ड१२८ 
३ बेशष्ठ १२९ 


३३४ आपूनिक हिदी काम्यम विरह भावना 


नभे देख पयोधर श्याम धिर 
भिट या उसमे मिल जाता नही 
वहुक्ौौनसापीदहै पीहा तरा 
जिस वाध हृदय मसुताता नही \* 
पततम मीन ग्रौर चकोर का प्रादश उनके सम्बुख दै 
कभी देख पतग को जादुख से 
निज, दीपशिखा को रलाता नही, 
मिलते उसभीनत्ते जौ जल को, 
निटुराई विलाप मं गाता नदी 
कु सीख चक्रमे जौ चुगता 
श्रगार, किसी को सुनाता नही।९ 
श्रन-त विरह वेदना फलते हए रहुम्यवादी विरही के जीवन म कभी कभी मिलन 
कै क्षण भी घ्रात है उस समय उसका भ्रषने हृदय पर वश नही रहता, प्रिय उस पर्‌ 
एकाधिकार कर तेता हि श्रौर तब उसकी सारो निधिया वह प्रिय, भिक्षुक विदव के लिए 
लुटा देता है-- 
वेह उर म वन भ्राता पिन, 
कहता मन से भ्रव पण बन 
मानस की निधिया तेता गिन 
दग द्वाराकौ खोल विश्व भिक्षुक पर टृंस 
नरसा माता । 
प्रियक प्रागमनका साम्य उठने ग्रीष्म स तप्तं "मानस के लिए "वादन के 
एदृश्य किया दै! यह उपमा उस भाव की ब्रभिव्यक्तिके लिए प्रत्यत सशक्त है 
रजत रश्मियो की छाया म धूमित घनं सा बहू घ्राता, 
इख निदाघ ते मानस मक्रुणा का सरत वहा जाता 1* 
मिलन दी भनुशरूति कु क्षणा के सिए विरही दो हप विह्वल त। वनातौ दै 
सिन्यु जव वह्‌ समय यौत जाता है तो उततकी स्मति उसे कचोटती हई, वेदना मो तीत्रतम 
कर देदी है-- 
भ्रति भ्रव सपने की बात-- 
हो गया वह मधुका प्रात। 
भिन्न इदु वुनता जीवन पर, 
विस्मत्तिके तारो से चादर 
२ मृभो मन्तवा वमा याना, ए ११५ 


चायावादीकायृम्‌ विरह मावना 


विपुल कत्पनाग्रो का मथर 
बहता सुरभित वाते! 
भरव नीरव मानस अति नुजन 
कुनुभितत मु माबोका 
विरह-वेदना भराई है बन 
पेमवुपार की रोत।! 
महादवी ग्रीरमीरा की मरणयानुद्तियो म प्राथ साम्य स्वापित श्रिया जात 
क्तुइ्न दानोकी ब्रनुदरेतियोम तात्विकश्रतर है" मीराका भरपाथिवे प्रियतम स 
चकारह भ्रीर महादवीको भ्रपने केचरणांकी ज्योतिका मामास त) मित 
दै, किन्तु भ्रत्य तामभ्रानेका उनम ( भियतम म) गहीहै। उसकी श्र 
कषताकेविप्यम कोईउससे श्व मी नही सक्ता क्योकि बह स्वय क्हतीै-- 
म विधूत सी धवि 


उनकी वनकर भिट जाती, 
भरल्लो कमै चिव्रपरी म, 


जिम मै पराक न प्राङधे।र 

सम्भवत दोनो की परिस्थितियां ही इसका कारणहो। मीरा का युग विश्वास 
भा युगधा, प्म प्रादय पुष्प थ मीरा उटसवदुच प्रपितिकर की । भ्राम परिस्ित्ति 
बदल गर है। दानावय के व्यस्त मीवनमभ्रय स्वारियो कौ भाति रहती हई महादवी 
की की दिता कोहीषन्ह शी दष्टे देला जा यह 
की भाराषिका होकर, उसके क्सि विष्ट स्पृ परर प्रपना सव 
* सम वातप्ररकोन ५; 

भप्रायिवकेप्रति ययुखी भावम, महदेव केवत पदेस्यवादी नही द! वदन्ती 
भत्ववत्ता की नाति उहोने जसं श्रम्‌ ब्रमोम्त्मि"कौ स्वित्िभी भ्तकरनती दै-- 

जाती भेरसरा 


३३६ श्रापुनिक हि दी-कान्य मे चिरह्‌ मावना 


विम्बप्रत्तिविम्य माव सौर भ्रण मश्रौ माव दोनो उनकी कवितामंप्राप्तर 
मै तुमसे हं एक ण्क दै 
जक्ष रदिमि प्रका, 
मेतुमनहंमिन,भिनज्यो 
धन सं तडित विलास 
मुके वाघने ध्रात्त हो लघु 
सीमा म चुषचाप 
करपाप्रागेभिन्नकमी वेया 
ज्याला से उत्ताप।८ 
तथा-~ 
उमिया म भूलता राकेश का श्राभास, 
दूरहोकरक्यानहीहैदइदुके ही पास?९ 
श्नीरजा' म वह्‌ प्रिय स एकात्म-खा स्यापित करती हूर प्रतीत हाती ई! प्रेयसी 
श्रौर प्रियतम काग्रभिनय उठ्‌ अच्छा नही लगता क्याकि वह उसते भिन नही दै-- 
चित्रित तू मै ह रेखात्रम, 
मघुर राग तु म स्वर सगम, 
त्रु असोम र्म सोमा का भ्रम, 
काया छाया म रहुस्यमय। 
प्रेयसी प्रियतम का ्भिनय क्य |! 
यदी एक नवीन उतम्न खी दो गई है । श्रमूत भ्रपाथिव मे महादेवी स्वय को 
विलीन कर देना चादती यी विन्तु म्रपने रह्‌ के ति सज व्यक्तित्व के कारण वह एषा 
न कर सवी । पुरप के सभग व्यक्तित्व जसे ही उ-होने भी भह बरह्मोभ्स्म/ वौ स्थिति 
पातां भ्नुभव विया बिन्तु उनको नारो की शादवत प्यास इसस वुभौ नदी ।र्हसे 
प्रेरित भ्रमिमान तथा खमपण के वीच वह्‌ दौवाडोत होती रही ह । स्वय उनके भने 
शान्ते म उनकी व्यवस्यत मन स्थिति का परिचय मिलता दै-- 
चाहा या तुभरम मिटना मर, 
दे डाला वननां मिटमिट कर, 
यह्‌ ग्रभिदापदिया वैया वर, 
पटली बिरदम्थाहयार्मे 
चिर विरद कहानी 
वत्ताता जा > भ्रजिमानौ । 


२ प्रो मल्तदवोद्ना-यममा~-पष्ट देन्य 
२ वदी, पृष्ठ ११९ 
१ ध ठ १५ 





द्यायादादी कान्य मे विरह्‌ नरवना ३३७ 


एकोदम कै इस श्रद्‌ को सुतार वह्‌ वमपण कं पथ का प्रपनाना चाहती है 
चरु जक्त जक्त जितना हाता कषम 
वह॒ समीप आता दछंवनामयं 
मधुर मिलन म्रभिट जाना दु 
उक्त उर्ज्वल स्मित म चूतरमिन। 
मदिर मदिर मरे दीपक जलं 
प्रियतम का पय श्णताक्रित कर 
नृविप्य मेप्रियसे जा विर मिलन होमा, उका मधुर स्वन्न गी उनकी पलना 
महै! जवे बेह प्रिय श्राएमा, तव दिखाए उल्मुक दा उठभी, प्रतीक्षा क पता ममी 
कवयित्री उसकी पदचाप का ग्नूमद कर सक्तो 
श्राता कौन नीड चज पूमां विहूमा का रोर, 
दिग्धुमरोके धन घूथटके चचनवहोगं द्योर्‌ ° 
पचक हाय सजल कपाल 
हीन हौत द्यैव वोत । 
त्रियमरा नियाध-नीरवताम भ्राता चृपचाप 
मरेनिभिवा सं ना नोरव दै उसकी पटच, 
सुम 1 यह एल धडा ्रनमाल । 
दखल हौ हयैल बोल 1 
मुखर पिकं हौते होते वौल 1 
उपटारस्पमत्रिय का वहे प्रपना निद्वासास विधा-गुया हदयदार हं प्रपथ 
क्र्क्ती है क्याकि तारंभ्रौर क्मिमाताउमी प्रिय कं सौदय का प्रनिमासित 
स्पहै-- 
जाने हदयं प्रपना विधवा 
निश्वाखा कै तार वनाद, 
तो कट्‌ किक हार बनाम, 
तायने व्ह दष्ट, क्लीन 
उनी दाः कुरा ता 
प्ति के सौर्य के विपय म महादवो, सूफौ कवि जायप्नीकंभावा स दिना 
1 है! पश्वकितौी कौ "पकी परदयाई मानसरोवर पर पदी ठव जाय 
कहत है-- 


ग यश सद्या वना--पानाः श १८६ 
२ दै, पष १५५ 
३ रेए्ठद४७ 
४ वरो, पट १६ 





मरेन साधुनि हिदी-काव्यमे विरह भावना 


नेयन जो दला कवल भानिमल नौर सरीर। 
हसत जो देखा हस भा दसन जोति नग हीर ॥१ 
यहा तायने, प्रलौक्किप्रिय की दष्टि रौर कलियौ ने, उसकी हसी कीवुरा 
चियादहै। 
हृदय पर मस्तिष्क प्रमुख होकर जव कभी सौऽहम की चेतना जगाना चाहता 
है तव क्वयिनी भृलावे के दपण म दत कौ चेतना के मोह्‌ को छीडना नदौ बाहती-- 
तेरी सुधि विन क्षण क्षण सूना । 
कम्पित कम्पित, 
पुत्रकित पुलकित 
परद्धादइ मरी से चित्रित, 
रहन दो रज क मजु मुकुर 
इस विन शगार सदनं सूना 
तेरी सुधि चिन क्षण क्षण सना 1* 
चितनकक्षणामे कभी वह रजका दपण टूट जाता है तां उनका हृदय प्रात 
प्र-दनं करनं लगता है-- 
विस प्र रीभू विनसे र्ट 
भरल्‌ किसदछवितेश्रतरतम। 
टूट गया बह दपण निमम।१ 
भरदरतके ग्रकेतपन सं उनन्ता मन ऊयने सगा है। वह्‌ श्रगारकरकेप्रियस 
श्रभिस्तार कौ शच्ुक ् मघुर भ्रम को तोडना नही चाहती 
श्रो विभावरी । 
चादनी का श्रगराग, 
मागमसनजापराग, 
ररिमितार वाधमदूल 
चिक्र भार री! 
श्रो विभावरी | 
श्रनिलधूमदगदे' 
लाया प्रिय का सदश, 
मतिमा वै मुमन-काप 
चार कार्‌ सै! 
श्नाप्रिमावरी 1* 
2 जद्प्ा--ाङत, मनमरोदके परड 
द ग्रभामदहा*वा बनाना एष्ट १९३ 
द बदा, एष्ट १६८ 
४ बदा, ८१६२ 


३४५ आरावुनिक हि-दौ कान्य मे विरह भावनां 
श्राग्रो ह निस्सीम! भ्राज 
इस रजकण की महिमा देखो 1! 
-- रिषि 
नीरजाः म जसा कि पहु कहा है, यह्‌ माव श्रव्य त पष्ट हो गया है- 
मरे दृग म प्रक्षय जल 
रहने दो विद्व भेषगी ्मै। 
करना 
श्लाध्ययीतः व दीपशिखा की प्रनत सावना उसी लक्षय क्ी प्रास्तिके निए 
चिर्‌प्राकुल रही है । एक रौर ^साध्यगीतः स्नौर 'दीपशिखा" मं उनकी प्रियतमा ग्रामा, 
चिरतन प्रिय के लिए ्रत्य-त विकल है-- 
जाने क्सि जीवन की सुधिते 
लह्राती भ्राती मधु-वयार। 
रजित कर दे यह्‌ शिवि चरण ले नव श्रशोक कै घ्ररुण राग, 
मेरे मण्टन को भ्राज मधुर ला रजनीग धाका पराग 
मथी की मीलित कलियां सं 
अरलिदंमरी कवरी सवार 1 
--सा-ध्यगीत 
>< >€ न 
जोनभ्िय पहचान पाती! 
दौडती क्यो प्रति विराम प्यास विदुत्त सी तरल यन, 
क्यो श्रचैतन रोम पाते चिरं व्यथामय सजय जीवने? 
क्सि िएु हर सां तमम 
सजल दीपक राग ॒मराती? 
दुखरी प्रर वहस्वयद्रुयमंप्रियकौ प्रतिमा वनकद विश्वके दुगजल काभ्रष्य 
स्वीकार करना चाहती दै-- 
शु मन्दिरम्‌ वनूमी प्राज्म प्रतिमा तुम्टारी 1 
गरचना दो शरुल भोतं 
क्षार दगजल्र भ्रध्य होते, 
भ्राज कर्णास्नात उजसा 
दुख हा मरा पुजारी ।* 
भरतो मष्यदेवा वर्मा-यामा पृष्ठ ११८ 
बह एष १७२ 
बहा एषएठर२११ 
बरा ~प्ररिद्या एष्ठ ६४ 
५ बह यामा २१२ 


५ ^^ 
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विद्वि मधुरवषनम वहे मुक्तिका भ्रनुभवे करना चाहती है! | 
भत्यकभ्रणु दवी हृदं 0 रूपकल्पनां समथुरहोगया है 
भ्राजवर दो भ्रव 


ववनो क्षै कामना ले। 


मिलन के नेषु पल सरीता, 
उखनयुख म कौन तीता 
नेजानीश्रौने सीसा 
मधुर मुभको होये मधुरप्रिय की भावेनाते। 
"दीपततिखा^म साधनाकेदीपका भी सदय रहा है। स्वय वेह श्रा 
भगहै। प्रतीक्षा म श्रपनी लषु प्रान ग्नासतबि्वके प्राणा कोसः 
रता दशर वह्‌ प्रिथ के चिर घ्रालोक ममि 
पवन दले, एक प्य मी, 
परनसोए्‌ लेषु विहग भौ, 
लिग्प तौ तिका 


- 


१ कण्द्पन- वमा मद्वा पेवा--याना, शृ २३१ 
२ बा दापरिख, श इ 

क शह 

म कही, ष्ठ 
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वधन म पड़े इए अ्रसौम चेनन का कन्दन है। 
> 4 म 
“व्यक्तिगत सख विदववरना म धूलकेर जीवन को सायक्ता प्रदान करताहै 
श्रौर व्यक्तिगत दुख विन कंसुख म घलकर जीवन को भ्रमरत्व॒ ^“ 
परषयेक हृदय म व्यक्रितिगत श्राया निरागा रहती है । 'रहुस्यवाद' वै मधुर ोक 
कीञआर व्यक्रतिको प्रसिति करने काप्रश्रयभी जीवन फे ग्रभावकौहीहै। विदवम, 
श्रमावकी पीडाही व्यत्त को इतना मवदनशील वनातीहै किं बह "विराट को पहुषान्‌ 
सके प्रवा उसको पगवमि सुन सके । महादेवी के का-यमे लौकिक विरह भौ प्रमि 
व्यव्ित का सृत्य भी हम उतना ही मानने है । य्पि स्वय महादेवी मे व्यक्तिगत पाडा 
शरीर प्रभाव का स्पते शब्दा म विरोध कियाहैर्विःतु उनकी कविता उसके प्रभास 
श्रटूती नही है। 
इतना धवदय है कि उनकी -यकितिगते अववा सामाजिक निराशानैङुष्ठाका 
छोर पकडकर रहना नही सोमा, स्वस्व साधना के माग की नोर प्रगमनक्यिादहै। दूय 
निराकार घराकारके प्रतत प्रणय कमी धाटिया तय करके उत्क विराट रूप िश्व'वा 
उ हानि पहचान है । उनका विरह कोन म ॒वठ्कर रने वाली भ्रकमण्यतां का भग्रहूतन 
बनकर सामार उज्ज्वल कृमशीलता का मदेश्रवाहक वन गया है ! सामाजिक, घा्मिक, 
राजनीतिक शौर प्रायिक, भरराजक्ता बै युग म साधना का दीपकं सनोर वी हई 
महाग्वी शरभाती की | ता कर रही ह। न जाने कमशीलता के ्रास्ताक का सदेश क्ताने 
कता अमेन्ती का बह वुगर (्य श्राएगा ? 
कभ है दिगप्रात रात की मूर्खा गहरी, 
धराये नासौ वने, ज्योततिका यह सपु प्रहरी, 
जव [ तक लौटे दिन कौ हलचल 
तक यह जागेगा प्रतिषल, 
वद 1 म भर भ्राभानत 
दका दसं प्रभाती तक चलनेदो।१ 






सुक्ितान वनपत ५ 
मुमि रेफा परमे विरहानुभूति 
दि निन्दन्‌ प; हि 
विनिप्र रवनाभरो नौ 9६ विरहानुपरि का परिचय प्राप्त करणै के सिए उनकी 


कना हाया। पतली फी प्रथम ठति ष्वोगा" है} यदी षवश 
उदुगरादशरक्ट किए 1 प्यानिनी के चरणा कै समीप वठकर मस्ट भोति स्वरा » 
रणा पणा मगविनेपर् 


धनी ग्नी 


की द्ा------, ठका शरत्य-त निकट खाहचय प्राप्त किणे) वहएक 
ब, कन पाभू ४ 


"४६० पडा, श्छ१२ 
+ भ 


पके 


छायावादी काव्य म विरह भावना ३४३ 


दधोटी वातिक है, रति का प्रत्येके काय-व्यापार उसके मन को एक भ्रस्फुट चितासा से 
नरदेवा है-- 
इस परषत के तरुके नीये 
क्वि खाजत ह्या चयान। 
जहां मलिनता विचर रहीहै 
जहा गूुयना क्रा है मरोत॥! 
पतक भात विधुर हृदय नेग्रटति ग्रथवा उसकी नियन्ता सन्निस माताका 
सम्ब जोडा है, उसौ सै प्पे सव प्रहता के समाचान काराग्रह नी वह्‌ करता है। 
शदस्यवाद' मं श्रपाधिव म मावु-वुद्धि शी वह्‌ कल्पना कणिका को विचृतति है! त्रिपुर 
मुदरो रूपौ सै भृष्टि की उत्पत्ति रौर उसकी सुखद छाया तया प्रकृति दारा उत्पन 
व्यवधान बावन मी एत नं दियाहै! उम व्यवेधानका लोडने का ्रग्रह भीर 
(माततपुप्र सम्बघत युक्त रहस्यवाद का विवचन यहं श्रप्रा्तगिक है सत उमका विवेचन 
नही सिया गया!) 
दस्मे स्वत त्र, पक्ति केक्णक्णमव्याप्ठे प्रपायिवे पिय क्‌ आलियन को साप 
भीपवकक्योरहदयमटै-- 
चिकी सुन्दर दवि जपा टै, 
नव वसन्त जिसका ग्मार 
विरे हार किरीट मूयमशनि, 
मेके, सनाथ तुषार, 
मतियानिच मुखवास, जलधि मन 
सीता सहै का सेषार 
उष स्वख्पकोद्रुभी भना 
मृदु महिं मे निष्टा ते 
रमा धेय म प्रम पराग।\ 
यहे प्रिय उनको भण-क्षण अकति करता रहता है श्रौर वचित मी । द्रसीमे 
पाघारप्रप्त करिये हुए प्रात भदे'चे पौरितं उनकी प्रेभिका उका उनाहना दतती ईै-~ 
मित्त तुम राङ्पठि म प्राज 
पटने मरे दूगजत का दार, 
वनां मै चकोर इस वार, 
बहना ह भ्रचिर्ख जतवाद 





१ ओआसुनितानदन पनायाम, कविता = 
र द्‌), कषिता श्द१य 
द बद, कषिता २ 


कः 
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श्वीणा म'पिराट प्रति निवेदन, स्वे की सोमा मवेधे श्यात्म का परमात्मा 
के प्रति श्ासम मुक्ति का निषेदन है जिसकी प्रेरणा कवि ने अ्र"ययने श्रौर मनन सं भप्त 
कीहै। उह वयकितिक समासे सम्बद्ध,प्ेमी का प्रियके प्रति विरह निवेदन नदीक्हा 
जासकता। वसा कुचसम्दवहौो भौ क्स सक्ताहै? किससे, मन कीमवर््थका 
भ्रनुभव करन का दावा भी तो उने नही भय दै । सरिता के विषय म कही गई पत्त की 
यहे उविततं स्वय उनके विपय म भी भ्क्षरदा चरिताय सौ प्रतीत होती दै 

एक र्ग्राथमी नही परीदै 
उसके तरत मृदुत उरम।\ 

वीणा के उपरा-तही ्रभ्थि कौ रचना हुई है । सम्भवत कवि केउरमर्प्राय' 
पडते का यह्‌ धनुपम योय उपस्थिति हृदा था 1 प्रवि स्मृतिकान्य" है । इते पती के 
व्यवितेगत भ्रनुभव पर श्राधृत कहा जाता है श्राव" के रचनाकेविपयम यह्‌ मत्य 
कहा प्तक सत्य है, यह्‌ नही कहा जा सकता कितु कनि ने इसम लोौत्रिक विरहकी पीड 
को भाव दही व्यक्त करिादै। 

डा० नमेद्धते प्राथ की स्चनाके विषयमे लिपा दै-- 

% प्रथः कवि की प्रारम्भिक तियो मसे है जव तारण्य का वाल रवि उसके 
प्राणां कौ पुलकित कर रद्‌ या, उरी समय उस मधुला मं भाग्य ने उसके हृदय म एष 
ग्य डाल दी जिसे वह कदाचित भ्रव नक नही खाल स्का है । वहतां से सुना वि श्रय" 
पती फं धपे श्रतुभव पर प्राधत दै उसम उन्होने भ्रपनी प्रणय कहानी लिखी है । 
वास्तव मे इस लेख मा तेलक कविगे श्रातरिव जीवन के इतने निक्टनहीटैफिदस 
विपय म बुं निदचयपूवक कट सवै--प्नौरन किसी के व्यक्तिगत जीवन की चर्चा 
श्लाध्य ही दै । हौ इतना श्रवदय प्रतीत होता दै कि उनकी उच्ट्वात, पराम श्रौरर््रथ 
यतीन कविताएं किसी विगप प्रेरणा नारे लवकर लिखी हृईहै शरीर इनमं ्रात्म 
जौवन सम्बधो वु स्पश्च श्रवश्य। 

कख भीदौ प्रिय लौकिक प्रणयका बाव्यदहै गो स्मृति खू्पम तिषागया 
है। इस "मृति कव्य" म प्रयमयार कवि का हृदय निव्यजि भाव सं व्रपने मनक भार 
काकरिसी के हृत्य म उड़ेलने को मचल उटादै। घ्ाधुनिक गम आकर प्रथमवार 
हिदीकाकविप्रिना विसा राजा रानो ्रययाद्ृप्ण दायाकी श्राडस्िएु श्रपनेमनकी 
यातदहसयाहै1नतो उसने नीति का चयन स्वौकार करिया है (यद्यपि उसमेविरोष 
मभाप्रोश म्त्यत दवी हुई भ्रावाउमहै) भरन स्वय कने श्रमूनदी प्रभिवा केवर 
मू बहाएरह1 खत मांससे युत्त व्यप्रित कं सिरु व्यवित की निर्व्याज विरदृनुमूति 

प्रिय मप्रयम वारमिलती दै, इग दय्टि ख उखग्ा वि्ेप महृप्व दै 1 
श्रव वेप्रारम्ममक्वि कत्पना कोशसुषिममननटोनेका प्राह्ानरेवादै। 
2 भानिवात्ननप्ल--दीया, भवदा र 
8 
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अत्र उद्रको स्मति-स्नव्यक्ट्ना ही स्चिकर होया 1 कथा, ्रत्मक्याकेस्यम चलनी 
है! विरही नायके मृति कै क्षणा मउत्न समव कौ याद करना टै जव उसकी प्रपनी प्रिय 
तमायेमदहृदथी। 
एक वारनायक की "तरणी किसी सरोवर म दुव ह थी ! जवं उसकी प्रा 
सुतां तवं उन देवा-- 
गीर रख मरा सुक्मल जाँध पर 
शि क्लासी णक वालाव्यग्रहौ 
दतती यी म्लान मुखे भरा त्रचत, 
सदय, नीर, अवीर चिन्तित दष्टिसे।* 
प्रथम दद्टिपात म उतन्त हूए प्रियतमा कं भावाका वरिस्लेपण नी कविने 
भ्रत्पत कु्लतता प्रीर सरलता सै किया दै-- 
इन्दु पर, उख इन्दु मुखपर सानही 
मै पडे मेरे नयन ओ चदयमे, 
लाज से रक्तिमि इए ष,-धूव का 
पूवे था, पर वह द्वितीय अपूव था! 
उ प्रथम्देच्टिम ही प्रेम का सम्व-घवढ दहो गया था-~ 
एक परतमरे त्रिया के दे पतक 
थ उठे अपर सहज नीचे भिरे, 
अपक्त तै इस विकपित पतक से 
दृढक्िया मानो प्रणय चम्बव वा। 
यद्यपि कवि की इख नायिका क ग्रन्वि-व-घन रख भिसन फे पर्वतं किसी म्रीर्‌ 
व्य्तिसेहो ग्या किन्तु फिर भी स्मति मं उखन उकं चिए स्वक्रौया भाव का बोघके 
सम््राघन "प्रया" सखा है प्रेयसी नदीं ) सम्भवत इषलिएु कि मानसिक ग्रथ-ववन 
जितना रवत मर सत्प है उतना सामाजिक ग्रिय-च चन नही । 
येमानुमूति से मनके प्रराएहयोजानेः के नवयो मोपत्तने धरत्यत ममेष्पर्थौ 
द्ग स॒ भ्रभिच्यव् त्वाह! परमके कटिसे प्थिकरभनेषूपी सुमन स्वके तर्स 
विन्दिनटोजाता है)“ प्रत्त का नायक अपनी व्रियतमा चे भ्नूनय करवा है-- 
यम कष्टक से श्रचानकरे निद्ध हा 
जो सुमने ठ्स विलगदै ह्यो चुका, 
चिज दया वित जरम स्वानदे 
क्यान सर विकास दौगी तुम उवै ?3 
‡ शीयनितरनदन पन--यन्थ एषठ 


३ बके, ९६ 
३ कहे, १८२०९ 


३४८ आधुनिक हिद कव्य म विरह भावना 


उत्तरम "नाय खब्दके तावीज म प्रियतमा के सम्पूण भाव उसे सूतररूपमवधे 
भित्तगषएुये 
नाथः ? कृ, अतिशय मधुरता से दव 
सरसस्वरम, सुमुखि यी सकचा गई, 
उस प्रनूढे मूत्र ही म हदये 
माव सारे भर दिए तावीजरसे।\ 
द्रसकै पचात स्वाभाविक रूप से सियो का हास परिहास कवि ने कराया है 
मद चलकर शक, थचानक प्रषसुते 
चपत-पलका से हृदय प्रणि का 
गृदगुदाया हा नही जिसने कभी 
तरुणता का मव क्वा उसने किया? 
हास सरिता म सरोना से सिते 
गाल के गहरे गढा को, मदुपसे 
चुम्बनौ से हो नही जिसने भरा, 
उस खिली चपाकली नै वया करिया ?९ 
स्तिया के इत परिहास के विपय म नगे द्रजी ने कहा है, “दसम देशी बही एक 
मधुर गुदगुदी हैजौ हदय म रति की भावनाणे जागत करती है । इस प्रम-परिहाष मं एक 
मादकता दै, एक चथा है जो प्रेम रसिको को परागत वना देता है 1/१ 
डा०ममेद्रके दस ग्रध्ययतके साथयदि यहक्हा जायकिं उस परिहासम्‌ 
सखियाके प्रात परयनकेरूप म, विरद भाव की मारक ह्दयस्प्ीं व्यजनाभी हई दै 
तो उसका उचित मूल्यषिन हो सकेगा 
पूणता स्मति हीने है सत्रेम कौ 
भरुक वाणी एक प्रनुभव दै सही 
विम्ब भी मिलतानही सौदय का 
धामभी षर दायं मिता दै नही। 
यहं नदी, जलं वीचियो मे शरिक्ला 
म्रलि इदानि क्तिक्तादखीनदहो, 
शि क्सेसे कौमुदीको छीनकर 
शरमुदिनी को भारमभी यह्‌ दचुके। 
विन्तु जिद्ध मोती मनाहर भरुतिकां 
पः दिनि देवा दृदोनं येउसः 
१ सासुमिप्रननन पत-- मन्थि, १ १०२ 
२ वरो, प्ट »१७-११द 
> = > ~ परियनन्दनं पन, दृष्ठ १०२ 


द्पावादी काव्यम विरह मावना ३४६. 


खरोच्ठेरह नित्य त्वसेग्रधू ने, 
इष्ड दे, उच्छवास ठे, [ग्रपनप्व ठे? 
< १ ध 
विरहिषी कौ कल्पना कर एकदत 
शकं पीव प्रतत म श्रषनो दया 
दिविव यल्नोने मुलाकर, मउ 
बारवारनगावुक्नी हूं हृदयस।' 
तत्परचान नेपयके की पनी कथा है कि किस प्रकार मातू पिन प्रमदे विषुर 
पके हृदय म क्रिस का प्यार पनेकौ कह थी! यह व्यार उसे मिला नी, वासिकाकै 
म्नेहकसरूमम किन्तु वह्‌ मी उसका ध्रपनान हा सका, प्रिवतमाकार्सी ग्रयङेखाय 
प्रथिव्रवनहोगया-- 
श्रमी पत्लवित्त श्रा था सन 
किन्तु-- 
प्राठ~-खा जो दृक्ष्व जौवन का नवा 
मा खुला वहते मुग्हते स्च से 
साक मून्दित प्रमाके परत्र पर 
कट्णा-उपसहशर, ह? उठा भिना । 
> > >८ 
हाय मरे सामने हौ प्रणय का 
ग्रथिवधनदहौ गया वह्नय कुमुम 
मेधुपसामेराहेदमे तेकर किस्री-- 
भरन्य माने का तिद्रुपण हौ 7या।* 
त्रिपतेमा क ग्रपरना बनान की चाह म पहले श्रदभुत उताव्ती घी 
भ्र, सुरा का वृलवुला मौवन धवल 
चदिकाकेप्रधर पर प्रटकाटटुत्रा 
दैदयकौ कि सुन्मत्ताकेदौरतक 
जसदखाटै मटय 7 जाता उडा+* 
उतनी है दचित दविषुर मन की निराया ने यी भप्नी एशन्त विरह-मीदा 
म तडपता हमरा वह्‌ सुखी व्यक्तया कै चाग्य शची सराहना करने लगा, उसकी भ्रपनी 
सिति मत्यन्त परिक या-- 
यवतिनी । जन्नत दुनिगरु 
भनि \ अआआाविमनक्रातुम 7गनेका, 
‡ भ्रसनिवानेदेने ए्न--मन्यि, ए १०१-२२०, २१५ 
क्का पृषटद्रेरर्रम 
रे मरी, शष्ट 


३५० श्राधुनिक हिदी-काव्यमे विरह भावना 


चद्धिके । चूमा वरग के ग्रर, 
उडगणा । याघ्रा, पवन वीणा वजा। 
पररहृदय । सय भति तरु कमाल दहै, 
उठ, किसी निजन विपिन म ववठ्कर 
अरध्रुद्रा की बाढम श्पनी विकी 
मग्न भवीको डवा दे प्रा सी।" 
अाधूनिक युय कौ विषम परिस्यितियो न ज्यक्तिक मानसिक जीवना भी 
श्रस्त.व्यस्त कर दिया है । युवक युयती के सम्पक कौ परिस्थितियो को कुच प्तोमा तक 
उ मुक्त करके भी उषे उद स्व दल्पमे जीवन-साथाके चयनका मरवकाशनही 
दिया है । युक म पाडचातव्य विचारो के परिवयसे स्वयुदप्रेमकं भावतो जाग रहै 
भिन्तु उनकी स्वस्थ परिणति का माग अवर्टध दे । युवती कं यरमिभावक प्रव भी पर्याप्त 
सतफ है । इसी विपमता से चोट साया हुय्रा पतत का युवक हदय समाज की रीति नीति 
केप्रतिर््राथ'मकापीकदुहाीगयादै 
देख रोता दै चकौर इधर, वहा 
तरस्ता है तपित्त चातक वारिको, 
वह्‌, मधुपविध कर तडपतादै, यही 
निममहै सतारका, रोद्दय, रो! 
खिथित दशन! नान जृम्भा के प्रलस। 
वद्ध म्रनुभय की स्िकाड ) वथा मुभे 
सात्वना मत दा, विरस उपदेशके 
उपल मत मारो, न बहलाप्नो हृदय 1 * 
भोल भालेप्रेमकी, वदनाके हाथा म प्रडकर ्ीरस्थित्तिही क्याहोसक्ती 
ची? 
श्मौर मोस प्रेम क्या तुम होवने 
वेदनां कै विकल हाथो सं? जहां 
शूमते गज घे विचसतेह्ो वही 
भ्रा, दै उमराद दै, उत्ता है।' 
ग्रथ का विरह सम्बध विच्छ का निराशा ते उत्पनवष्ण विरेहु दै । जही 
दस जीवनम प्रियके मिरान कौ वोहश्रा्ञान दोन परी उकं वियोग मं उत्ताप टै, 
उश्रगरी चाह दै । यही मनका उत्ताप पत्त कौ वु कविताग्रा म “उच्छ्वयति प्रीर 
प्म वनक्रणएूटपडाहै। 





१ शा युनित्रानिच्न भ्र, पृष्ठ १२५ 
२ ब्व पृष्ठ २२७ 
२ कड प्ण र 
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धायाद्दो क्वम्‌ विरह मावना 


म 


प उसका सताप द्रद्ये जाय. 


भवतिननु लागोहि स्दित । 
पत काक्षि, देद्य के उच्य्वान स जीवन 
भग्रह करत ह मिस 


कन प्र प्राच्छानिति 


क्दिक; हवा ह-- 


विपये 
षरलपनहोया उसका मन? 
२ मकनन 
र रे 
र 


हकर वेरसने ५ 


२३५२ अधुनिक हिन्दी-काव्य मे विरह मावा 


इसी सरलपने पर वह मुग्ध हो गया था-- 
उसके उस सरलपने सं 
मैने था हृदय सजाया 
नित मधुर मधुर गीतांसे 
उसका उर या उकसाया ॥ 
क्तु भ्रव वह्‌ वात किसी पुराने अतीत की स्मति मात्र बनकर रह्‌ गई है । यहां 
क्वि विरही की उस विवश स्थितिका चित्रण करता है जब वहु वेदना कोही 
जीवन का शाश्वत सत्य मान लेता है मौर समभौता करकं उमे भ प्रसन र्हनेकी 
चेष्टा करता ्ै। उसकी देसी वेदनासिक्त रहती है रौर जीवन का भरत्यक श्वापि 
उच्छवास वन जाता है-- 
प्रशरुभ्रां मरहता है हास, 
हासमम्रशरु कणाोका मास 
श्गाषम चिप हु उच्छ्वास 
श्रौरउच्छवासाही म श्वास ।२ 
रश परौर उच्छवास दशा का इतना माभिक वणन म्यत दुम है । पहले का 
धिरदी प्राह भर सकता धा, रो क्ता थाकितु्ाजके विरहीको अभु बहाने का 
श्रवकादा नही है, उसे परिस्थिति से समकोता करना है, इसीतिए- 
श््भुश्रो म रहता है हास 
प्रिलन के समय के सव सुखदायक उपकरण विरही के लिए दुखदायी हो जात ह । 
एक श्रोर प्रिय का ध्यानं उसके हदय को केचोटता रहता दै, दरुसरी-धोर प्रकृति कासौ दय 
उसकी पभाव की पीडा को श्रधिकाधिक तीव्रतर बनाता जाता प्रडृति का स्प गरहौ 
उदौपन ही दै 
धमता है समल वहु सूप 
मुदेशन हए सुदणएन चक्र । 
ढाल-स्ा रखनाला राशि प्राज 
होगयादहैहा ्रिसावक्र॥' 
उच्छवास के यद्‌ वादत जव श्रांसू कौ सरि बनकर फूट पडते हँ तव कविका 
विरही मानस वराह उठता दै 
हाय विषक उर म 
उता प्रपन उरका मार्‌। 





> मो षनिव्रन रेन प्--पल्नन, श्छ 
२ भहा, 
३ १८,१०१द्‌ 


छायावादी कायमे विरह मिना २३५३ 


क्रित्े श्रव दरं उपहार 
गूय यह अ्रूकणोके हार {14 
्िषके हृदय मे प्रेमी श्रपने हृदय का मार उतर सुर, उदकं अ्रभावम 
कतमसाहुट हीने लगती है हृदय के घाद सुत पडते है! हृदय के घाव की उपमा कवि ने 
भवन कोमल, ्रष्ण कोपलो चे दी है वह्‌ साद्य अत्यते मार्मिक भ्रौर सक्त है-- 
द्रुण कलियो सं कोमल घाव 
कभी खुल पडने हैँ ्रसह्यय 1 ग 
शरध ्षिक्त जीवन कौ उपमा कविते पवस छु" ठे क्य है! मरतीते क प्रनेक 
सपो स्मृत्यां तेनो के स मुव मवा के सदय छा जादी ईं श्रौर हदय के सूप्त मृदु पच 
विहगो कौ जति मूजने लगते ह ) पवस" के साय ल्पकम अधु दसा का मुन्दर चित्रण 
हमा दै-- 
मेरा पाव्छ ऋतु-सा जीवन्‌, 
मानस्र-खा  उमडा श्रपार-मन, 
गहरे, धुधसे धुते, सवितं 
मेधा सं मरं भरे नयन। 
कभी उर म म्नगणित मदु भाव 
कूजते है विहमो स दाय 
प्रकृति स॑ व्याप्त मादकता का उल्लास कवि की प्राकता को प्रधिक्‌ कद! देता 
दै उषकी ष्का विवगता मन मारकर रह्‌ जानी -- 
दखता हु जब उपवन 
पिया म रला के 
क्रियं । भर्‌ भर्‌ शरपना यौवन 
विलाता है मधुकर कौ, 
नवोढा वात बहर 
भ्रचानक उपकूलो के 
प्रसून के दिम केकर 
सरक्त टै सत्वर 
अरदती यानुललमसी प्राण 
कटौ चवकरती मदु-भापात्त, 
सिहर उक्त इ~त 
ठहर जति दै पय धनव 


0 
र भा मत्रनन्दन पत--प्नव( भशर), पष १३ 
२ वर पृषएठ १३ ४ 
र बद ¶१४ १३ 
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देश 


श्राघुनिक हिदौ कान्य मे विरह भावना 


उसकी भ्रात्म रति का ग्रह, मन को सममने कौ चेष्टा करने लगता ह 


वडो म दुबला. है शाप 
नही चत्र सकते गिरिवर राह, 
नरक सकता है सीरभकाह्‌ । 
तरल हो उठता उन्यि अ्रथाहु, 
सूर का दु देता टै दाह्‌।१ 


किन्तु ग्रवेपतमसमाजकेप्रतिर््रय!काकटु विद्रोह नही रहाहै 


वद्ध श्रनुभव कौ सिकोड ) वथा मु 
सात्वना मतद, विरस उपदेशाके 
उपल मत मारो 


उसने समभ लिया है किं ममाज कं कठोर य धन को तोडना न्यवित के तिए सम्भव 


नही है । भ्यवित के भावो पर कठोर श्रनुशासन रखन वाले समाज कै ठर्वदारो के समन 
क्तिर्‌ भकाता ग्रा सा वह कहता है-- 


कभो ता स्नव तक परावनप्रेम 
सही कहलाया पापाचार, 
हई मुभ्को ही मदिरा भ्राज 
हाय । क्या गगाजल की धार। 
द्वय ! रो अपने दुख का मार । 
हृदय । रो उनकौ है प्रधिकार।१ 


देवयके नराश्य ने पत के जीवन मं कुण्ठा को व्याप्त नही होने दिया, दि कुष्ठा 


पर करत्रेतो तो सम्भवते गह कवि शी वच्चन मौर प्रयर्ती सुल दुख कं गायकोकी 
भाति "सत शीय होकर सिर धुनतादही रद जाता किसी स्वस्थ मायकी धरोर प्रगमम 
कृरनेकी प्रेरणा प्राप्त ने कर सकता । किन्तु उसने शीघ्र ही "वाले कै बाल जाल" घर 
मूबतं होने का प्रयले विया-- 


छ्ड द्रुमो की मदु दाया, 
तोड प्रकृतिसे मौ माय, 
बालि तेरे वाल जासमवक्सेउल्ा दर लोचन 


भूल भरनी सेद्स जगको| 


उया-सस्मित किसलय-दन 
सुधा रद्िमि से उतरा जतै 
नागभधरामतदहकेमदमं कमे वहलादू जीवन 


भ्रूल म्रभीषे इस जय को 


[अ 
१ स मियानन्न दन--प्न्लब ( मयू), ष १५ 


द भद, पृष्ट 


३ ब्दो, न्तद (मोद), प ३७ 


छायावादी कान्य विरह मावना २३५८ 


अति च॑ पून नाठा जोडन के ए-चात प्रथम वार उमकर कदु मधुर परिस्पि- 
क्लिकाम कवि खो एक एरी सत्ता का इधित्त खीर मौन निमतरण' मिसत्रा है, जौ उवके 
सुख-दुख क चदहवरं है । “भौन निम तरण। को हेम रदत्यवाद म ब्रपार्थिव प्रिय के प्रति 
जिना की गुद्ध वयव्तिक अनुरति मानते ई-- 
स्तन्ध ज्योत्स्नाम जवे चतर 
चक्रिति रहता निदु खा नादान 
वरिनवके वलकरा पर सुकुमार 
निरते ह व स्वप्ये अजान, 
ने जानै, नलता नेक्तैन 
निर्माण दवा मुनकामौन 1 


तुमुल-तम म जव एकादार 

अंधता एक साथ ससार 

भार मीरुरनकुत कशी ननकार 

कपा देती तद्वा कै तार 
न जान खाता से कौन। 
मृन्ह पय दिखताना तव मीन । 


भ्रं सुख दुख के सहचर मोन । 
नही कह सर्वेतीतूमही कौन ।' 
उसस वद्‌ याचना करता है-- 
अना मधुर मेरा जीवन 1 
नवनव मुमना से चूनचुनकर 
धूति, सुरनि, मधुर्त दिमक्य 
मेरेखरकी मदरक्तिनाम 
भर दै करदं विकि मनः 
सिवित्ेन मै उसके नाव सारम रवि मचा दी दय घमू के यासोरन- 
भषन्ति पपदुष््टि क्य ्रनूपम रल उसकं ह्य लगा 
विन दुल के सच सुख निस्छार, 
विना तू क जादन भार, 
दीन ब्बल दै र सार 
इखीवै दया क्षमा मौर प्यार 


१ भा दुगरवरायन्दन पत~-न्तद (मीन निमन्द) ‰ २. 
> ष, (पाचन) षृ ९३ 


३५६ श्राधुनिक हिदी-काव्य मे विरह भावना 


श्राजका दुख कल का ग्राह्धाद, 
श्रौरकल का सुखे भ्राज विषाद, 
समस्या स्वप्न गट सार 
पूति जिसकी उस पार। 

उसने तपस्या को जोव का च्येय वना लिया “गूजनः मंप्रारम्भमही मनं कौ 
उमनगुजनम वह मनते विश्व वेदना मे तपन का प्राग्रह करे लगा-- 

तपरे मधुरमभुर मन। 
विद्व वेदना मे त्प प्रततिपल 
जम जीवेन की ज्वालाम गल 
वन श्रक्तुष, उज्ज्वल भौ कोमल, 
तपरे विधुर विधुर मन।* 

लोक वेदना की प्रचण्ड श्रभ्नि म तपकर ्रकलुप वनां हुया व्यक्ति ही जीवन के 
श्राददा रूपका निर्माण कर सक्ता है। मन की विशाल रादरता ही जीवन म एकत्वकी 
स्थापना करन म सफल हाती है-- 

भ्रपने सजल स्वण सं पावन 
रच जीवन कौ भत्ति पणतम, 
स्यापि केर जगम प्रपनापन 
ढल रे दल आतुर मन॥ 

(परदिवतन' कवि के मानस्सिकं जग के परिवतन का च्यौतक है । "पल्लव" कं सुन्दरम 
काकयि जनम निवम्‌ की श्रार लने का प्रयात करने लमा है! मिन्तु तेसा प्रतीत 
हाताहै मि "नुजन' दी प्रारम्भिक कविताश्रा म उपल ध कषिवम्‌ के प्रति प्राग्रं कविके 
मानसिक जगत फी क्षयिक विरक्तिकं वारणद्ु्राहै वसे ग्रवभी बहु सुदरम्‌ क्रा 
उपास्तकही दै । "गुजन मं प्राप्त प्रम-गीत इसके रमाण । 

शुजन फे प्रेम-गीता म भ्तीत कौ भूल कौ पिरह व्ययानदी द, भविप्मकौ 
श्रा भरमिलापा है! श्ते 7ग्रताहै जसे कवि पुरातन को दछाडकर नवीन मजीवने- 
मरणा प्राप्त मरने क्रा लाचामित है । "भावी पल्ली कं प्रति" कविता मशुवरयस कय नवीन 
रूप मिलता है। परतकेक्विकी यह म्रनिलापां किसी मी व्यित विगपक्चिएनदी 
है--भ्रत वहु परम्परित गव्य शास्त्रीय पूदराग के धनुरूप नही, क्रतु फिर्‌ भी वद 
किमा नरी पुक्‌ क भ्रपनी मावी किरी पत्नौ के निए प्रभिवापा है ग्रत पूवद्य कोपी 
स्िनि रै-- 
श्रलती उर म भ्राज दियारि 
तुम्दारी मधुर गहि छविमनन 


प 
> यो मुमिवान नन पन ~-प्न्नन्‌) पृष्ठ २०्य 
२ बहा गुनन, पए) 





छायावादी काव्य म विरह मावना ३५७ 


लाज मे लिषटी उपा घमानं 
प्रिय प्राणो की प्राण 
३ < २ 
अरे वहु प्रयम्‌ मिलन श्रना 1 
विकम्पित मदु उर, पुलकित गात 
सश्चकितं ज्योत्घ्ना सो चुपचाप, 
जडित पद, नमित पललक-दृग-पातं 
पास जयश्रा न सकोगी प्राण। 

"मावो समिनी' की श्रमिकापामं क्वि के एकाकी जीवन क्पे प्रत्येक उपकरण 
किंस उत्मुकता से उसकी वाट जहा है यह्‌ भाव एक कविता म श्रत्यन्त नुन्दर दम से 
च्यक्त हुभ्रा है-- 

क्व से वरिलोकती तुमको 
ऊपा भ्रा वात्तायन से? 
सध्या उदास फिर जाती 
सूने गह के आगन स 


चुम अ्रत्रागी प्राशा म 
अप्तरु निनिकं उडगण 
प्राभ्नोगौ, भ्रनिलापा स 
चचमर,चिरनव, जीवन क्षण \२ 
'मुजने' म हौ सूपक्तारा नामक नाविका को हृदय को नमतारा वनानेक श्या 
फेविन व्यक्त की टै । यह्‌ कविता मो पूव राग की भ्रमिलापा के अतगत हौ श्राएगी-- 
स्प तारा तुम पूण प्रकाम, 
सगेक्षिणौ ! सायक ~ नाम । 


हव्य नभतारा वन दविषाम 
प्रिय श्रव सायक करो स्वनाम । 
प्रथम यौवने मरा मघुमान 
मुग्वउरमधुकरःतुममथु माणा 
गायन सोधन,सुधि स्वप्न विलाख 
मधुर त्तद्रा प्रिय ध्यान, 





१ शी युभित्रानन्दने पर्द्--यु जन, ए ४१५४३ 
२ दरी, ९६५१ 


३५५ आधुनिक हि-दी-काव्य मे विरह भावना 


शुग जीवनं निसं आकाश 
इद्रमुल ददरु समान \ 
कितु पतकेकाव्यकाम्रेमी कभी भी तम्त नही हो सका है । उसके अपने दन्दा 
मे-- 
ना पीने तासैनघी ही 
मरी क्रितिनी ही बातें 
कुम्हला चुपचाप गई है 
मं क्से इट्‌ भूलाऊ?२ 
ग्रथि कीकिरोर यवस्याकी निराशा शूजन की निरागासे एकरूपसीदो 
गई । वारवारश्रायात करती हुई इस निराशाका कारण सम्भवत यह कि कवि 
जीवनके सरोवरमे गहरे इूय्रने सं डरतादै। किनारेनठकरही जीवन की गरुदरतम 
निधि, वह जीवन के सरोवरसे प्राप्त करना चाहा है! इमी प्राया मे वहं वग है-- 
क्या जाने कव तक बढा रहगा ? 
युनता ह इस निस्तल जलमे 
रहती मदली मौतौ वाली 
पर मुभ ~न कामय 
भाती तट की जल माली 
श्राएगी मरे पृलिनो षर 
वह माती की मद्धूली सून्दर 
र्म लहरा के तट पर व्डा 
देलृगा उसकी छवि जौ भर ।\ 
सभ्याके एवाकी तारे कं समान ही एकी यह्‌ ववि उस्म धुपनी भावनाम्रो 
फा एकरूप देसता है । जीन कौ भोगने की प्रवल इच्छा भ्राकाना उसकैमनमभी टै। 
परन्तु क्या वह्‌ उसको मिला है ? एकाकीपन मी निरया कं मधकार श्रौर उसके भार 
सेबहेदगाजारदा है-- 
श्रविरतद्रच्याहीमनेतनकरते श्रवाध रवि गनि, उडगन, 
रे उदु पया जलं भ्रण विकल ! वेया नीरव नीर नयन सजल । 
जीवन निमग रं व्यय विफल । 
र्काकौीपन प्य श्रषकार, दुस्सह है इसका भूक भार, 
इशकं विपादकारेनपार] 





१ यी द्रमेत्रानन्टन ९व--4 जन, 
१ बहा, छर्म 


९, १४७१ 
$ ची. चण्न~ 


ह कुन चद 
कान कः वल 


यहम दोनो 


तुम इ्षिनी, जग 


ञ्च सहु ख्यः म्‌ 
सवद होकर ड च 


___ मन मानव क प्रहि पतयन्त 


- पमल प्त-य जन ५ ५ 
= वमयु, कवित १८ 
३ चह, करिव प 


क्षी मेद्‌ नि, 
षदा मुषा 


मवार 


म्भ म्या ह 


३६० भराधुनिक हि दी-काव्य मे विरह भावना 


प्राचीन शूढियाँ जो मानव के विकास मे बाधक है, उनका उसने वराबर डन कियादै। 
यह्‌ णीवित मानष का पुजारी है । उसी मानव कै जीवने को कंकाल शेप देखकर कवि काः 
हृदय व्यथासे रो चाद । ग्रादश कह जाने वाने प्रेम भरोर उसके स्मारक से कवि का 
कोई माह नह है, जववि प्रेम क जीवित मूति मानव मतप्रायहो रही हो] युगान्त की 
श्ताजः श्नीपक कविता म जीवन का यह व्यग्य अत्य-त कटु हो गया है-- 
मनव ठेसी भी विरक्ति क्या जीवनके भ्रति? 
श्रात्मा का श्रपमान, प्रेत श्रौर छाया से रति ॥ 
मेम अचना यही, करे हम मरण को वरण? 
स्थापित कर क्काल भरे जीवनका प्रायण? 
शव कोद हम स्प, रण श्रादर मानवे का? 
मानव को हम कुत्सित चिते बनाद शव का? 
परेमकेकषत्रम भारतीय परम्पराने शरीर की भ्रूल को कभी विष्ट पद भ्रदान 
मही किया है, यद्यपि भाव के चरम विकास ढे लिए मन श्रौर शरीर दोनो के मिलन को 
श्ावदयक माना है । यह एक विरोधाभास है । काम मनुष्य कौ नसगिक परवति है, उसको 
उसके प्रहत सपमे स्वौकारन करने के कारण हमारे जीवन मे कुंडा व्याप्त है । प्रतजी 
ने ग्राम्या भ्रोर युगात म उसकी खुली स्वीकृति का स्राह्वान किया है-- 
क्या तपा क्षुधा गमौ स्वप्न जगिरणषासुदर 
है नहो काम भी नसगिक जीवन" द्योतक ? 
वन जाता अ्रमतन देहे सरत्‌ प्रम श्रषर 
उज्ज्वल करता नं प्रणय सुवण, तन का पावक १५ 
पतके प्रेमी हृदय की बरावर यह सम्या रदी ६ै-- 
धिके रे मनुप्य तुम स्वच्छ स्वस्थ, निश्छल चुवन । 
भ्रकिति कर सक्ते नीं प्रियाके भ्रा प्रर? 
पुर्प श्रौर नारी के परस्पर श्राकपण म यही शरवत व्यास है निसकी तस्ति 
रद्िया ने ष्ढकररखी है, यही पतत विरह की पीडा का ग्रस्तित्व मानते ह । 
नेरी मातत्व का भार वहन करतौ ह । हमारे समाज म वह पुशूप ते निखार 
मातुत्व का वहन नहीं कर सक्ती इसौ कारण दह भ्रपने प्रेमी के प्रति प्रन त सेह रखती 
हह भी विवाह-प्रय के विना उपै भ्रात्म समप नही कर सक्ती । नारी की यह्‌ समस्या 
उद्दीने स्वग किरप्र म उल है-- 
चेघर्ट हदय मुक्तं दतर 
बेधकर देहं यातना चह्ती 
श्भा यमिचनन्दन पत--युगान, पृष्ठ ४५ 


बहते प्राभ्य, इष्टम्‌ 
दे बहो, पृष्डत्द्‌ 
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मारी के प्राणो म ममता 
वहती रहती वहती रहती ॥ 
नारीकातनमांकातनहै 
जाति वद्धिके लिए विनिमित 
पुरुप प्रणय प्रधिकरार प्रणय दै 
मुख वि्तास के हितं उक्कस्ति ? 


हृदय वुम्दं देती हं प्रियतम 
देह नही दे सकती," 
श्वण धलि" मं समाज मे पतिता कही जानि वालो स्वरी को हृदय से लगाता हमा 
उसका पुरुपः प्रिया कए सा त्वना देवा है-- 
मनसेहोते मनुज कलक्ति 
रजकी देहसदासेक्सुपित 
भेम पतिते पावन दै तुमकां 
रहने दगा मन कंलकिलि।१ 
सामाजिक श्रधतिद्वाकषा को वह मनुष्यता के स्वर स तोडना चाहता है-- 
भ्राज हेम मानव मनस्ते करना अत्माके प्रनिमुख 
मनुष्यत्व मे मज्जते करने जीवन के सुख दुघ 1 
पिषल्ला देगी लीह मृध्टि का श्रात्मा की कोमसता 
जन बलेर कटी वेडीहै मनुष्यत्वे की क्षमता+ 
उनकी "मनुप्यता का स्वर समाज मं प्रतिष्ठति सदाचार मौरनीति का विरोधी 
दै। “उत्तरा भ उदनि स्प्ट कहा रै-- 
तुम खोलता जौवनं वधन 
जन मन कधन 
जीण नीति अवे रक्त चूषती जनका 
सदाचार शोपक मन के निधन का 
स्वार्थी पयु ष्ठन 
मुल नव मानकपन का 
तुम ददो पच प्रतररण 
मन हो प्रामण।" 
“~~~ 
१ य) यमिरानन्द प्न--स्वणकिर्य, कदत मबयुढिता, पृष्ठ १८ 
३ क, स्वय भूलि,पृ्ठर 
२ व, ए८१३ 
४ द्टा उफ पृष्ठ ३७ 


३६९२ आधुनिक दहिदी-काव्यमं विरहं माकना 


१९५७ मे प्रकारित वाणी" म भी पतने मानसिक सपय" सं पीडित मानवसे 
स्वय श्रपना हदय पहचानते का भाग्रह्‌ कियादहै। उसी केद्वारा परस्वगका 
सक्षात्तार, वह कर सकेण-- 

मानव कै वाहर भीतर चल रहा प्राज रण, 
मनकी सीमाभ्रोसे पीडित गत मूल्याकन। 
& श्रप्नो, हे, यह्‌ नन्यलोक यहे धूण जागरण 
सौ स्वणिम मानुप्य, स्वय जौ भ्रषना दपण 
>< >< १ 
धरास्वग पर प्राप्त केराहं नवजीवन वर1\ 

मनुष्य का टसा सुन्दर स्वग पृथ्वी पर प्रवतरित देलने का पत का कविं तिरतर 
इच्छत हे । क्या जाने उसका वह्‌ स्वप्न कय सम्य वनगा ? 

पत कं विरह काव्य नौर उसकी उ नयित दिशा के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है 
कि उनम विरह कौ पीडा का उ नयन, युद्ध वुद्ध निरद्धत मानवता के स्वप्न कं लिए हरा 
दै, जहाँ कपट श्रौर गुण्डा सामाजिक नीति श्रोर खदाचारप्रेभ की निरयन ममिव्यक्ति 
मे वाधक नही होगी । 

वाणी" म आत्मिकाः नामके स्वय प्रषनं जीवने सस्मरणां मौर जीपन-दशत 
विषयक कविता म उहोनं दस उन्नयन को श्रीर्‌ इगितत भी किया है-- 

तान क्ल्मप कै काटि म 
खिता प्रेम काफल धरया पर 
उसको दूना माहे द्रोह के 
भ्रु क्देम म गिरना दुस्तर 


हये न सकरा उरितायप्रेम का 
धय स्वग नारी उर म स्थित, 
हन्य तदी विकसित शोमा, 
दे भाव से मन भ्रवगुडिव 
गुजित उर की बर्ण प्रतिध्वनि 
मधुर्‌र्प्राथ भ, व्यनित्य गुम्क्ति, 
प्रणय खरोवर म नव यौवन 
भ्रयम हृम्रा जय पावक मज्जित} 
हृदय दुष्प रख का प्रेमो मन, ए 
हल्य उवे न मिनाजनेभ्रू पर 
~~~ 


? भो युमियानन्दन पन्वे--चाणौ, एष १०६ 


द्ायावादी कान्य म विरह भना २६ 


विना हदय के दह्‌ प्राग मन 
दारण वन पदु कानन दुस्केर। 
उको श्रभी तब कहा मम ने, 
मोड लिया मने निमम मन 
मानव नावौ कु स्वप्नोहित 
क्या मग्ध कवि हृदय समपण ।१ 


निरता के क्ल्य में विरहुगनुभूति 


दछायावादी कान्य के उदभेव की परिस्थित्तिया पर दल्टिपा्त करते समय हेमने 
देखा या कि उस समय पादचात्य सस्ति को रगडसर भारतीय जोवन मववच्छघलता 
प्रनिसमीयी।नतो नारतीय गावुक रूदिया कं षिते धिसाय माग पर्‌ चलने का प्रस्तुत 
थान यह्‌ उतने साहस वटार प्रायाथा ङ्ग उनका विराध कर सकं । 

एक ग्रोर युवक-युवती कं मन मं स्वच्युदप्रेमक स्वप्न थ दृखरो ओरउनपर 
कठोर "तिकता का अरु था! एसी स्थिति मं कुण्ठा का जौवन म व्याप्त हाना स्वाना 
विक ही या रेहिक प्रम का नावुकनं मरपाथिवकं प्रति उनयनित्त करने का प्रवल क्या 
करिन्यु समय के सजम बुद्धिवादी मानव ने श्रमून की कल्पना पर उत ब्रधिक दैरटिक्न 
नदा दिया । इमौलिएु सव खु हन ब्रह्य की मनारम अनुभूतिम दस प्रलक्क्विकं 
परम कौ चरम परिणति हृ । हमन दवा षै कि प्रसार मदादवौ मरौर परत के रहस्यवाद 
भ्रौर तौकक्ल्याण कौ सावना का यही रदस्य है! 

निरातराम्‌, जग जौवन म व्याप्त कण्ठा नं रहस्यवाद का रूप बहून ही कम लिया 
दै 1 उनकी रहस्य भावना अनामिका म यततत भितती है रीर गीतिका तकवाप 
प्छुटित नौ हृद है श्रन्तु अधिकाद्यते तात्रिकामेप्रमावित दान ककरण बहेयाता 
मातूमावष पूण या अ्रदवादी विचारा की वाहिका। प्रम के क्षत्र म तुच्विके 
भरभावकोपौडा भ्रधवाव्रिरहानुभ्रूतियाता परङृतिके प्रतीक स्पार व्यकवत दुर्दहैया 
नीपे लौकिके प्रियतम अर्वा प्रयसी कं प्रति । त्रत निरानाकेक्तव्यभ विरहयनुपूतिकं 
तीन स्यष्ट विपय श्रता श्रलग भिल सकत है । पार्थिवं स्वूल विपया क भ्रति व्यक्त होने 
याल निव्याज विदहनावनः, प्रहृत कं प्रतीक रूप मे व्यक्त दुद मानव क विरहानुभरति 
सौरं रद्‌स्यवादी विरद्भावना 


पायिव विरहमावना 


व निराला का प्रयम काव्य सदह नानि है। 'परनाग्निक्य' की प्रथम कपिना 

” है ) प्रयसो" म एक दिति नवयुवत्ा का पडे सिच युवक च प्रथम मिन, मिनन 
क पृर्चाति कुल, मएन, नीत श्रोर नान का व्यान करकं प्रियतम को दाढकर चते जाना 
१ साद्ुत्रान ले प्न-बया, पृथ १४८ १५६ 


३६८ माधुनिक हिदी-कायमेविरहुमाकना 


श्रौर फिर उसकरैव्यगसेप्रताडित होकर उसे सदाके लिए ग्रपनातेने की कथा है। 
प्रेय शौर प्रियतम का मिलन प्रथम ल्प दशन सै उत्वन परवराग है-- 
मिले तुम एकाएक 
दल म रक ग्द 
चेल षद हए ब्रचल, 
भ्रापहो प्रपल दष्टः 
फला समष्टि मे सिच स्तन्ध मन हुमा । 
दिए बही प्राण जो इच्छासे दरुसरको, 
इच्छसे प्राणवे दूसरेके हो गए) 
यह्‌ श्रनायाप् दष्टिभिलतन चायावादी युग की स्वच्छद जीवन-यापन करनैकी 
त्रिकट इच्छा कै फलस्वरूप कहा जा सक्ता है। कितु दष्टिपात की पविषता श्रसीमदै! 
मरसगं के पुश्प पातर का ्ात्म प्रेयसी मे श्रपनाही नारीरूपदेख रहाया स्थूलप्रेम को 
केविनेश्रत्यत कुद्यतता से शरध्यात्म के सूम स्तर त्तक पटुवा दिया है-- 
देखते निमपहीन नयनो स तुम मुभे 
रसने को विरकाल बौधकर दष्टे 
्रपनाही नारी सूप, श्रपनाने के तिए्‌, 
मत्य मे स्वेग सुख पानेके प्रय, प्रिय 
पोनेकौ श्रम भ्रगास भस्ताहृभरा। 
कसी निरलस दृष्टि ॥२ 
स्यू को भूक्मस्पमं प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति यावादी कियो की विरीषता 
दै। 
रुख मरौर मानकी प्रन्थिसदासे नारी जीवन पर अनुशासन करती रदी दै! 
निरा समय म भर्या प्राधुनिक समयम भी वह समस्या उतनी ही ज्वेतत है । 
निदाने उनरी श्रेयसी कय, प्रियतम को हदय समपि करके भी विरद्‌ द ज्वाचा गे 
जत्तना पडा-- 
देकरन दिया ध्यान मैत उस्र गौतषर 
ुत-मान-र््ाथ म वंधकर चली गई, 
जीते सस्कारवे वद्ध सस्रार के-- 
उनी हीमे इई) 


वीता दुख कात, 





१ नितश्र-मनानिकम) ए ३ 
> इः पष 


छायवारी काव्य म विरह भावना ३६५ 


देहं ज्वाल दन्तै चमी, 
नदन निकरजकी रति कां ज्वी मितां मरु 
उतस्कर पवेत से निरी भरमि पर 
परकरित हई, सिल दहं कचुपित हप्रा 1" 
किन्तु श्रपनीः कविताके प्रारम्मिकयुगसही निरता स्धिपोक विद्रादीदै। 
इपोलिए उनकी प्रपसी ने जव एक वार मन म सममः कतिया कि-- 
दानो हम भिन-वण 
सिन्ते जाति भिनसूप 
भिन धम माव, प्र 
केवल अरषनावचप्राणौसे एकमे) 
विन्तु दिनरात का 
जल प्रौर प्रथ्वीकां 
भिन सौदयसे वेथन स्वर्पायि है) 
तो वहु जाति कुस के सव वे-धन तोडवर प्रिय स साय प्रमिट वधन मव गई-- 
पहचाना मैने हाथ वदढकर वुमन गहा । 
च्ल दौ मै मुगल साव 
रूदियो के इस धिरोध का उनकी नाधिका को भव है-- 
गर्वित, गरीयसी प्रपनं म प्राज्म) 
क्दधिपा का विरोध करत हुए निरवधि-स्वच्छ- भिलन उत युगके क्वि की कल्पना 
च श्मादस्न या) पुत्रा कौ भिलन मं चिरपरिणत्ति का परह्‌ प्रादश, इसके पलं साहित्य 
भ देसा प्राप्त नही होता! 
श्रलाप केविताम निए प्रेमी युवक की ध्रलाप विरदेदाकावणनहै।केविने 
अपने मावे कौ वीणादादिनी वाणीकेप्रति निम का प्रयत्न स्या है पिन्तु नवि श्रस्पप्ट- 
सारह्‌ गरफादै} वीणावादिनी खरस्वती की मात कत्पना क्‌ स्थान पर्‌ प्रेयसी कत्यनाके 
खाय सद्वदय पाठक काः त्रासय नही वठ पत्ता ) प्वमुच वहे 7वि का श्रलाप ही लगती 
दै वद्‌ स्थिति जहां भावुक को उचित प्रनूचितत क{ विवक ही रढ्ता । 
अनामिका" की रेखा सामकक्वित्ताम, स्मत्तिः स्य मक्विये प्रपनोभत्निपाक 
भयम भितन का वणन किया है 1 यह्‌ मिलन कितना उच्च ग्रोर प्रतीय या, देवत्त 1 
चना दै-- 
कद्र दो भा भित 
एक ही तत्व के, 


4 
२ निरता भनःनिका, धृढ ६ 
च कह), पृष्ठस 
रे ब्य षष्ठ 


३६६ प्राधूनिक हिदी-कान्यमं विरह भावः 


सष्टि के कारण वे, 
कवित्ता के काम वीज ॥ 
ससारकां जडग्रोर फलत स्मी-पुस्प कै लौकिक सम्बध कौ जेड कह्ने बाः 
को कृवि ने ्रच्छी चूनीती दी है-- 
भ्रस्तु वहु प्यार ?-- 
सपर वचेतततन जौ देवता 
स्पा म अनुभव रामाच 
हप सूप मे परिचय, 
विनोद, सुल गध म, 
रस भ मज्जानन्द, 
शदो मे श्रसलकार, 
खचाउसी नेथा हृदययह्‌ 
जडाम चेतन गति कपण मितता कहाँ? 
परिमल की जागतिम सुप्ति थी" नामक कविता म प्रणय को नान मनुहार ; 
वादशा मिलन चित्र कविनेप्रस्तूतकियादै। प्रणय राधरिकेश्रतम वयोग की पीड 
का दश्य उ-हाने इन पक्ितियो मे ्रत्यत मुखर कर दिया है-- 
लाज म सुहाग का-- 
मानसंप्रगल्मेप्निय प्रणय निवैदनका 
मदहासमदु वद्‌ 
सजा जागरण-नम 
यककर्‌ वह्‌ चेतना भी लाजमयी 
भ्ररण किरणा मे समा गरई। 
जामत प्रभातमैक्याश्चासियी। 
जागति मे मुम्ति यौ 
जापरण वलति यी॥ 
प्रणय मानकी मान मनुहारमप्रणय रोचि व्यतीत करनं वाले प्रेमी युग्म की पीडा 
का हुम प्रणय मान को व्यथा कं भ्रन्तगत हौ मानते ह क्यािश्रतप्तिका कारण वही धा। 
अपया फिर एक वार मामक वित्ता म, विरह विदग्धा-षपू फा स्वत कित 
भ्रपनी पक व्यया म प्रत्यत मार्मिक है! 
पिवि रव प्रपीहं प्रिय बालं रहे, 
संज पर दिरह्‌विदम्या वधु 
> निरवा--मनामिक्, षृष्ट७्र्‌ 
२ बहा पृष्ट 
३ शृते, पमल पष्ट १६. १६५ 


छायावादी कव्य मे विरह मावना १६७ 


याद कर्वीतोवारते, रतिं मन मिलन यी 
मूद र्दी पलक चा, 
नयन जल ढल गए 


लधुतर क्र व्यया मार" 
श्वास" विरह को पीडा शपनं सव श्रमो उपागा सदित्त यहा रस दा कं प्रक्ष 
कौप्राप्तकर रही है। विव गद उदीषनहैश्रौदस्मति सचारी भाव। मृद रही १तके 
चारू मे विरह की निद्राविहीने राता को नायिका थपक् देकर सुलानं कय प्रयत्न कर 
र्हा है, उमे श्राधय की गति या प्रवक्ति मानना चारिए ! नयन जनल ठत गए मश्रा्य 
जी सात्विक अनुभाव व्यथा कौ ममस्प वना रहा दै) 
राम क गक्ति-ूजा" म सीता स प्रयम मिलन तथा घनुभग के प्रसरग कटे समति 
ष्पभ रखकेरक्विने रामकं रावण-जय की नई प्रेरणा-किति टिलवाई है । इस प्रसम 
म निराला की यहं उद्भावना एकदम नवीन दै-- 
कत सढने कोहो रहा विक्रेतं वह्‌ बरवार, 
श्रसमय मानता मन उद्यत ही हार हार। 
एस क्षण श्रधकार धन म जम विद्युत 
जगी पथ्वी-तनया-करुमारिका दवि प्रच्युत 
देखते हए निप्पलक, आद श्राया उपवन 
विदद्‌ का --प्रथम क्लह्‌ करा तता-रालमितन 
नयनां का नयनो सै गोपन प्रिय सम्भाषण्‌ः--र 
यही मो स्मृति सारी घ सयुक्त हो प्रवासः, विप्रलम्भ को रस दणा तक पटन्‌ 
रहा दै। उ्के सास्विक श्रौर कायिक भ्रनुभावो का वणन निराता ने इस तरह रिया 
स्िहय तन, क्षण भर श्रुता मन लहर षमस्त 
इरः नुमे की पुनर्वार ज्या उणा हस्त 
फटी स्मिति सीता व्यान चीन रमक भ्रवर 
फिर विद्व विजय मावना दूत्यम पराई मर 
शासका, के सचारी भावस राम कौ विरहं व्यया के तीव्रतरहोमं फी सयोजन्‌। 
भी भ्रतरव खफतत दै-- 
एतच गए दमा म खीता के रामरमय नयनं 
फिर नुना--दस रदा भटहा्च रावण सवत ।' 
१ निराला--प्रिमिलः श्छ १६९ 
२ षदा ट १५१ 
३ दही, एषठ २५२ 
४ शठी, एष्ट १५२ 


मदम स्राधुनिक हि दी-काव्यम्‌ विरह भावना 


श्वनाभिका'को श्राप्ति कवितामकवि ने करण विप्रलम्भकी उमाद' दा 
फासुदरचिवर प्रस्तुत क्ियाहै। प्रेमी जड हृवा'कोउमादमे प्रियतमा का रूप मान 
कैर उस उसको प्राम्तिके मुख का अनुभव करता है-- 
तुम्हे खोजता थार्म 
पा न सका। 
हवा वन वहा तुम, जत्र 
मै धका, रका 
मु मर लिया तुमने गोदमे, 
श्रितनं चुम्बने दिए, 
मरे मानव मनाविनोदम 
नसगिकता लिए, ^ 
श्वरिमल कौ प्रियाके प्रति कवितः म्राधुनिक हित) कविता के करण विप्रलम्भ 
फाव्य प्रपा सानी नही रक्ती । कवि शरपनी मत प्रियतमा सं एक बार फिर पनम्नितन 
की श्राकाधा करतादै। काग । प्रतलक गभ मे उमकी प्रियतमा एक बार उसके समुखं 
उपस्थित हा सक्तौ । तव वह्‌ ग्रपनं हृदय के गणित व्याङ्ल भाव उसं अमित कर देता। 
एक वार भो यदि श्रतानं कं 
श्रतरसे उटश्रा जती वम, 
एकं वार नी प्राणा कीतम 
चछया म भ्र कह जाती दुम 
सत्य हृदय का श्रपना हाल 
कसा याश्रतीत वह्‌, अरव यह 
बौत रदा है कषा कात 
र्म न कभी दुं कहता, 
वस तुमह दस्ता रहता 1 
चकित थकी चितवन मरो रह्‌ जाती 
दग्ध हृदय दै भरगयित्त व्याकुल भाव 
मौने दृष्टिको हो भाषा कह जाती। 
८२) 
तपं चियोग की बिर ज्वाला सं 
कितना उन्न्वत दपर हृदयं यह 
पिष्टि क्टिन साधना दिवा सै 
कितना परावन पुमा प्रणय यद्‌! 
~~~ 
® नि्ना--मनानिर) पृष्ठ २४७ 


छापावादो काव्य म विस्हू भावना ३६६ 


मौन दृष्टिं सव कहती हाल, 
कसा था ्रतीत मरा, भ्रव 
वीत रहा यद्‌ कसा कालल ॥* 

ुम्हमस काल श्र्ञातके गमम कसा वीत रदा है श्रौर मरा, स्स कौ श~ 
लाभ्रोमकषा ? " दोनो के खाम्यसु व्यथा भ्रविक ममस्पर्ाही गर्द । मतप्रिपतमाचे 
जीवित प्रिय का यह साक्षात्कार भ्रनुषम है, उनकी न्यथा की चजीवताम कौत सन्देह कर्‌ 
सक्तारहै? 

चिरह्‌ भावनाः को प्रभिल्यक्तति निराला के काव्य म एक ग्य माच्यम, श्रकृति 
के प्रतीकर्पोसे भी व्यक्त हूर है। स्वतत्र व्यक्तित्व से सयुक्त हतं हए भो निराला 
भ्रपने खमय कौ भावनाभ्रो से प्रभावित ये 1 उनकी एकान्त चिन्तनगील प्रवृ्ठिने प्रकृति 
फे चित्रित जीवनके खाव्रिव्यम्‌ रहने काउ हं काफी अवसर मी दिया था । तवे वह्‌ उसके 
भ्रमाव म्मे कसे रह्‌ घक्तेये ? 


भक्ति के प्रतीक ₹प में व्यर्त हुई विरहु-भावना 


प्रकृति के प्रतीक रूपा केद्वारा मनके नावो कौ श्रभिब्यक्ति इस युगकी मुख्य 
विदेषा है । तट पर्‌ नाती हुई चरुणौ के सौन्द्य पर दष्टिपात करने का कवि को घरि 
करनी दै 1 इसी स वहू वसन्त बनकर उसके सौ दय का दखता है रर अ्रपने हृदयके 
भाव पुप्प-वृन्व से गिरे हए पुष्पो के भिस उसे भ्रपित करता दै-- 
नवे वसत कापा पत्रा म, 
दख दमो की कौर) 
भग-प्रग मे नव-यौवेन उच्छखलल, 
न्तु वेधा लावण्य पाश से 
नग्न सहास भ्रचचल्‌ 1 


वायु सेविका-घौ आकर 
पोदे युगल उरोज, बाहु मधुराषर्‌। 
तरणी न सव॒ शरीर 
देख, मन्द दे, दषा चिएु उन्नत पन उरोज, 
उखकर दष्क वसन का दार॥ 
मद्धि व्च व पत्रापर्‌, 
तर ख वृन्वश्युत दु फून 
गिरे उख वरुणो ईं बुरपो पर! 
१ निगला--प्रिमन पृष्ट ६८६५ 
२ वरा, भनामशा शष्ठ ५०५९ 


३७० आधुनिक हिन्दी-कान्य मे विरहे भावना 


यघन्त के भाव करिसी भी युवक के भाव ह्ये खकते दै । इपर दयन सै उत्न्त हुई 
शूवरग की श्वभिलाषा' कै मन्तयत हौ उह रखा जाएगा। 
श्ुही कौ कल म प्रवासो नायक के विरह कौ "स्मृतिः दशा तथा उस स्मृति से 
उसके, प्रियत्तमा के पातत वापस चौट भरानेकीप्ररणाका नणन है! भाव को ष्वपितिकएते 
फे लिए वह जुही की कती जिसका जवेन चद घटोमे गिना जा सक्ता दै, वप भर 
प्रियकी प्रतीक्षा करती रदी भरौर तब भी तरुणी र्दी । 
श्राई याद विद्ुडन से मिलन कौ बह मधुर वात, 
शरारईदयाद चांदवौको धूली हुई अथी रात, 
यादं यादं कान्ता कौ कम्पित कमनोय गात्त 
फिर क्या? पवन 
उपवन सर सरित ग्रहन गिरि कानन 
कुज तता पूजां कौ पार कर 
पटेचा जहा उसन की केलि 
क्ली खिली साय। 
सोटकरद्मायहृषु समीर धौर जुही की कतो को मिलन गाथा मे निराला ने 
रूपगता मुग्धा भौर उसके प्रिय का जीवन चित्रित क्रिया है । 
गीतिका' की एक कविता मे भौ निखला ने शतिभ की प्रोपितपत्िकाके रूप 
मेक्त्मनाकीदै, जोषि रूपौभ्रियके देतु भ्रु बहा रद दै-- 
प्राण धनको स्मरण करते 
नयन रतं नयन भरते ! 
स्नेह श्रोत ~ प्रोत 
सिधु इर वधिप्रमा दग 
भरथु ज्योत्स्ना स्रोत । 
मेषमाला सजक्त नयना 
सुदुद उपवन को उतरे ।* 
क्ण विप्रलम्म म किसौ चिरपरिषित मिन स्यान के सम्बध तै जागृत द्द 
स्मृति दगा? का वणन "दढ कविता म मिलता है-- 


दढ वह दै भान! 
ग्रहं इसकी क्ला, 
गया दै वकल सख । 
भव यद्‌ वसत छं दता नदी भ्रधीर, 
पल्सवित म्ुकता नह श्रवे यह धनुष खा, 


म~~ 
१ निपना--पएिन, ष्ठ १९१ १६२ 
र भकापातिभर, ए्ठ६य्‌ 


छायावादी कान्य मेविरह भावेन 


करते गही यहाँदो भरणयियो त 
केवल वध विहग एक वता कुच कर याद 1 
विहेमकी वद्धरूपमग्रौरउपकरा ^ ट 
हैदो प्र्तियोमें निराला मषीमव्यथाका सागर मै 
शीतिकाःमेः 
छतु बणने है। यहा 
इसी मावको स्वथ्ट 


शिधिर समीर्‌ ! 
कपि भीष 


वते षर 
गीच-कमल-कि तक्रा यर-थर । 
भ्रात अर्ण को चर्ण ब्रशरु मर 
क्त्री प्रहा मधीर।२ 
प्र भौर कमलिनी कापरेम कान्यका "श्वत सत्य है 6 
म्बषते, भुङे विमोगमे कमत-कलियाके कपिनि 
कल्पना 


क) राता की भरनी हु 
चुदरहै। परयस्मौ प्रिय को प्राप्त केरने प्रे उनः 
भ्ोरभी मयुर दूसरा चिव 


रक कर्पा नेवोके भयु 

पगार क पुषवाकाहै। केविक्ल्यना कि 

वगदेवौ केहार ङे हरो पर किरणे भरा्त्त हो गं दष परेमका मतुराग हरिगारके 
कदय प्रर लक्षित शे र्दा 


वन देवी के ह्य हारसे 
हरक ऋरते हेरिगार के, 
वष गवाउर किरण 


तारके 
का तीर॥ 
तीसरा चिव कामिनी का है। नायिका भोपितपतिका दै! धिधिर कीरातरि 
भमीयुग्मङके जीवनम विप सती दै । इनक पम्बीहानस सयोग भवकाग 
दीष ऋदाहै। भ्रव प्रिय "उनी ही कदय हेरी है 
तरिरह्‌ प्रर सो खडी मिनी 
व्यवह यरपि्िरयाप्रिनौ 
केह की स्वा 
नवनामभर नीर! 
गीतिका र यभ गोवम एक भरयमीत 
१ निप्ला--. 


भनानिनन षष्ठ १२६ 
२ वह गति चष्ट १५ 


३७२ श्रायुनिक हिन्दी काव्य मे विरह्‌ भावना 


की स्मतिके जागतो ने कावयनदै। 
सरि, धीरे वह र्दी? 
न्याक्रुल उर दूर मधुर, 
त्रु निष्ठुर रह री। 


भरमत री राग प्रवल 
गत हासोज्ज्वल निमल 
मुख-कलकल छवि क्प खल 
चपला चल लहरी 1 


तिराला के काव्य मे रहस्यवाद विरहु-भावना 


प्रकृति के कण कण म व्याप्त, श्रलौकिकं सौ-दय सम्पन ग्रमूत सत्ता के प्रति, 
श्रातमा का उमुल्ी भाव भ्रौर आत्मनिवेदन ही रहस्यवाद है । यह मूलत दो प्रकार का 
माना गया है- दशनमूलक रहस्यवाद ग्रौर प्रणयमूलक रहस्यवाद । स्वामी विर्वकानन्द 
प्रर पर्ठतवादी दशन का प्रभाव हने के कारण निरालाके काव्य म दाशिनिक रहस्य 
वादी उक्रितयां मिलती ह । ^तुम भौर र्म शीपक कवितामे वहे ्रह्यकोः विरा प्रटल 
सत्ता प्रौर भ्रारमा को उसका गतिमान व्यक्त खूप कहते है 
तुम॒तुगहिमलयग्डग 
श्रोरर्म चचलगतिसुर सरिता। 
तया-- 
तुममूदुमानत के भाव 
भ्रौरर्ममनारजिनी भापा॥१ 
निन्तु प्ात्मा के परमात्मा के प्रति सहज आ्रात्मनिवदन का भी मभाव नही है। 
युम युग स निराला कौ विरहाकरुल श्रात्मा, परमात्मा शूपी प्रिय के लिए तदप रही है । 
प्रापिततपतिस्ा सी वह्‌ प्रियतम कौ राह दख रही है-- 
तुभ पथिक दुर कं धान्त 
भ्रोरर्म वाद जाहती भ्राशा।* 
यपो ख विचडाटरप्रा प्रिय जवे इस विरदिणी यी भूल गया है । सूपाङृति मं ग्रमेक 
परिवितन हा गए, षी सं घरतीत के मिलन कौ याद दिलाती हूर वद उसस कदती दै-- 
तुम वपां के वीते वियोमं 
यै हं पिछली पदवान॥* 





१ निएगा-गानिडा, शष्ठ रदं 
३ व, परमत, पृष्ट ८८-८५ ॥ 
= 

हि 

५ 


यावादी काव्यमे विरह भावना २३७३ 


छवि की जीवन सरिता, ब्रह्य ख्पी समुद्र निवि कौ भोर ददमेमं निरतर 
भरपत्नशीते दै } उसका आकुल करन्दन उसी अपायिव विराट के तिए्‌ है-- 
मश चरु क्रन्दन, 
ग्याङ्कल वह स्वर-सरित हिलोर 
वाब मे श्ररती केष्ण मरोर 
वदती दै तेरी अर १ 
विरह-वैदना से सत्त उसकी विरहिणी धत्मा कनी देय भरीसीग्रियस 
भरनुनय भरा प्ररन करनं लगती है-- 
मु स्नहं क्याभित्त न सकेगा? 
स्त्ध, दग्ध मरे मरूक्रा तर 
कया कर्णाकर छित न सकेगा १९ 
वियोगदुष्वका भार उकं तिए प्रसह्य होताजा रहा है, परती के म्ननन्त 
माम पर चत्त चतेते सरण यक्गे लगे! प्रिया ददन-स्पथ करके भ्रव इत महान्‌ 
वेदना से उन्ण होने को बह व्यान हो रही ई-- 
मरेदुखः करा नार भक रहा 
इ्तीतिए्‌ प्रति चरण स्क रहा, 
स्पे तुम्हारा मिलन प्रर, च्या 
महामार यह्‌ शिति न सक्या? 
भ््मनासिकाः कौ क्षमां प्रधना" कविता म, श्रात्मास्पी, प्रियतमा, परमात्मा 
खूपौ प्रिये भ्रपनी रोर भनुङूल माव रखनं क्ते विचय करती दै जमे प्रणय म स्वततित्त 
प्रियतमा की, रूटे दए भिय दे "मान क “भनुहारः हो-- 
भातामहीमूखग्एजाषून 
क्या ने प्डेगी उन प्रर प्रियतम, 
एक दष्टि अनुङूल 1 
ताक रह हा दृष्टि, 
जविरहैदोयामने? 
समाक्रर्हेहोप्रयवानुमदेव 
भपने जने के स्वतने रौर सबपरतन ?२ 
रदत्यवादके सेव म मौर दरी प्रारविरट म आन" केष्ेकमे, 
एकदम नयीनप्रयोयदै(क्रिनेम्दयस्वकारस्ियादैकि 





१ निना~-भनान्न पृष्ट ४५ 
रे वशी, गिदा, षष्ठ 

र दा, पष्ठ ५५ 

ॐ वृाःष्ष्ट५र 


३७४ आभुनिक हिन्दी-कान्य प्रे विरह मावना 


दाकर के भावस ग्रहण निएर्है। वख भी हो, हिद के लिए वे तितान्त नवीन रहा 
बुद्धिवाते युग क सरास्तारिक कवि को परम्पस्ति सतो श्रौर वरागियोकौ कोटि 
का आदाघक मानना भरूल ै। जीक्न की कुण्ठा भोर पराजय की भावना को इ हान ब्रह्म 
कौ मनारम कल्पना म विस्मत कर देना चाहा था! जौवन के क्षणिक अवशदसे 
विपण्य परत्यक व्यवित्त के जीवन म वसे क्षण ब्रात है। श्रत नियला की भनाभिकाभ्रीर 
परिमल की एसी रचनाग्रो को भी क्षणिके विरति के फलस्वषूप समना चाहिए। 
फिर भी श्रनामिका की ताश कविताके वादं निराला की विचादधाराम 
एके निर्िित परिवत्तन मिलनं लगता है । "हताश निरालाके हूदेयके पोर नेराइ्यका 
यातक है-- 
जौवन चिरकालिक कदन । 
मेरा भ्रत्रर व॑ं कठोर, 
देना जी भरसक भक्मोर, 
मेर दुल कौ गहन भ्रष 
तमनिशि न कभी हौ मौर 
क्या होगौ इतनी उरज्वल्ता-- 
इतना व-दत--प्रभिनदन ?५ 
निर्या चहं दानिक रौर वीराय वनाती जा रही ६ 1 विवेकानन्द के प्रभाव 
मलिसी गई कविताएं दाशनिक है । नाच उसपार द्यानाग्रोर साताम मीततुम्टदी 
मुनानैको एसी ही कवितएे है! परिमत मक्दि जगत भौर व्रह्म कै वीनि मनेटकेता 
रहा है “जुहो कौक्ती ग्रौर तुम यर्म" कविताए इसके प्रमाणरहु। तु "गीतिका 
म निष्ित्ररूप स उसकी विचारधारा का मोड जगत शर उतके श्राकपणो ते दररतिद्रर 
होता गया है । जगते से विरक्त, उसके प्ननुरागौ हदय का प्रेमी परपायिवाकेपयका 
पथिक वन गया है-- 
मेरे दु का भारम्कस्हा 
इसीतिष्‌ प्रति चरण शक रदा, 
स्पश तरुम्हयाय भिलने पर,+क्या 
महाभार यह जिरिन सकमा?१ 
दन शास्या कं भध्ययन मननस निद्ितिषूपते उने समरलियादहैकि 
जीवन प्रधकारमयी रजनी दहै। निसुतर जागरूक निराता यट स्वश्रद प्रकी सीमा 
से उपर उठ गया हे-सखारषी भ्रधक्यरमयी रावि म यहं सवयो गते सगातेनी 
चादना है । भौरिकि" क एक गीतम प्रात कालप्रिय ते वियुम्तं हाती हई नामिका 
1 
१ नियना--भनानिा, पृष्ट ६२ 
क दप्पिर प्ते म्मोन्विनिनरमं 


छायावादी कव्य म विरह मावना ३७१ 


प्रियतमचेकहती है-- 
हृश्रा प्रात, प्रियतम, तुम जावेये चले ? 
कसी थी रात, दधु,ये गले शले 


वाँघो यह जान \ 
पारक्ये वधु, विद्ये का यह व्य्वघान \ 
तिमिर मेमुदे जम, श्रामो भल मले 
इख गोठ मे वियोग व्या नहीं है 1 वियोग की स्यित्ति देयन की भ्रमिन्यजक 
नकर श्रई है 1 
श्रत “रहृस्यवाद' निराला के लिए श्रपबाद के क्षणाका सणिक विधाममात्र नदी 
रह्‌ षका है, वह उनके जोचन का ्रगितम स्य-खा हौ गया दै 1 व्याददारिक वृद्धिप्रथम 
मार पर मादुकत नौर प्रध्यातं विजय प्राप्ते कर रे है । इसीलिए उक रहस्यवादी 
उविनयो म प्रौर कवियो कौ श्रपैक्षा कल्पना स्यूनतर प्रौर निर्व्याज अभिव्यक्ति का 
आग्रह्‌ ्रधिकहै। 
गीतिका कै एक गोत्त मै वह्‌ सिद्धां की भाति प्रद्रति की श्रचिष्ठाप्री दवो गामिति 
का साक्षात्कार कसते हँ । उनकी यह्‌ कन्यना सिद कौ योगिनी स्प कल्पना के प्रत्ययिक 
निकट है।-- 
रहा तेरा च्यान, 
जगक्रागया सवर श्ननान।॥ 
गगने धन विटपी, मुमन न॑क्षत ग्रह्‌, नवे नान 
वीचमतूहंख रदी ज्योत्स्ना-वसन परिषान ॥1१ 
श्राखयना कं भराराघक न तो विरद माह बिलदुल दछाड दिया है-- 
तुमसे जागल्गी जो मनको 
जमु कौ हह वाना वासी 
भगा कौ निमन्त घाराकी 
मिली मुक्ति, मानवेकीकाती।र 
“नम के बाखना वाख" दा यदै है--किठना सुन्दर प्रयोग है । 
निरा के रहस्यवाद! कौ परिणति "मक्वि' म टद है । प्रगयमावके स्वान पृ 
कमय दन्य भाव प्रविष्ठिति दोता यया है, खम्नवत विराट्‌ कै मुख भ्रपनो धुताशन 
अधिकाधिक म्रनुमव कने के कारण । निङृष्टतेम मक्ठा कौ कोटिम प्रप गणना करकं 





१ निपला--गीत्रिद्य, पृष्ठ ६६ 
= वदी, गीति, पष्ठ ६४ 
क वसती, भान, ङ्किति ५० 


१७६ आधुनिक दिन्दी-कान्य म पिरह भाक 


यह्‌ प्रायना करते है-- 
कामरूप हसे काम, 
जपूंनाम, रामराम 
दावरी, गज यणिकादिक, 
हए ष्ट प्रासारिक, 
पारिक म सासारिक, 
रविधा हा व्यग्यदाम।\ 
भराराधनाकी ही एक प्रौर कविता मे तुलसी के श्वी रधूनाय कृपालु कपा ते 
सत स्ुमाव गह्या के, निराला अ यतनिक्ट श्रा जात है-- 
मेरी सेवा ग्रहण करौहं। 
दयुद्ध सत्व मे क्षण-क्षण यह्‌ 
काष्ठाते रदित शरीरभरोहे।!? 
तुलसी कौ यिनयपत्रिका का सा ेला दुल दय निवेदन हिदी कथिता म भोर 
फही धरयत्र दुलभ है । निराला कहते है-- 
मन का समाहार 
करो विइ्वाधार। 
ग्ने कण्टक जटिल 
मश चले पग निखिल, 
गया है हृदय हिल, 
ला यङे कावार।! 


तया-- 
चसता नहीं दाय, 
बोई नही साय 
उन्तत विनत माथ 
\ दाश्षरण,दोपरण।* 


प्रिय की विरहाराघनामे निरास दिद्यावधू कौ क्या यतिह ष्ी है? उसका 
केणननिराला ने जसा मामिक पिया है, उसी का पक्षप्तं परिचय देकर उनकी विर्द्‌- 
भावनी सम्बधी विवेचना को हम यदा समाप्त करो-- 
सूते है साज भज 
विना तुम्हारे विरयाज। 


(८. 
१ निराला--खरना, फविवा १८ 
३ वद, विना 
१ भेट, ङ्गा ५६ 
५ १९, कथि ६२ 


दछयाम्रविदरी काव्ये विस्ट्‌ गायना ३५७० 


दिग्वषू निरा, दीन 
स्वर पीवर सुपौन 
मारी-नयन~ज्याति क्षीण 
भिति प्रर जमे जहाच।* 
विरहीसाधक की निराय स्विति का इसन मजोवे वणन रौर क्या हा घक्तादैः 
कमे ऋ प्रावद्यक्ता वर्ह कि चिरहं के सैव मे निराला ॐ कान्य का स्वान मायुनिक 
हिदी भराच्यमश्रदटितीय है! उनकी पायिव विरहानृमरूति जितनी उण्ज्वलश्रौरमत्य टै 
वेषा ही श्रपरा्धिवके प्रतिमी, दोनामस किसी को नी उन्दतरि श्राच्ादन मे बुष्ठ्ति 
नहीं क्षिया है! दा कही-कदा भ्ङृत्ति के जीवेन म विरह के द्ायास्पद् कै सौन्दयं क 
साक्षात्कार करके उसके घोमन गा परानन्द मकतही लिवाहै। 


चतुर्थं अध्याय 
छायावाद्‌-परवर्ती हिन्दी-कान्य मे विरह-भावना 


सन्‌ १६३५ के लगभग का्यके कषत्रम दायावाद कौ रोमानी कल्पना भोर सूप. 
विधान फे विष्द् प्रतिक्रिया स्पष्ट होते लगी ) परिस्थितियां लगमग वही थी जी छाया 
वादी युगके प्रारम्भ म थो--राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गनौर मानसिक सभी 
स्परे ब्रद्यातिि थी। अतर केवल इतना था कि भौतिक्वादी दृष्टिकोणने कपि की 
ध्यात्मिकता को भक्ोरकर तहस नह कर डाला--ईश्वर कौ कल्पना चे बचत 
होकर बह, प्रपतने भर की रक्षा फे लिए ्रधिक आत्मनिष्ठ होने का प्रयत्न करने लगा 
भ्राध्यात्मकक्ता को चुद्धिवाद की यह चुनौती स्वय छायावादी कनिमो की रववाभो मेही 
मिलने लगी' यी । 
किन्तु फिर भी छायावादी कवि भारतीय आध्यात्मिकता प्रौर्‌ ईददवर कल्पना के 
मोहको प्रण सूप से त्याग नही सके ये । दसीनिए उन्दनि भारतीय ग्रदतदाद को भावा- 
सेमफ सवाद का शूप दिया । उन केवियो की वयक्तिक पीडा रहस्यवाद का भराधार फाकर्‌ 
समद्र लोककल्याण म॑ पए्ररिणत होतो गई। 
पररव्ती काव्य पर माक्स के भोतिकवाद का प्रभाव बहत गहरा हो गया। किसी 
काल्पनिक ईश्वर दै प्रति सारम निवेदन करना दास्यास्पद-सा भतीत होने लमा । भाषु 
निके मनोविश्लेपण दास्म के परिचय न (मन के जीवन" के सम्ब ष मे भ्रनैक रहस्यात्मक 
सत्वो का उद्षाटन मिया } मन प्नौर शारीरकी भख सर्माचत स्पे कवि के मान के 
चासो रोद मेडराने लमी । फायड, एडलर प्मौद युग नह \ मनग्रीययौ को उ्के सं शरुष 
सोते-षातकर रन लग । 
हष युगके कवि दे समख, उसो भ्ात्म-पीडा (तृयवितन पीडा) श्रौर जग पी 
परमयदो निन समस्याएं बनकर श्रा । परिस्थितिया की धराजकत्ता के सधयपूण नौव 
म पपन भ्रारमःवी रभा ठे लिए शरव्यं सजय इष कवि न इन दोनो मवे क्सीमी एक 
क द्रे क लिए विलय करन उविद यही खमम्ा फलन न वो वयरितक पीडया गा 
उन्नयन सतक्त्याण म दभर मोर न उतरी यमिव्यितिकेलिए जग स फोरदभौरप्रतीक 
यूढन री सापस्यकता इन किया को पदी । काव्य म भयम वार दा्न्रिक मौर व्रतिक 
वों हित पारमरोद्र को धमिन्यरिव दई । 


द्ायावाद-परवर्वी हिन्दी-काव्यमे विरह नावना ३७६ 


इस युग ते पूव भ्रादमपीडा श्रथवा वयस्विक रचि की भ्रभिव्यक्तिको कान्यमे 
रैय समभा जाता था) डा० नमेद्र के शब्दा म, "काव्य-यास्वियानं स्पष्टक्हदिपादै 
व्यक्तिगत रदि आदि का समाज के सगु व्यक्त करना लञ्जास्यद एव रस म वाधक 
है! इस प्रकार प्राघ्यास्मिक घरातल से नीचे उतरकर मौतिक धराठल पर श्रात्मपरक 
कविता निघ्नन आस्तरीये दृष्टि से एक प्रकार से वजित्त हौ था} \ दयायावान के विपय म 
भी नगन्द्रजी का यह्‌ वक्तव्य ठीक ही है, छायावाद नं काव्य परम्परच्राकोते नट 
माना, परन्तु निक ्रादनों का भतक उख परे मी गहरा था, इसके प्रत्तिरिक्त सीधी 
मरमिव्यक्रिति मौ उच ग्राह्य नही थी । अ्रतएव उको भी श्रपने व्यक्तित्व कां प्रच्छन्न रखते 
हए, प्रतोकोके द्वारा दी अभिव्यक्त करना पडा ।* 

वयक्तिक-पीडा कौ स्वेद स्पष्ट श्रनिव्यक्ति की प्रवत्ति यद्यपि छायावादी 
कषियाके काव्यम ही यत्र-तत्र प्राप्त होने लगत्ती है, निराला ग्रौर पत म, दन्तु चेज्वनः 
कं च्वकिनित्व म ्रवम वार्‌ वह्‌ स्पष्ट धारा बनकर ग्रभिन्यक्त हुई ! 

"वच्वन' प्ामुनिक्‌ कवि के “मानम कवे भाव स्तम्म है जहा उसने पुरातन क 
मोहको ोड दिया हैक्रिन्तु नवीन को भी चह पूगतः श्यना नही बना पाया दै । एक 
श्नोर सामाजिक, धामिकं मोर भाव्याप्मिक्‌ रूदियां उस प्रिय नदी, दूमरी रार जीवन को 
सुत्त मोक रूप म भोगरने का साहुम मो उसक पास नही है 1 वह एमौ निराधार स्यिनि 
भखडाहै जहारत्रिके गहन अ्रघकारसे भयमोतन्यक्ठि स्वव ठोर-जोर ते कर, 
जखोवन कौ वास्ठर्विक स्पदनाका श्रनुमव करना चाहता है प्रौर स्वय के यह विश्वान 
दिवाना चाहता दै किवह्‌दरा हुमा नही है, निराघार नहीं है । मन की यह्‌ प्रन्यवस्वित 
विकंतत्ता वच्वन के सम्बूण कव्य म तभिठ होती है। घम ममान ग्रौररूढि का धिरोष 
करते दए मी वह्‌ प्रेम' को कंवल मौतिक सत्यके रूपम स्वीकारनटौ कर उकाहै 
दखोखनतो वह्‌ उक्राजग कौ पीढाम उन्नयन क्र सक्रान खे धधा नौर्‌ चाम 
रा पयाय वना सक्ता । ग्रत उनकी कवित्ता मने कौ उमत्त व्यथा का विरल प्रजनने स्नोत 
वन द जिसके वाध क्ता कोई उपाय वट्‌ ग्रव तक नहं खोज खका है 1 स्वैव उनके प्रपने 
न्दा मयट्‌ भाव दष तरह्‌ व्यक्त दभरा-- 

अपनी दही प्राग वु तेता, 
तोजोको यय वेधा देहा, 
मबुकााार वहराता या, लघुप्यलामीर्मेमरन सका! 
1 मै जोवनमवुदधकरनयका।ः 
यहौ निवाता दख युग के दो ्नन्य प्रसिद्ध कविया म मौ प्राण होठी है नगवनी- 


चरण वर्मा प्रर नरेद्र धर्मा धिनेप उत्येखनीय है । इने अरिरिषति वो न जान दन्ति 
-------~--~ 


॥ या नोद--पाउनिक हिन्दी कविता की मुध्य प्रदृचच्या, एषठ ६३ 
¶ बने--यङमन्व श्वगात, ग २११ पृष्ठ ३७ ५ 


३८० अधुनिक हिन्दी-कन्य म विरह प्रावता 


के नितने अरसस्य नवेयुवक कवि, मन कौ विवशता के गीत प्रतिक्षणमारहैहै, कु 
वख्चेन के अनुकरण पर सराहा श्रीर व्याल की मृगतष्णा के पे ग्राकुच है । 
भप्रवासोके मीति की स्रुमिकाये नरेद्र शर्मा ने राधुनिक हिय गीत्िकष्यिके 
उचराद्ध के फवियो के विषय म कुच श्रौर विचारषुण तथ्या का उतल्तेख किया है । उनम 
से प्रथम वातै इसं युके कविकी निराशा! निराशा का कारण नरेद्र शर्मा यहु 
वताते & कि समाज केक्रिस्लीभोवगसेक्वि को भ्राज महव पराप्त नहीहै। उस्कैमी 
कारण ह--त्रिटिच्च सत्ताके कारणहमारे समाजमे वर्गकिरण दु पैस दगरेहृश्राकि 
मपे कविय) शरोर साद्ित्यिको को किषीमी वगम उच्चस्थान नमिल सका।* 
व्यापारौ, सजा, तास्सुकदार, वक्यीस गौर डगटर ग्रादि "उच्च कहलाते वाते वगके 
विपय म नरे शर्मा फते है-- इनकी शिक्षा मस्कार प्रीर जीवनचर्या दहं दम योग्य 
नही रहर दते किये हमारे साहित्य कौ शरोर छृपा-कदास कर सकं 1“ मघ्यवग के लिए 
उनका कहना है--“मध्यवग जितम बेकार शिक्षिता मौर कविया मरौर खकाकी भी 
गणना होनी बाहिए के श्र तगत श्रदालती रहलकायो की शरेणी से लेकर उच्चवगकी 
शरोर ऊवमुखविन्तु पने सौभाग्य के कारण भ्रद्त स्वय स तुष्ट घफल सांसारिक धाति 
दै स्पष्टहै कि इन चित सासारिक जीवौ के वीच सराहित्यिकोके लिए कोर्हस्थान 
महौ । हमारे लेखके प्रोरक्विभी शापक्वगकेही व्यक्तिहै। अ्रपनेवग मनक 
लिए स्थान नही है ता इसका यहे श्रय नही क्रि उनके सस्कार उनकी जओीवतवर्या तथा 
भनोवत्ति वगत नहो है । जनता के तिव दुह है । जनता उनके धस्तित्व स प्रनभिन 
ह । जनता मे उनके गुण ग्राहक कहौ मिसेगे ? एेसी शरवस्या म केवियो का निरायावादी 
दौ जाना स्वाभाविका । 
इसयुगकेययि की मनस स्थिति का विदतेपण नरेद शर्मा ने इस प्रवारन्निया 
है-- महे स्वाभाविक वि जवे न्यकिति को भनी प्रवत्तिय) के व्यवितकरर्ण के साधन 
बाहर समाज भ नहीं मिसते तम वह जते बाहर टीकर साकरः, प्रपने तिषएग्रपनेदी 
मीतर कामनाजन्य भावनाभ्रो रौर वल्पनाध्रो का एक सक्षार मनातेता है। तेभि 
कल्पना उपगा कव तक साय देगी ? सामे ब्‌ रमीन्‌ बादवो-यी वह्‌ कत्पनाबानूकी 
भीति-मी गीतो नही है) उसकी भ्राम बेतना उसके व्यक्रितिगत श्रौर सामाजिक जीवन 
भी विपमताभ्नोये टकयाकफर तिष्डहौ जाती है भौर उसके यतरमधृषरी तरद 
पूमबने लगती दै) जप्त जघ बह शरास मुभे दूर दुनिया का परनुभव करता दै उसना 
भ्रहुमावप्रौरभीतीप्र गति सै जागूत टोता जावा है १* 
क्रिकौी मानषिङ्श्नौर सामाजिक भर्वात कासमा्धान नरेद्र शर्मानिभी 
पुम फिरकर सोक के साय तादाप्स्य म ही मानाः है-~ यद्‌ निररिचित है मि जव तक बहे 
स्पविपत् प्रोर सामाजिक जीवन कौ विपमवाम्ा ग्रौर उनस प्रात्छाह्ल पाकर पदा दानं 
वातप दर भ प्रविरयात (मास्यवाद) भ्रौर दुखवादके दान विपधर्याकी ताडन 
सपर वद तङ्‌ पपे नयसत का उपचार न कर सका । वे प्रपती रभायेक्िप 
[व 


॥; श्रायुनिक हिद काव्यम विरद भावना' 


जीवित रह्मा । भ्नन्यया कौन कहं सक्ता है कि 'घजग विरद्‌ व्ययाः क्या नवीन माग 
मरपनेाएगी 7 

छायावादोत्तर काल की विरह भावना का परिचय प्राप्तकर के विएइ 
अध्यायके प्रायामौ पष्टो म वच्वन, नरेद्र शमा, भगवत्तीवरण वर्मा, दिवमति 
“सुमन, प्रचलं, धेय, निरजाक्रुमार मायुर भौर धमवीर भारतीक काव्यम विष्ट 
भावना क भ्रष्ययन करने का प्रयत्न विया गया है। 


बर्चनं 
यद्यपि वर्षन छायावादी काव्यकी प्रतिक्रियाके भ्रथमकथिदै कितु उनकी 
प्राभिक रचनाभ्रो पर उस काव्य क्रा कम प्रभाव नहा है। दायावादी धिता केभतुरूष 
परकृतिं का प्रासम्बन रूपम वणन तथा द्धायावादौ रहस्याघ्मकता, दोनो उनके कान्य 
म उपलम्ध हो जाती है । प्रकृति को भ्रालम्बन रूप मं प्रस्तुत करत हए कहते दै-- 
बदल प्रव प्रहृत पुराना गट 
करेगी नया नया च्छयारः 
सजाकर निज तनं विविध प्रकार, 
दैखेगी ऋतुपति प्रियतम के शुभागमन कौ वाट । 
रस ही श्रात्मा के परमात्म के प्रति प्रणय निददनकेभावको भी उहोनेभस 
मकार गूलर त्रिया दै-- 
परदे यह साचय्टोषी 
उपहार उह म दूगी 
करके प्रसन मन उनका 
उनके शुम भ्राशिप लगी । 
पर जव उनकी वहं प्रतिमा 
नयनां दे देन्दी जाकर, 
तथ दछ्िपा लिया भरचलम 
उपहार-दार सक्रुचाकर। 
मस कपडो बे भीतर 
वश्व निने पचाने, 
वह हार च्छायः मय 
रहता क्व तक भ्रनजाने!* 
उपयु कत्रि कयोर्‌ को दुलहनिया" की दाद दिलान समती है। षशयरके 
अवि परस्व माव यद स्पष्ट दै । दच्यद फो यड्‌ मोली प्याययिवा मुरधद वे मनोचरयै 


१ कभ्वन--ारमिक सवनाद्‌, प्रदम मन एषठ २६ 
२ भद शष्ट१द 


पयावादनयसलर्ौ व्यम विसड-मावना 
नन्तो जाहि, सावदी भ्रमु के मरदत्व शरोर दने लुलव को खज अनुमि मी 
उसमे 
सोच्न दी कास्निक्‌ द्ूधवस्ठा चकदिका लगदादै! 
नपय उषके द्वित्व को अभिमूढकस्न सगठादे आउ उया-जगकर द्र 
जाती दै-- 
दन उषा देव मुके 
वार-वार चम दव-- 
कया वादमत का 
खम र्दी (4 ४ 
न्कीरके जीवनः भे, माज शूढियो दये क्विके जीवनकी भ्रति च्वनि 
स्पष्ट सुनाई डल है-- 
दीलिमो परपर मार 
इर चल लाव 
वजे के वासि चे निकले व्‌ शकार 
कटा वन स्वच्यल्द विदरः 
कवित विपाके बपम्य, शू भौरप्यास कौसमस्या 
केश्रविमी अल्वन अयन्त जागरूक दै\ दख समस्या की कग श्रनुनव करतेटरए 
यद्‌ रेषे मधुरः मौ कसते ई जदी-- 
पोर नीद स्वप्नं पनर्क 
देमि रदे है सोक 
एक नीद {सिम पाक 
जहौ पर नही ट 
प्यास नर्द खमन पाठो, 
जद न मदयु जन्न क ४ 
जहौ नस 
कापलकी क्क कनोरा ङ्‌ बोकम भ्रमि नरह कस 
सदी १ उदरी परावाडम मिद खद पने 
ोभ्णक्से लगा दै 
कोकिल, पर यद देए 


२ मन्यन्त नस्ल 
& २६ पृष 


दप श्मायुनिक हिदी काथ्यमे विरह भवना 


केलिए लाया क्या सदे? 
साय प्रकृति के बदलेगा इस दीन देद्य का भाग ८१ 
पूजीवादी समाज मे जन क्यै व्यया से तडपता दभ्रा वच्चन का कृवि कन्दन्‌ कर 
उच्तारै-- 
देखा जाता जगतत अतीव 
एक रहै उपरसौ गडते 
बसता एक, हजार उजडते, 
लघू मोपडि्यां दबती लाखो एक 
महल कौ भीव 1१ 
यदि वज्चन्‌ की विचारधारा का क्म उषी दिशामे वर्हता रहता तो सम्भवत 
चह क्षपे युग के दरग्रगण्य जन कवि होते । कितु ठेषान हमरा । प्रारम्मिक सचनामरोमे 
डो श्रनायास हम उह देशभनित नोर जन कं प्रति सजगर उदारता से विमुख होता पा 
श्रनुभव करते) कुण्डाउह श्रपिकायिकब्नमुन्वी वनाती जारी है । वेह समाज 
निरपक्ष होकर स्व कै सुख-दुख म उलभने लगे ह! 
श्राव काल कमल कौ कली खिलकर मथु लोभी भ्रमर को श्राकपित कर्ती है! 
सुख समय रापरग मव्यतीतंहोताहै किन्तु तम कमलम वदरौकरुभेमरकीरद्प 
तडपकेर मर जाना पडता टै । इम दृश्य को देखकर कयिके मनम स्वाभाविक प्रन 
उण्ताहैकरि विदवके घ्राकषण, क्या उसको फकेसने के लिए तो नही है ?-- 
इसीलिए सौदय देखकर 
शाका यह उठती तत्कल-- 
कही रखने कोतो मरे 
मी विदाया जाता जाल ?\ 
किन्तु उसका समाधान भी तुरन्त हौ वह्‌ दृढ़ तता है-- 
रेसी कामा म फंसता 
दै कथा? चतला मानव मद। 
दर सुदता मे तुभवो 
भ्रनुभव करना या परमातदे! 
सुल-दुख क्या है ? हदयं नविना 
ज्सिने है जता माना, 
मधुर्र ने श्रपने मरनमो 


थां प्रनत सुखमय जाना। 
-------~ 

द रभ्वन--पारमक ए्वनार्‌ (यन नय), एष २६ 

ष्ट इष्ठ 

६४१६) एष्ट 


, सुख कं यते वी प्रव कविनर यहीचे ट्टे गृष्वमे ^ छीपक 
विता कवि यद्य दगया दै\ 
पडी दुषो हे तु मार 
दुला जान तू, 
सेर) म्‌ म्लान चू 
इर्दष, रलक्य से तरे द्वक [॥ 
वपविततक भूलि विवि (ल्ियक्‌ लिए ने क्तो) जीवन का 
द्रत सदय मानवा 


कंविकेदह्दय दी यह कषक सपने का रपण करना पर, श्रोते को शरपनना 
अया? तसकपलीन समजिर पुरसिस्वतियो का सहन प्रतिफलन यो \ घ्ायुनिकूगुग की 


मवीन भ्रौर ४ क्वि कषः 
सपा मन्ताया १ युवक शरोर युवी सदह्ध्िना के वाताबरण म मधुर स्वप्न जमा 


मनर 
सम्वेयेकिन्तु उने ययपवल्मम्‌ प्स्णिति दन कुन भावमूमिपर जातीया भ्रौर भराव 
विषवन के राक्ष दात सगप्यहृएय 1 पलत एक्णतक्‌ एक्पधयेय प्ेमके काटपनि 
शाद के इष सदन आलपिक््‌ अरिरिक्त उवाय द दया वा, १ 

मविठकाल पोर रीदिकालकी पस्कीया अविर्वादितारेः सुक चुप कर्रिय | 


प्रावरणे साय मवार 


सिस्य को त्िपमहा म, हृदय श्रित के भीरप्रणवकी 
दरी स्टन चारी ¶ । नययुकक तिकलमनम प्विपवमाके द ख से एक प्मूद- 
पूद दस क उत्पन्न दाना स्वामाविक दीवा) विरह कौ यह परनूपम व्यया वन्वन के दन 


र्‌ सम स्वन्‌ प्रथम्‌ नमः १०९ 


३८६ अ्युनिक हिदी कलन्दमे विरट्-मावना 


मेम का यह्‌ अनुपम्न व्यबहा-- 
पास्तन मर हैकेत्रत्ति, 
मुके न ग्रपने पाच ्रुलाति, 
दर द्र से कहते है, चरता हृं वुकको प्यार । 
भ्रापदा कं ठेस आागार-- 
जरत किमो का हम छू देते, 
धेर उसे दुल सकट लेते, 
मिलकर तुभे वयो तुक प्र भो डालू दुल वा मार ।' 
किन्तु वच्वन क प्रेमी युवक, प्रियतमा क भौतिक श्रस्तित्व का विरह दुख नैतता 
हुश्रा भौ मन से उससे सयुक्त है-- 
शू दै सुली--यपही त्तो मेरे जीवन का श्राचार। 
प्रम काहीताड्गातास्म 
इसयुगकेयुवकमप्रान्ति क्म तीब्रश्च्छातो थौ किन्तु समाजसे विद्रोह करन 
का सराह नदौ था । श्रत बह जीवनभरमभी विरही ब्हनेम स तोप वरना ब्राहूताथा। 
यही स्विति किसी न किसी रूप मं प्रव तक वनी हई है । इम विरह वदना को शरुवराग 
कटे या करुण विप्रलम्म कुछ समक म नही शाता । पूवसग कौ भ्रभिलाप भ्रीर कर्ण 
विप्रलम्भ की वियोग सित व्यथा दीना ही इत भाव के भ्र तर्हित निदामान रहती ह 
फिर मी वह्‌ कष्ण विप्रलम्म की भनेन्त वदना के हौ भविक समोपृ है। 
विरह की दस ६सं व्यथा ष दो स्माभाविक प्रतिग्रियाएु कि के मानस म हुई । 
एक श्रोर तो बह केवल एक दिवस के लिए श्रपनी प्रियतमा निशारानी स विदढे हए 
ने-द्रमा का भलिन मुख दखकर उदास हा जाता! 
निदारानौ का विरह विषाद ? 
शोक अक्ट क्या इतना करते, 
द्िपत जते श्राह्‌ भरत, 
मिलन श्रणयिनी से तो निरस्त एक दिवसं के वाद ॥१ 
दसय रपत भन त विरह मे वह्‌ क्षणिक सुल ष ही जौवन का सव्य सम 
केता दै ? “यौवन सम्पप्नमती गडक्षणकेकिए दही सहीदृदय का रतो बनी या 
खणिद जीवन म इतना भ्रटव सत्य कम्‌ मत्व ह १ 
भमनुमय फी सयदि यविका ष्टभव स्वीटृति' वा "तष्ूल स्वीगयर करने" 
असा भगवान्‌ न रहकर प्रेम हा गया दै-- 
“छव मदत भगवन मेम - प्रेम हम भगवान । * 
1 व रनना, भयम नाय, पृष्ठ भभ 


२ भदा, पुष्ट ९ ८७ 
क वदा, ए५१ 





दछायावाद-परवरवी हिन्दी काव्य म विदद्‌ घावना ३८७ 


उसम्‌ भो मेम का घालम्बन, प्रियतमा, अतम इष्ट-- 
नयत करो मत नोचे, प्रण 
श्रित तुम्ही हो मुखम देती, 
तुम्दी ठते जोवनकौ देती, 
नुम्टी जीवहो, प्राण हमारी--मनौर्‌ तुम्डी मगवान + 
परियपात्रका सव मुख-दुख चपला वना नने की साय कवि कौ 'मयुर्‌ इनच्टा मात 
(माण फण) रह मद है क्योकि समाज की रुढियाका बिराष करनेकय 
साह उसके पा नटी दै-- 
इच्छथीवेयादुद नार 
मै श्रपनेहीस्परतेवू 
मुख श्रपन सव तुभका दे द, 
पर त्तर दुख भत्प हटाने म मो ह लादार १९ 
प्रेमिमा की प्राचीन वरनियौ जवे एक-दटरषरे के ततिए सरत ध, उकं लिए 
स्मुच कहानिया टा गड । उनक्षी सत्यता पर उतरे स दह दोन लगता है-- 
मुव प्रमिया के पराल्यान-- 
धावे एकत्तन म तग जाता 
स्वत धार दख वदाता-- 
सचधय,थयाकयिया कं यस कात्पनिक्‌ उडान ? 
पमौ का यह्‌ वक्तव्य मुकर उषा प्रियपात्र टूट एूटकर रा पडता है । यमके 
सोनम भी दुष्ठाजनिन व्यवाकीष्वनि ही मिलती दै जी स्वखद स्वानात्रिक जोवन 
यापन म घामाजिक वाघा क सारण उत्पन्न दः दै-- 
हदय हमासै सुन कटकार 
पूट-कूटरूर हा तुम रोते, 
कटने कावादोकुषदृष्त 
पर्‌ क्या दक जाठं ? ओ मूननेकोचोहव्रयार्‌ 1" 
यच्जननेपोडाका प्रन निकट ख प्रनुमव कृटनेक्ा प्रयत कियाहै किवह्‌ 
रोठ रातउमादी-रा हसी दृषनं लद्रहै। 
भाजकेयुयके वर्णप्रणपोकौ कंवलएक मपुरदइन्छाहै जा पदयग की 


पमिलायासरवदूवमित्ननदो दै) परम्मस्ि क्यम्‌ बेह्‌ विबाहुम प्रिणिहन हाक्र 
जवन कौ श्रम द विरहु-व्यदा वन जाती है--~ 





२ श दन--पारम्मिड रचना, पयन्‌ नय ९४१ 
२ बरा, प्ट ४७ 
द नह, ¶्४८५ 
४ वः ष्ठ ५६ 


वेद भ्रायुनिक हि -काव्यम विरह भावना 


मेरी शीतल छपा मे 
क्षणभरकोही तुम ्राती 
मेरी डाला सी वाहये 
पर पलभरतुम भुक जाती) 
वस एक सुमनदही मेर 
तनिजचरणाम रष लेती 
वस एक वार दी मरं 
सिर हाय फेर तुम देती। 
हो वाग वाग मै जाता, 
सुख लाख लाख र्मे पाता, 
तुम वृद मुके दे दती 
मुमको सागर हो जता।' 
प्रणय लालसा जव षण कं मिलन के पदचात्‌ श्रनत वियग वन जातौ है तव 
बैवत सुधियां मान गप रह्‌ जाती है । वियोगी उ-ह्‌ याद करे उच्छवास भरा करता दै 
चिन्तु राला नही खोडता । 'स्मति" “प्रसिलापद तथा नु" के भावो ङे भाविभावका 
"वच्चन'नेसुदरवणन किया ईै- 
प्रणय वक्षको मितन इलम 
यरनुपम भ्रौर निराला 
सुधियोके सृतरुमार तारका 
मने भला उाला। 
चिर वियोग का डाल पालना 
उस पर इस सुलाया, 
उच्युरातस्तो दी पर्गे मरभर 
उसको नित्य ऋवलाया॥ 
स्वप्निति श्रावाग्रा की नोरी 
इसको निस्य सुनार 
हिच्छी की दे देकर वपकी 
इमकी नीद बुलाई 
श्रसाद कौ भति 'वच्चन क प्रणय मिसारी मी जगच कुच पानकीमागा 
मनिकला हे दिन्तु जीवन से प्राप्त निराला का प्रभाव दोनो प्रर धिन भिन्त प्रवारका 
दमा दे! प्रान ने क्विन{निपारो कोखममायाया पागरतरे वह्‌ प्िततादै वय, 
स्का दत ही सव। क्तु बच्चन क्य कवि व्यक्तिके ग्रति इम दुत्छिति स्कर 
५ व रष्नाप,+ तगर पष्ट =६ 
भ 


३६० ्ाधूनिक हिन्दी कव्यि म विर्ह्‌ मनां 


त्रियत्तम, तू मेरी हालादैः 
मै तेय व्यास्ता प्या, 
श्रपने को मुभम भरकरतू 
तता है पीने वात्ता, र 
म तुको छक छलका करता 
मस्त मुक णीत होता, 
एकनदुसरं का हम दाना 
श्राजे परस्पर मधुशाता। 
भने थतप्तिकी प्यास कोहोढो म दछिपाए धातक श्राडम्बर रोर श्रषविर्वारा 
ते विरत न्यतिति ही उस चरम सुख तक पटच सकता है जिसका घदस्च धन्वन का 
मघुशाला द॑ ग्हीहै-- 
श्रधरा की प्रातुस्ताभेदही 
जव भ्रामासित हौ प्याला, 
वने "याने ही करतेकरते 
जव' साकी साकार, से 
रदेन हाला, प्यला साकी 
वे मितेगी मधुशालाः 
० ५ 


धम ग्रथ मवे जला चुरी है 

जिसके प्रतर की ज्वाला, 

मदिरं मस्निद निरज सवसा 

तोड चुका जौ मतवा, 

फडिति मामिन, पादरिय) के 

फदै को जा काट चुका, 

फर सक्ती टै माज उसीका 

स्वागत मरी मदु्नाला।ग 
मूको कौ मयु्ाता से वच्चन कौ मधुदाला तान्विकरूपम निन हैष सूपिया 
के दनं म क्त स्वय भने अ्रपादिव प्रियं मी मयुदयाला दन जाता है । यहां (व्व 
म) प्रारम्म उसी रपस होकर वादम्‌ श्रन्तर हौ गया 1 व्यक्ति स्वय, ईदवररूप पीन 


काणा हकर {पदि वोरईरदस्वर है ता) जीवन की मघुद्याला के उपयोग वरन वा भराह्ान 
क्रमा दै-- 

~ 

(1 ¶ृऽ्वन--म्यु्ाना स्गाष्३ 

र गदा, गब, ६१५ 

द ददा, रङ् १७ 


३६२ आधुनिक हिदी-कायमे विरह मावना 


वच्यन का ^सधुसाला के वाद का सम्दूण काय भ्रोतत प्रोत है ! द्यपि यह्‌ क्क्‌ कविं 
स्वय कौ भूलपे म. डले रखना चाहता है, कि-- 
उसम्यालेषे प्यारमुकैजो 
दुर हयेली से प्याला।' 
किन्तु सत्य यह है-- 
हाय, हमारी पीडाचेहै 
करडाकरती मधुगाला१य 
'मधुदयाला" के श्रन्तमे क्विनेक्हामी है किमधुशालां की चाध उने दोड 
दीहै। इसीलिए वह श्न उसके पीये पचे धूमती है कितु कया वस्तुत ऽस वह्‌ "प्ति" 
प्राप्त हरदहै? यदियही सत्यथा तो निद्यानिमत्रण के धोर्‌ विपाद कीया 
भ्रावदयकता थी ? 
निशाकेश्रागमन से पूव, स ध्या जव समस्त वातावरण म सिहूर लुट रही था, 
तेव कवि के कपाल पर दुलके शर रोणित क सदग तयन तगे-- 
उपहारः हम मी मिलता है, 
ग्यृगार, इमं मी मिलतः दै 
मू की वृद कपोला षर णिव कौ सी वन्‌ जाती है 
सध्या दूर लुतौ दै 
कवि को प्ातुर हृदय पली शून्याका्च म व्यथ भक्ता रहता है, नीड का पय 
वेह ्ुल गया है । वह्‌ गौड जसम + श्रनन्त युस भ्रौररश्णातिकाअनुमवकरता है-- 
भ्रतरिक्ष। म ्राकरुल प्रातुर 
कभ द्रउड, कमी उधर उड 
परथ नीड का सज रहा है पिद्रृडापद्धी एक भकेला 
बौत चली घ्या की वला।* 
भीवन शाव" की सौ जडतया का श्रनुभव करन सयाहै। प्रिय कौ प्रतीक्षा बौ 
यह्‌ पुरानी समति भरन त सदना वन मई है-- 
श्राजि षडा हूं म बनकर शवं, 
जवने मे जडता का ध्रवुर्मवः 
किसी प्रतो की स्ति य परागत्तं रसि ह पवराई 
दीप धमी जलनं दारदः 





कन्य --मदराला, सवाई ६६ 
वेढी, अनाः १०२, 

महा निष्ा निगत्रय, कचति ४ 
बदा, कनां ५ 


न ५ ० 


३९४ अधुनिक हिन्दी-काव्यं विष्हं मावना 


पुरातन ग्रीर नवान किसीकाभी श्राधार उदे प्राप्तन हने ते उदके जीवन म ष्य 
स्वाभाविक यी । वयग्रितिक स्तर परर प्रियतम। से स्वच्च-द मिलन श्रौर उक भरना 
वनाने कौ करुण लालक्ता उसमेभी वौ क्रितु परिस्थिति की अ्रतिकूताखवहभौ र्मे 
भ्ग्राप्म थौ | "त्नौ पियो ओर मग्ने रहय" को पुकार मे"उसने इस समस्या का निलन 
टूढने का प्रयत्न दिया किन्तु भसफल रहा बया भौतिक सत्य स ऊपर कै सुक्ष्म जीवम 
मूल्या को उसने परी तरह त्यागा नही या अत “मग्न रहो" की पुकार. "दथ उर" की 
पुरारी रही शौर उव तक उदी. स्यितिमदै। 


नरेद शर्मा 


भ्राुनिक युग कौ सामाजिक परिस्थिति का विस्सेपण करते हए हमने दषा दै 
कि दस युग प्रेमी कौ व्यथा काः मुल कारण है समाज की रूढिया। रिक्षित समाज के 
स्वच्यद बासावस्थ म युवक युतिया के मध्य सुनहत स्वप्न जगनि क उपकरण ता ह 
पिन्तुउस स्वेप्नका यथाय म परिगत करने क स्वस्य परिवेदान का धमाव ह। दष 
परिस्थिति से प्रमी युगम पवक शौर युवती दोनो के जीवन म नई दिपमता वपाप्त हो गई 
है! एक भ्रोर युवती के धरभिभावको ने उसको सजग कर करके वताया है कि “ल्प रस 
के सोभ मित भुवक, भ्रमर है, सज्ये सगी-चायौ नही श्रत वह सन्ती भवितिको भी 
दुका दती है) भक्ति फो भ्रपित करने वाला युवक भनमार्कर रह जाता दै # नरेद्रके 
गन्दा म~ 
दी मने उसको भक्ति ध्रौर वह्‌ काप गई! 
जव दिया श्रमित विश्वा थकीसी हाफ गई? 
मया भार वहन के श्रम ते ?--ना। 
मन॒ म यह्‌ भय सच्वा भय या-- 
र ुद्रपात्र, चिलवाड वनूगी श्रव क्ठेश्रौरोकीः 
खिल्वाड बनूरी उच्छुसवे, रष लोभी माये की ? 
मै ग्या शास वि्नयानत, वह्‌ हट इर गई। 
सव्व दिषा तो कहा--नही यह रीति नई।" 
बातचीत की इख शसो से नरद सर्म नै उस परिस्थिति को प्रयन्त सजीव बना 
दिय दै! प्रणय कौ याचना के इत प्रस्य प्रस्वीङृत दो जानेम युवव प्रेमी के मन म पुव 
टी वग्रारत्यनहानास्वामाकिकिदीदहै। 
षि सीदं समकक्ष एक इूषरी परित्थिति दै जड कोई युवती भत्हडपन म याचक 
रमो युपमा प्रात्म खमपण कट दवी द यदि दुनम्प ख वह किमी गृतठ युवक का चन 
यपे देजा उफमान ता कसना चाहूताया रिद उत्तरदायित्व ममालनर नदी तो परिस्थिति 
शष वव्टिनि द! जतै । माज जधगत, युदिगरदय युयम जय नवित श्रीर्‌ षम 
२ मनर्‌ रामा--मिदव मोर प्त, गान मस्विमाल, पष्ठ द्‌ 


दयावा पस्र्ता द्यी कप्य अष्ट्‌ मव 
„यनू सरलतासे स्परीदेकह तादैश्नने तोतुम्द 
नकटतम निव ही दमस्य „ तय उवस्पीके उदनं मे (भः श्रीद 
वयय ट्‌ जाता हे" वमि इस मावन्तो पपूण सम्यो म 11 
उह वयक्ह किया है. 
दये एक, एक क्तो केवल 
ये भ्रति, के चयलश्वास, 
नोनी हो पलिया 
सब दिन को एव गए पा 
स्वच्छदस्दा श मास्तसा, क्यमतुमवस कः 
जवन मर कमी स भूल 
उपहार म्हरि चे मधुमय 
वह्‌ पिननका घ्य चुष्यन 
यह्‌ चधरहार विदा ममयं 
सुम भी बोला वपादू स सुग सोवा सपने स मी १ 
यदिप्रेम मयम री मामि {दियीवाः टोनो विर्पडपी धेषाथ 
मावन्तीदाल्य शरोर समये कसले दि र भूतप भरष् 
हिएई-- 
श्रनि वी भीपम दुदी संहम कर 
स्ता दा चाट, मय 
जगदी हण कुरटः र फवा 
पिवत्‌ दर्मा बा वक्ष पीषस) 
दख चसद व्वपवत कप्त, 
व्यथ नरलानान तचत 
ककिर चयक गुनः जवदिनि त्विला नी, 
अस्व ष्टूलो ह जव नूवनम रास, 
दपं पापमानी चत्‌ तय, विमो प्न मा 
मनु स्िि खानवन म नव अन्न कुपत 
च्यानुकर ठव द्द नितः न्यर्‌ 
सन नान ४५ 
स्यौ -रकग्रेमी द्य द धिस्ह्‌ 
२ आन ३२१४४ 


२ यत, ३५० पष्ट 


३६६ श्रावृनिक हिदौ-काव्यं मे विरह्‌ भावनां 


गवन प्रयत जिन प्रेमियो ङा कभी न मितमे का अभिशाप समाज कं दुर्वावा से प्राप्त 
इभा हो, उनक्यौ वियग व्यया का विरह की किस घ्ेणी म रखा जाएया ? स्याकर्ष 
विप्रलम्भ मनी जहौ जमातरमे नी विरही, श्रिय ते सद्यरोरमितने को तुर र्हा 
ह? नरेद्र कमुवक कवि पर्प न उस विरह वेदना कै णित गीत गार ह, उको 
विविधं प्रिस्यिक्तिया म मनकी विवद्यता का श्रक्न क्या है) मनकी प्राचा निरगाम 
ॐवते दूते रदकर भी उका उ-हान दाढस वधाने व प्रयतत किय है, प्रियतमा मितत 
कै माय बरार हृदय म विमान दै शरोर उस प्रातरत मन को निर्‌ तर कवाट रहौ 
है। निरवधि विरह की चिर वेनना को भी विरह इसीलिए सदय फेतता रहता दै गयाकि 
उसके साथ प्रियपाथ्र की सुधि विद्यमान रहतो है । विरह की जलन प्रियकी सधिष 
मघुर हौ जाती है1-- 
क्यो न॒ जान रशन प्रविभण 
पूता है इदप र्ट ष्ट, 
जन रट ह प्राण तेरे 
या्रिणा की मुर सुनि मह? 
किन्तु प्रपनी्रगिकोर्यसुधिसमेककर जल रहा) 
सध्या कालम "क्षिके म्लान मुख फो देखकर प्रियतमा के उदास चेहरी 
यादभ्ना जाना स्वाभाविक ही है। विन्तु उसके साथ प्रमी मन पर जो उदासी वा नाती 
ट उवा निस्पण इन ग नेभे श्रस्व रवि सी हा गड बया धरा-त म्लान विलुप्त प्राण 
करके नरेद्र र्माने उष्ठ भाव वी ममिकता का हृत गाढ़ा कर दिया । 
भरस्तरविसा हा गर श्याश्रात म्लान विवुप्त राधा? 
क्या धभीस साच कलयो ती वमा मन मनियाया? 
क्यो उदित गनि म्ताने मुख का देख श्रय छाई उदातो? 
विरह विधुरा शनिव्रिया कमी यार क्या प्रवा्ती?+ 
एस ही एक धीर सध्या म, जव तजीतौ माधवी, चू सालकर धान्त जयका 
नुजरान हं त्च च्या बिरही कः भ्रपनी सालन प्रियतमा गी या सताने तमती दै! 
सेम म॑ प्रममित्त दीपा को सकर बह निधा कं एङाकीपन मब्रपनी प्रियतमा कावूनने 
तगत द्ै-- 
प्ल पुट साक हत है लजीनली माघवी जव 
ध्रातजमको सुतरा दतो है पितानिजग्वासच सौरभ, 
उमड्ती ई मुधि तृम्दारी, ऋण त्व मरे हल्य म, 
भिरि म मवु म, निर्यास म, फिरगीत सयम 


---------- 


१ मानद रत्र-प्का ती फ याउ (नुप स्रस्द्य), यान {१,९६३२० 
च षडर्यनर्‌ षठ {३ 


३६. 


स्वत षह्य 

सीमतः ह तम्द्‌ नम दष्पत म\ 

ऋ) कर स, त्य तुम्हारा लिष्मरण १५ 

श्त खवारीचे सकी उच्यवाख्र सौतलय केशरनुमायोका क्रमण 
परमते जादी ट\ उटैपन 


यदम 
द उनके द्यी "खम न कोद्िन सममकर 
राजि उज्ज्वल कादिन्‌ सममकर 
सोनी पाठ त्वक्स खम \ 
प्राण जम स्वन्न नो ही सव 
नदष 
व्यास भावक वकल खमा दषम कल्पना शभू तपूव दे\ प्रासः काल 
पर्खमाके समवद स्प चे श्रसमष्ट चहवदानि क माव, हदय के १६ 
म उक कुलयुल वपति ज्वा से कितना प्मिलदा द} पक श्मत्यत्‌ 
सजीवदे\ - 
उष्ठलिवत श्रवस्यम्‌ त्विस्दी के ग्रल्यत पय श्रनुनवक लते त्ता ६1 
मन्‌ पप कौश्रपन समीष पनि कौ श्रत हा उट! हे-- 
श्राज एसी च्यदनोम प्राण यदि तुम दती 
उद्धर पर्‌ निकषे एल सर्द कार्त) 
श्रा! टकी माय यदि तुम चाद या तचरा, 
गूत्वको सोद ट्‌ दाख बन चाम ङती 
यदै लर, पुर वद्ना महव वद मुदस्‌ म्‌ ह\ चौदके 
ह्विपयम नसिद्रके प्वस्दीन्तै यद सदन कल्पनः (1 
श्यूनिक वरसिस्थतिमा न्‌ रमी युष्म कौ प्रा दूरय त्त ददपनक ि 
दव्य किया द\ तिर ददी प्वर्दीकू एवमा -्ट्‌जादी दे-- 
श्य जान कवष प्रोी तुम + 
प्लनि टन तिद बद जाद्‌ व्याल" रन जीवन वे निस, 
मुल पाद्‌ न वदि दरण-वापः न जवं देकर प 
द मर व्लेमल माव कुमुम 
पिय जान क्व शराप्रा तुम १ 
१ भन न्स गतस पुष्ट 
२ ग्म) मोल पूर्य 
दहः १ पूष्ठ्र 


इष श्रायुनिक हिदी-कोस्य में विरह मावना 


जानं कव आग्नोया मे परतीक्षाकी अनत व्यथा का भाव निहित है। विस्ट्‌- 
जवलन से जलतै हए मस्तक शरीर जजर उण-व्यया क प्रिथयाने केक दक वार अन 
हाथों से सहला जाय यही मधुर कामना विरही नौ रहती &-- 
बहू वित्तनामुदरसमनाहो। 
जो आकर मरे स्षिर्हाने 
तुम जलता मस्तक सदना दां 
घण्ट वे यो षास्त, भ्रण 
फिर ज्वर से जवे सहसा कराह, 
तुमको पुक्रार प्राव भरू 
ब्रीडा से श्रानत मुख, श्राचल 
से भर्रु पाद्यं पीडाहरनला 
वेहू कितनर गुदर सपना हो १ 
श्रीडासे भके हुए मुख पर वहते हृए श्रश्रु्ो से दरखरे पल्ल बो व्यया कौ सूचना 
नी मितती है । इन दोनोके मेध्य वियोगं की पीडाका कारण है हदिया । सामालिक 
रदियो को मरेद्र शमा ने पत्यर की दीवार कहादहै। सामाजिक नीतिपाश्षम वेधाहभा 
यह्‌ यिरही मर भी नही सक्ता क्या दुदधिने उत्ते बताया दहै कि ब्रात्महत्या ¶ ह 
श्वासे हृयकरडिर्यां वन जाती है श्रौर रात्रि कारागार के स॒ददय नयाव्हु--- 
रानी यादं ॒वुम्दारी आ, 
श्राई याद प्यार कै वान 
सास्ते वनी विषम हथकियां 
कारागार वन गह रत्तं । 


दो रएूर्नो के वीच बची 

पत्यर कौ दवारे रानी) 

सहनौ ष्ठ्ती दै प्राणी को 

यधिर वधिक विदि कौ मनमाना।१ 

विधाता के प्रति जिदोह्‌ वा भाव भत्यन्तक्दु च्पमे कविर बधिर" गन्म 

मुगर्रा है) विधाता सरक्त टै प्रत उघका सामना ता नहा किया जासकेताक्ितु 
उक योजना म बलद्रुवक सपय करं उसको नीचा का दिजाया दौ जा सक्ता है-- 

पिचु नै स्वपर पराजय 

वपि नमय सव सह्‌ ते 
~ 


१ शाने ^ पो दरदमो क गान या 
त रई ष्ष्ठ५० 
फ भ म्र, पृष्ट ३दर ॥ 


८०० श्रापुनिक हिन्दी-काव्य म विरह भावन 


की प्रभिलापा से सयुक्त उद्गम" दया का वेणन नरेद्र तै इस तरद्‌ करिया है-- 
चाहता ह चिव प्रिय का वदा संम्युख ही रहे । 
वेठ कोद पास मरप्रेमे कौ याया कह्‌। 
चाहताहहरषडी हरसांसमेभ्रिय नामन्‌ 
ध्यान मय्पनीप्रियाके मै सदा इूवारोहं॥ 
युग युगसे विरही की यही चाहं रही दै किव ्आाजके बृद्धिसयुक्तं वियोग का 
हदय, ग्रमे श्राश्नय के पागलपन काम काक उडति है, उपहास करता है-- 
परर हूदम उपहास कर कहता, "यही क्या साधना ?* 
दम विरही के प्राणो के -याकुतं चातके दम्जल पीकर जीविते रहते ह। प्राण 
श्रौर दग्जलं का यह सम्बथक्विकी नई सूक है। विरही की यशर" दशा को वह प्रभिक 
मामिकताप्ररनिकर रही है-- 
उर म कसी व्वा पधक्ती 
जिसे वुकानं नयने वरसते 
व क्था प्राया कै प्रकरुल चातक 
दगजलत विन दिनि रन तरसते 
कसी ध्यात । वुभाने जिसका मर भर साती हा लीचन ।* 
उमानी होकर विरही वायुस शान्ति का पता धद लगता है-- 
क्या जगत मश्नानतिरीरै? 
एक दिन पूया विचरती वायुसे मेन, काक्या 
गाितिभीदै?" 
उमादी वियोगी का प्रश्न जित्तना ममस्पर्श है वायु का उत्तर भी उससं कम 
द्ल्यहारी नही । वायु स्वय गान्ति कौ खोज म॑ भटकती प्रूमरही है चषारमेः सव प्राणी 
म रहं है, वह वचारी क्या वाती ? 
गीत भरा मुने, स्वयम्‌ सगीतमय हो वायु कंठ्ती, 
दैन जानं कौनसा कोना जह्‌, क्वि शाति रहती? 
किगु जाऊ देख श्रे 
क्याक्टी दुदर्गात्रिभीदहै? 
क्या जमतमं प्रातिहीरै?' 
"विन्य जाऊ दम ञे जो गृहगोली सा त्वनाही' व्यधित को मिती ह। 


बाड नी ससार म उती व्यथा का दूर क्रमे म समय नदो ह, सवं स्वयमो 
्यधितदहै। 
5 
१ शोनरेद दाना मदामो ऊ यात्‌ मीन ३०, दण्द ५४ 
रे बहाणमत्‌ङूष््टर० 


क, द 


दायागाद-पस्वर्ती हिन्दी-काव्य मे विरह मावना ५० 


विरह व्यया म “जडता के भाव का वणन नरेद्र यर्मां ने इन तरह्‌ रिया है-- 
जगदी दैच्न्तुर्मेदही 
क्यान जानहो गया हू? 
हाँ कदाचित खो क्सिको 
मैस्वयमभीखोगया हू । 
क्या इसी स वेदना भा उमड़ उर मग्रव न पहला ज्वार लाती ?¶ 
यह्‌ जडता, देह की जडता नद हृदय कौ जडता दै 1 हृदय कौ इख विवदता भ 
उमादी होकर देखने का नाव वियोगा कौ व्यथा को तौद्रता प्रदान करता दै । "दुवल 
हृदय से सयुक्त माज के “मानवीय कनि की उ मुक्त दमी के रस्य को नरेद्र काविरही 
रसे व्यवन करता दै-- 
जानता हं, जी राह 
द न जग इसका उलाहना, 
हस रहा हूं भूलकर भ्रव 
मौन टा चूपचाप सहना 
यदिने हसता, किस तरह उसको मूला घनौर 
विस्मृति भीन प्रात ?१ 
इस कचिता म मिलन कौ याद्या के मिटने के साय, म्राज तो सवकी तरह टष 
चालकर ` कट्करजो भाव नरेद्रजी न व्यक्त क्रिया दहै वह श्रनुपम है-- 
दो मित्तन कौ प्रा जिसको 
वह्‌ विरह का वश्च धारे, 
कन्ति मरीग्राय के सगर 
मिट गए ह क्ते खरे 1 
भ्राजता खवकी तरद्‌ ठस-वावकर दिन काटता हू, 
सुधिन प्राठी ॥' 
यदि भिलनकीश्राय्य मिरगङ्योतो"माजतो की मामिक व्यया के व्यि 
करण कौ क्या प्रावदयक्तायी ? “तो कौ प्रत्यय च्वनि म हृदय की सम्पूण वेदना कवि 
ने निदितक्रदीदहै। 
विर्दकौ दइ निस्खीम प्रवपिम उवप्रियको प्राम्विका कोष भरामास होने 
लगत्रा है तो वह्‌ पपे प्रन को घमभावा है-- 
पारत] क्या फिरषेजाढ रह्‌ 
दा धाया छलना म नावा? 
१ सानरेद्ररागा-यदापां क गात, गोद १३ पृष्ठ ३३ 
२ ददयीःगाव १३, ११्द ३३ 
३ ददो षृष्ठ रे 





४०द्‌ आधुनिक हिदी कान्य मे विरहं मावनां 


यदि यह सपना नीसचनदहृमरा 
फिरमभीतो जीना होया ही 
सव प्रकारसे हताद्य होकर भी श्रजिका विरही जीने की बाध्य ६ै। वह्‌ वृद्धि 
सम्पन्न दै ग्रत मनकी स्व तरह सहारा हुप्रा जानकर भी ्ात्म हत्या" नह कर सकरता। 
काकि वहं जानता है किं मने का जौवन ही सम्पूण जीवन नही है । मन रौर बुद्धिके इत 
सघपण ने श्रत्यत कटु ने राश्य से उसके -यक्तित्व को अ्रमिभ्रुत कर लिया है। मन सेवह 
कटता दै-- 
तुम पर, पने पर हीन ह्मरा 
तो होगा मरा किस परर वश? 
क्या हीगा यदि हँ मी हताश 
क्या ह सांसोसेमी न निवरा? 
यदि मौत न आई प्रवं के भी, 
फिर मी तो जीना हाना ही।१ 
४३ 1 > 
आज शाति च मरने का भी 
क्या मरा धिकार छिन गया? 
मेरी भनुमति लिए विना विधि 
किस विधि भरे इवास गिन गथा? 
मैन बुलात्ता चिद, वलये चिना र्वास 
श्रातं जाते क्यौ ?1 
कवि उसजममे प्रियतमा से मिलन हागा, इस सध को हदयं म सजोय एद । 
देदकाले कौ सोमा को लापकर जव प्रेमी युगम मिले तब वहु इस जीवने कौ लौक-लज्ना 
कै म्रायरण को उटाकर फेर दये ! विरही कौ रादा कितनी पविवर प्रीर लगन कितनी 


दृढहै-- ¢ 
मित गएुउस जम म संयोगवश्च यदि 


क्या युके पहचान सोगी? 
> 


> #१ 
कटो क्या एस जम की सव तोक लज्जा 
प्राण मरे हित वहां तुम त्या दोगी? 
जब विरहके युग चिता युग प्रेभियौ के उर मिलेगे 
कौन जाने क्त्य ङित बाहू-वघन मे येधेधे ? 
> म्< >€ 


ण 
१ भी नरेद रामामनः द मत, गल १९ 
३ बरही, गौनर् 
द करो, भोवञ्द्‌ 

न 


र मन्तन -१ः 


भाक्गाय, गात १० 
॥ ॥110 गातरि ३२ 

र वहमानो क 

१ 


५ 


1 


धुएकदोवार 
गरेर पर्माका यहे भाव मावाक्यै भरतिष्वनि-ता माता है, 
ताक हाजाए्ग हेम पवरहानतन ॥ 
प्रला्रवन बै आरम्भम नरेद सर्मा, प्रवासी 
निरारावानमे प्रेमी नहीहै। केविषौरे यीरेलाक जीवः 
क्ररहा क्सने भुहित्ते प्रलादवन 
भनी प्रियतमा कतै श्त्पना 
स 
दमदेष क्ती 
पर तुम्द 
भामीकीर्‌ 
दुम्हे नीम 
2 समा~-धवा 


भरावगे प्रिय 
हेग सिया 


भरवेठी 
उद्धात पि वयक्तिय 


फिरक्मौहु 


देष वरव माजाती हा ,# 
थो 


वेष 


श्रवदोनृनरश्र श्९ 
), भवमा कै गत, गौ 
बह, न, 


त ५० 


४०८ त्राभुनिक हिदी जाव्य मे विरह नावना 


यह गौत लोक जीवन के यत्य त निकट है। 
पृलादरवेन कौ ग्रात्मपरिचय' शीयक कविता म ममता" के परिचय के मिस, 
कृवि मं विरही कर्वरा 1 कौ श्रमिलापा को श्रित क्रिया है । प्रियतमा के हित वह 
भिधियथा के पुप्प अर श्युल' से तेकर "पथ को रज तक" बन जाने को प्रकुल है-- 
ये ञ्रमरावलिसी वेणौ मे वेध जान को लानायित जौ 
सुरभितमेरा ही स्नेह, सुमुखि, निणिग वा के उन एला मे, 
खाड़ी करा पल्ला थाम वुम्ह्‌ जो वरवस्न खीच तिया करते, 
भेरीही तौ उरश्राकाक्षा हो उढी दरीट उने शलो म। 
> < ५८ 
म निधिगधा का फूल न, हेसगुस गुलाव का गुल नही, 
पृद पकज का परिमित बनती जौ प्रथः की दज, 
भं वह्‌ ममता1\ 
प्चादनी म भमः कवितामक्वि चादनी काश्रियासे सम्य, प्रणय कै उमाद 
व्यापारः श्रौर उसकी मान-मनृहार का मनोरम चित्र प्रस्तुत करता दै-- 
वत्त वह क्ती ने, सीने मी न देती 
मुक्षकराते मौन बाली वचादनी 
> ॐ 1 
पास से जाती, न मनसे दूर जाती, 
हैन क्यामरी प्रियासी चादनी? 
विकल जत सा दात मर मुभकयौ जमाकर 
पाम श्रा पागल वनाती चददिती 1' 
चौदनो रात्र वरौ क लिए परम्परा से उदौषनकारी सममी जातौ दै। उपपुक्त 
कविता उसी उदटीपनके निरूपण का मौलिक्ट्गहै। 
श््ात्म समयण कविता म्॑रमी कं प्रात्म समपणको व्यक्त यरे केलिषु क्वि 
नै नवीन उपमान की सयोजना की रै-- 
सौदूकहोगया्चाद 
टं बहो पर, 
हौ गया हूय जस 
तुम प्रन्योछावर। 
जसे जुगुनू बनता च द्रहसि 
जपो जत षर, 
"-------~---------~ 


‡ भी नरद ाना--पवारादन (मातन प्रचय), ष्ट द्‌ 
१ भाः पनारदन (चरेनाम भ्न) ¶ष्डन 
हः 


छायावाद परवती हि दी-कग्य म विरह मावन ४९४ 


उडगयाप्रणसौ माक 
मममभ्रन्तर ।' 
प्रिपत्तमा की नाव-तेद्रिमि। पर हुदध ३ चर कसु बुध खाकर उनक्त एक स्प 
ह जाना खचमुच बहुत सुन्लर कल्पना है । "व द्रहास्" के जकनचुसुनू' वलानि के भाव म 
मी उभ्स्वसत्वा रौर निमलत्ता क चाव प्रद्रा का नाव निदिन है) 
यदिनरेद्रकोभाव पारा उसी क्षेत म बहर्त, रहती जिस्म प्रलाशवन क प्रारम्म 
मेवहरही यीनो सम्भवत विरही क मावा का व्यक्त करनक कड सुदर नवीन 
उपमानकामके क्षर म भरल ! दन्तु पलादवन्‌ की "माया शीयक् कविनाम नन्दकं 
विरही का मुक्ाव फिर स अत्यन्त व्यमिनिनिष्ठ श्रौर हदयगन दान लया । हृदय की उश्च 
गम्भीरं मल्या क अतव म क्ल्वना कनवीन उपमानयीर धीरं नुप्नहानलग। सयौ म 
चदरमाकं उहीपनकारी श्माव कले व्यदन कर्ते दए कवि कहन रै-- 
पले गुलाब सा लताया 
हल्के रण का हल्दिया चांद! 
साषीया, फिरनीमननदहूमा 
हलक्य हा गया भार दूना! 
यहे शौ वचारा एकाकी 
उका मी ओतरन पव मूना। 
वया कहते, दानादी चुपथ, 
भपरनी भषनो चुप सहत यर 
वहन्लनाहै करि पतफडम उजड दए नीम पर पुनः वसन्त भ्रा या भौर 
ककल नेश्मपने राग स उस्म जीवन की स्पन्दना नी फक दी, किन्तु उढके एकाकी 
जवन का वसन्ते एक वार्‌ जरूर फिर कमी न तौदा-- 
देख्ता हं इर चला 
नीक मजिन उक्ती 
वाम पयते यलती,पिकि न 
चितं थप दना वी, 
नू भ्रवेवादै नक्ता कदा युभय हर नुदद हरथाममे।" 
पने व्यनिति पर निराशा कं इत भषक्रार गो विरता दसकरववि उपे प्राना 
दिचान ऋ भ्रपले करवा दै-- 
ण्तराक्या हया चुम्द्‌जा 
वायामादनक्रिचि कायः 
र भनेर रानेा-~-पनाददन (मतन प्मपय), ९८ १० 
मे व परानाएवन (नय), एषठ १४ 
३ वेशः एनातवन (गणमन नोन); एष्ड २४ 





५०६ भ्रोधुनिक हि दी-कान्य मं पिरह भावना 


एस्ताक्था खो गया वुम्दारा 
सव जग सूना जिसके प्नगि ?१ 
मने को समभात हुए वह्‌ कता है विराट जीवन के श्रन त युख-ुस म, -यक्ति 
कादुपणए्वा ही है जस चीदी क ग्रास जलकण म महाप्रलय को देखना । वयक्रतिक 
दुख की सुद्रता की बह यजना प्रत्यत मामिक ग्रौर सजीव है1 ग्रहण की सीमित परिधि 
मिरे हूए भनूप्यं का अवने सुस दुख को वढकर देखना क्या इसे क भिन 
है १. 
जव इतना तक सहता बलता 
मध्युप्रासत वनै तक जीवन, 
तो इतन सं दुख ॐ कारण 
काप उषे तुम कणा मरे मन? 
चटी कौ श्राखा से देखी 
तुमने महाप्रलय जलकण म, 
की अनन्त की विदद कल्पना 
तुमन चिर भूदरतम क्षण म।* 
सम्भपत श्रवासी के गीतकं प्रवात नरेद्र कं विरही के जीवेनम कौट नवी 
स्यप्नप्रायाथा जोपहलेस्वप्न व तरह ही दिनभिन हा गया । उसका सकत 
“कलाणवन। कौ दते पकितिया म निवता है-- 
दुदिने न श्रकेले भ्रात है -- 
भ्राया्रिमनं मस्वप्न नया, 
वह भी टूटा तणवतत दूटा 
मभनम मरा विदय्रासि गवा।॥ 
वह मीत जो उसे मि्ताथा, वहदोद्धिनम एाहो गया जसे जान पहूवनदी 
मेटा-- 
लालिनिम वन गए निपट भ्रजान, मीत तुम 
ए नयकर विपा उसके व्यकितित्व का पुन अभिभूत करन लगाहै-- 
मूषका भी मिलती कस्तूरी 
हमरा न वय दौ नौर 





स्रामरद्ध दनो -परात्न (मन सततने क दात), शठ 
१ षृष्ट्‌ ५० 

वशो प्कारयन (भार्म) पष्ठ च्रे 

भद्‌) प्रशराकेने (मात नुमो ृष्टभ्ट 

पह पएवारवद (षान इद दहकाट) पष्ट ५७ 


= = = 


धायाकादपरव्वीं हिदी-काव्यम विरह भावना 


भच्छाहीहग्रा रदा तुम 
इकडे इडे हो नावा दिल 
दव मुने इतना उन्यस।१ 


सम्बय विच्छेद के इख कर्ण विग्रलम्भ म भी हदयनखमपय की स्वन्छुत 
ववर्‌ विद्यमान दै-- 


भम्बर, 
मरेन ॐव इमी समान मीत तुम । 


भेरा रीसाहाग्या दै, निधिश विडम्बन 
बहे शीय भुजान सेगाहै उद्धवः बार्वार परोज्य 
भी स्वीकृति तिए सतकारवा है. 


णय अधुनिक हि दी-कान्य मे विरहं मावा 


जगत्‌ से ममता की आद्या छोडकर वह्‌ ग्रधिकाधिकं ग्रात्मनिण्ठ वनते का प्रल 
रमे लगा है} प्रात्मनिप्ठ कै फलस्वरूप वह्‌ एकपक्षीय प्रेम का मन म सजाता है । ध्यनिं 
प्रेयसी की श्रादश्च मति कौ कृत्पना करके, वहु उसकी पला पर स्वय के सपना वनकर 
नि कं दिवास्वप्न दवता है । किन्तु यथाथ को वास्वविकता उसके स्वन को यदिकमीः 
ूरकरदेतीहै तो निर्हीकी दा अपने कान्ण्य म बरसीम भौर विचित्र दहो जाती 
. 


ह 
उने पलक ङी पुडिया परमे चुम्बनवनखोजानाहै 
घनश्याम पृत्त्िया की रजनी म सपना वन मो जता है, 
वेस सने ्रातौ जती है 


तौहो भेत मेरा निवास्वप्न, फक मत मेरा हृदयरत्न 
मत समनो उसका मोल नही, मिल जाय स्नेह्‌ जौ विना यल 
सीपी मोत्ती भर वातीह 


सुक रही रतत, पष्ठी पाप, है कोड श्रषना नीड नही, 
मन्‌ भी भर भ्रातः तर्ही, मिले जे वृद, बूद दो नीर कही, 
मख दथ भद वरमाती है 
विरही के मनम केवले एक चाहं श्रवशिष्ट रह जाती ६, वहे यह कि प्रियपाव 
के जीवनं म उक्षका चाहं मौर कोई मद्व पपन रहं विन्तु वेदे उसकी स्मति त धुत 
जाए्‌-- 
फिर मी ने मुभे दना विसार 
स्वय भी वह्‌ यही करालता करता है कि उसके साथ प्रिय पात्तकौ स्मृति तदा 
रेट्‌ । इसमे वत्त पर जीवन के सन विष्व वहं सरलता सं कत लेग-- 
मुनो तुम्दारि थौपदत्तल नत्त कोद नी मस्तक परौप्वमय, 
तूुममरनहो सक, फिर मीश्राजतुम्हरे श्ल पर निभय 
म जीवन-पय पर वदता, रात बाधाए स्वीकार कलं 1 
ल्विक्त की कभतिता बिरही का कायव्यस्त रमती दै) रापत्निम कोद क्म 
नदी दवता प्रत समयफाटना दूनरहो जत्ताहै) मुयह क्वहाी" दषेप्रतीना का 
नमरामप्तजाषु विरही रत क्ट दता है, यं नाव परम्यदा स विन्दाय म्‌ उपलन्ध 
हतारहाहै) नरद र्माङक्रान्य स इसको बुदर यनिन्यक्ति इय प्रकारदहृईं है-- 





१ शरीनर रम्--नि दी मोर्‌ ल (क्न न), १८८५ 
र मैदीर (द्यो भोर दन (किनि यारे, ष्षय६ 
१ 4९४ सिद्धौ भीट्‌ परत (विधि), पृष्ठ रद्‌ 


छ्वायाकद-परवर्ती हिन्दी-कन्य मे विरद माना 


स्वष्न-बीर कारवार, 
जीवन-क्ष हुए मार 
भीक मनक चिज्कोे सं 
दग्र दसं तिमिर तेम, 
भाक ~क िडकीसे 
देव॒ धिर धिर व्याम, 
वन्दे यहा 

जलतामं मन्द भन्ल ग्राम 


हामी हयी (क्व हागी) तिवत की निकामी १ 
हहौ की एनरागत्ति म (कव हायी) रने भावनी मारिता प्रौर 


विह्वल वड मरईदै। 


श्वयोवित्त मे इत वरह गरस्तुत की टै - 


कटी सरिकाकं किनार खिताथा सनफुल एक 
भ्रचकं उसकं पाष श्राद सहर ज्वा मात्रानिरक 
भायु दानो, बहर उमरी, फूल भूला मिन आठ 
रूल भूता चेत ठहर मई कर मयराभिपक) 
वहती भ्रार-गई लद्रे त भाइ बटी एक-- 
तेग जोणूलेकी पुस्काने अन्तर का विव 
उलाटना देता रहा बनफूत~- तुम श्रा नहा" 
भीत गत्ता र्हा देती रही मथर वायु टक 


एकदिनि बोस नदी-र्मता मय कीधारहू 
्ैविरहका भधर, मधुमितन लीचन बारह 
सदर मदा प्रथ, घा बदर) मदर वदे न शूल 
दू गया एकत जितङ्गा, मे वहो मनपारहं। 


०६. 


बिरही रौर उसके विडम्बना सर जोवनं की करुम कहानी नरेद धर्मान 


दिस दिरली को एक पोर भ्रन्योक्वि' मक्यिनप्रन युम्म, उमाज भीर उसके 


दादा उन प्रिठोट्‌ ठया मलयु म उनकरौ ज्वलन कमो मधुर गन्ति कय मा वणन सिमा 


एक था दिरनाः एक थीदिरन+ 
र्ना पा चह प्रेमौ पयव 
स्तरा पा निवे जगत जगत, 


स 
१ भान्रदर शर हर्रा भेष एत (वमक बाद यन), श 


२ पर, निट मेर सत (नयन), पृ ५६४७ 


४१. आधुनिक्‌ हि दीका मे विरह भावना 


वतनाङं हिस्त कसी थी? 
वडी िलाडिन नटखट चच । 
---प्रमी-युन 
< > > 
श्राया एक समने दलदल 
फसी जहा जा हिरनी चचल 
दुख पे, प्यारी श्रे छुतरद्ल । 
हिसा प्यार, दुख का मास, 
दुर पडा था, गिर मुहकेवल। 
-- पमान 
>< भ > 
देखे शेर कै मन म प्राया 
मेने उनको सूव मिलाया, 
वेहु्त भमी ने कैल लिलाया, 
(जिए दूरं मिल गए मौत) 
हिने मे हिरनी को पाया! --मद्यु मे विरनिततन) 
पतन विकते वेदना होने परभ नरेद्रका विरही, स्नपन मन का बरावर 
¡ रौर प्राससाहून दता रा है-- 
तरनी वह्‌ चीजजो जदखाक हौजाए 
नित्य निसरेगा मनुज जितना जततेगा तू । 
हसमाला' म नरेद्र का कति वथक्ितिद्ता शी सीमा से ऊपर उठने तमा दै । बह 
.... के ममान जय स्रौमकवि के परारस्पसिकि सम्य को समना तौतता है 1 उतम 
पवमयह मोड मिद्ीकेषूतःकी कविता (एक नारीकेप्रत्तितेही प्रारम्भहागया 
या। वहाँ वह्‌ स्पष्ट कहता है। 
श्कासिनी कौ कामना? बहकर चवा हं पारमित 
श्रोर-~ 
स्वप्न क्य सम्राति खाड, दिवः अ्रवनवसू्प जापी-- 
नया मनहरस्पर त्रिखरा श्रा रहा स्वर्णामिमा षित + 
किन्तु ममता म भीदवक मूनेपनन क्वि बोष्धोडा वदीदै। यादवा 
उका प्रद उये प्रतयटिनिङरना रहै प्रौरतद उम एमा समता जन्‌ उम कादण 
भसय मषन युत गएहै-- 
ˆ------------------- 


१ शानन्‌ गमा-त्रर्‌१े चौर एन (ना देन), पृष्ठ ९४-६६ 
२ ११ नदय भोर शून (एड तु 5 मनि), ९८ ८३ 


छायााद परवर्ती दि दी-काव्य म विरह मावना ४११ 


इ्मदिद्र श्रीर्‌ प्ररभरानों के जो चित्र बनाए चुन्दर 

क्रयाउहथो यया त्राह अभिमाना का श्याम समुदर7 

क्या निमित्त नदी समाज श्राज मुन्स्ते ही न्नाचायास ?! 
एक श्रोद वह दाशनिक के समन कहता है-- 

निपतति का यह प्रयोजन दकि कविं काह) विशदे भ्रनुभव। 

नितखिद्धातजेयको,तरितु कविकोसिद्धि ही सम्भव) 


भिता सष्ारका ससाद, कविका 
निज नावां ये विनिर्मिते मष्ट * 
श्रपने दाम फती हु दूष की महामारौ कौ समस्या स वह्‌ तेउष उत्ता दै-- 
दख शख, सव शरोर भूल की लट, इषने तने दुरल 
किते श्राज क्न की क्षमता भौर दिसं नुननेकावेच। 
द्र्य भ्रोर हृदय सै दरद को भी चेह मूला नहो सका दहै-- 
स्वन्म वनने ब्मीर दहन जा रहे सुर सुहान-- 
प्कार्‌ पाना चाहत्ता भन, प्यार कर्ने के बेहानि 


हेमे मना क्रतं रहै, प्रर मनने वंह जीवातं मान" 
कमो सामाजिकरूढियोके कारण कमी श्रषनीः न हाने वाल प्रियतमाको 
सम्बोपित्त कके कहता है-- 
इन अ्रंसा न दुनराद्र दै चरं ऊचु र्वा प्रतिरंणा 
भसं कहदू प्यार नही वाजात्तरी आवा म दषा" 
श्रोरकमा फिर, नदर स्याथ स पर, महान वनन की चघ्या करने लगता है-- 
श्रटफार तज अनिलापाए्‌ जीने का ग्रधिक्ार चाद्नी। 
ग्रथवा-- 
फिर महान वने मनुष्य 
फिर महानि अने! 
मन मिद अपार प्रमे नरा तुके 
इमीलिएु कि व्याच जोवमाव्र की वमः, 
~~ 
{ भानरेदर रमा --देमनलए शठ चद्‌ 
२ कऋ/ए२९्‌ 
२ वी पष्ट 
८ वदी, श ५१ 
५ च, पृष्ट ५६ 


११२ प्राधुनिक हिन्दी-काव्यमे विरह भावना 


विस्व है वपित मनुष्य, भ्रव न इष्ण } 
फिर महान चन्‌) 
श्रग्तिरस्य' म भी जन भ्रौर श्रात्म के मध्य, कविके हृदय के सधय की यही 
स्थिति चलती रही है । प्रियत्तमा के प्रति नरेद्र के विरही कां एक "उलाहनः' अरस्य 
मारक है-- 
सुख सपना की सौगात लिए भ्रायाजम चाँदयगनम, 
पुम सुधि कौ मधुर मुरलिका वन शाह तव मेरे मनमः। 
दुम वातो को दिन वीतं मए, शरि प्राएयएग्रनेका 
तुम सुधि बनकरभी परव नही धरती मरेभ्रागनम।\ 
प्रियतमा का युधि वनकरभौ पौव न धरना विदहकी धवि के मनत दाने 
काद्यातकदै। 
इस तरह तरे द्र शर्मा के काव्य मं विरह-व्यया की विविध अरनुभूतिया प्रप्त दै 
किमे ्रधिकाश्च समायेकीरूढियो कै कारण उत्यने हद है । चर॑द्र कं विरही नै वयवित 
कता की सद्ुवित पीडा स उठकर समाज की पीडा मे भ्रपन दुख का विलय करै का 
प्रमत्त तो किथाहै परन्तु भ्र. तदढ धन्व तक शात नही हुग्राहै। 


भगवतीचरण वर्मा 


जीवन का भणभनूर शौर प्रस्थायी माननेवतति लम्यप्रततिष्ठ कथियो म भगवती 
चरण वेमा मा माम मी उत्वेवनीय है । ब्रजकं कवि का "यहम जराँण्कमोरजग स 
भपनापन पाने फी प्रवल भ्राकाक्षाकरताह्‌ वहां दूसरी मोर प्रत्यत व्यक्तिततसपूण 
हि। भ्रत स्वेय क्रा वह्‌ जगभापनाम विलय नही कर सक्ता । मानेवेकं प्रहूकी भावना 
ग्रत्य त देयनीयअ्मवस्याम हे! 
अहमेभ्रताडित कवि के मानस को एषा लगता दै जस जग से श्रपनापन पान 
कौ प्राक मधुर अमं है । भगवतीचरण वर्मा कदन रै-- 
सागर का प्रगात्त मघुकण! 
श्रपनापनहै जग का भ्रम-- 
कलु भरा यद कलि भ्रम 
वितने दुय ग्रितनी करणास 
ध्य दव्य टै द्य ब्द 
जग प्मपनापरन मिलना मधुर श्रम दै यह्‌ जानत द्रण शी मन उखकं षाः 
दौहता है समौ ठा श्यद्‌ मराहत होता है पागरतजय वे भ्रथकारपूय जीवन" म यह 
१ भो रद गना--हममानएपण्ठ ६०, ७२ 
र्‌ इ भग्नराप्य, एष्ठ १०२ 


म जमनणनन वामप, पृ 


इसत मार, 


मद्व का क्रिया विषान्‌, 

उनाकृर ~पर मार सषदेषुन सुन कर अपन 
२ बेह, १८४ 

र षही,श्छर्‌ 

४ एड 


1414 भ्ापुनिक हिन्त-कान्य मै विरह भावनं 


इअभिलापाग्रो कौ ब्राहृतिवां ते आया हं श्राज महान 
ओर चढाने को प्रावा ह अपनी भ्रा का वलिदान, 
श्रभिमतित करता है उसको इन श्राहा का भरव राग 
जल उठ ! जत उ८ 1 श्नरी धपवक उठ महानासी मेरी भाग ।! 
प्रचुरम्‌ के प्रथु उसम षत काकाक्ररह्‌रै-- 
भ्राज श्राषुप्ना का धत लकरः श्राया मै अनुराग 
जत उठ । जल उठ ¡ श्री धधके उठ महानाश सी मरी प्राग 
उनका वुष्टिति (फ़्टरेटिड) युवक भ्रपनी विरहाग्नि को वि राता प्रदान करते 
हृए, पवना मत प्रेयसी को उलाहना देतः दै--कि जिसररूप फे वल पर वह्‌ उसफे 
प्रणय कौ चुनौतोदे रहीहै वह म्रप्यत प्रस्थायी तत्त्व है, उसके सम्म प्रप्यत 
तुच्यं है-- 
रूप सि सभरा हुभ्राहै यह समस्ते ससार, 
ख्प राशि पर मतइतराना, रूप राशिहैहार)। 
तुम्हारा मदस खमते भति! 


इसके बवल पर महाप्रलयसेकरत्रै प्रायी प्यार। 
जल जाघ्नोगौ, शूपराक्षिहीदहै यौवन कौहार। 
क्याहु ? इस भनन्तमक्णहे मरा मितना मोत 
परश्ननत पाय्मौगौ मु म प्रपनी श्रे खोल 
यहां न्सोगौ रूप विराट |' 
रूडियो सं उत्पन्ने हृद जीवन की विवदाना कौ भगवतीचरण वर्माने इस रह्‌ 
स्पष्ट गिया है-- 
यहाँ प्रकृति है पाप पुण्य म्रात्मा काप्रूण दमनदै 
स्वच्ादै भ्रम पादय यहाँ पर मुक्ति नियम-व-धनदै। 
किन्तु इन नसगिक मापिक्‌ भावकं साय स्थान स्वान पर उनका भ्रान्त दाय 
मिञ सिद्धान्त को दोद्राना टूटी वडी-सी लगता है, नाव की मामिक्ताक्र स्यान षर्‌ 
भग्यवस्या सी लगन लगती-- 
यदा मिलेगी श्राग, यहीषर तुम्द भितेा पानी, 
भरे मित्तगी स्वय नरक की तुमो दहा निगानी, 
ˆ-----~~----- -- 
१ शी भगवन चल्य वमा-नधु्रय, पष्ट 
द वहान१्य१० 
२ ९६, पढ १११३ 
भ गष), एष्ट ६ 





प्वायागाद-पययर्ती हि दी-काव्य म विरह नाक्ना ४१५ 


इतना रता दाद यदपि दहै दानां उनि पुरानी 
षद्ुजात दै मख य्य पर वह जतु ननी 
न्वतीकरथं वमा म प्रणय नाद क ध्रति सीनिकरदाष्टका माह वा दैकिन्तु वट्‌ 
उका स्यूत स्फ मे प्रष्युन कर्न स दिवन्त लेहे । छावातान कवियो दे माति ठक 
भूदमाकरण का उट्‌ प्रग्रह्‌ रहा है-- 
भाय मरे जघत्रन का व्यार-- 
देवि--यर जीवन का व्यार 
यमो का दषा ह्रां ब्रन 
श्ररी दाया सा मधुर दुतार 
क्मकमाक्तौमलदुतर षा मौन 
विस्मरण क्षा मूला उद्गार 
कने मया उर का विचतितवमार 
दवि! मरं जोवन काव्यार १ 
दरखसी रार उनकी प्या गुध शारीरिक स्प मोह की व्वा (प) है जो 
पमान की तस्ति चाहनी है मविष्य के स्वाविव स उसका सम्ब य नह्‌ ै-- 
है श्राज उमा का युग 
तरी माल्क मधुधाताय 
पीने द जी भर रूपि 
श्रपन पराण की दाता) 


मत याद दिवाना क्डकौ, 
केत है क्ल शान वाता; 
एक प्नोर, रूफ मोह का परस उप्मन धर इवते भोर दुराव फी प्रवत्तिव्मयुन 
के पुव कौ दमित इच्याभा कं फतस्वलूप कही जा सकती दै । इव दृष्टि को सरस्य 
पुष्टि नह्य कहू ज सस्ता । रण्या क यदो धुमडन सपय के प्रणय कौ मुल्यं समम्या दै 
सपुरं दस्य म अनन्त वदना दिवाए पीर "काह" का नत्र म तिव दए, कविका 
यद्‌ डमादच्खरिषदिधामत जाएगा यह बह्‌स्वयमी नहा जानता भ्षिथार्‌? 
पीयक कविता म~~ 
कहौ स्वपो नहीं जानत है यह पष भ्रनयान + 
इम भविष्य कभपङारव्ाद्हो विदे चाने" 
‡ भौ मगन्वार्रय बना--मयुश्फे षष्ट १६ 
२ बहा, ड र्भ ष्‌ 
ग द्द ९८२ 
४ व्ही, श्र ३५ 





५१६ श्रषुरननिक हिन्दी-कान्य म विरह भावना 


रितु उसके स मुख इतना स्पष्ट है कि व्यार कौ एक द्रे पर जीवन का सुण 
ममत वह्‌ -मोद्ावर कर सकता है-- 
एकवूदषरदहीकरदुगार्मै ममत्वकादान" 
ममत्व का यह्‌ दान भी स्वाथ रहित नहा है-- 
एक वार फिर धौरक्रूगा उस मदिरा कापान, 
कहां ? जहाँ होता है प्रत्तिपल विस्मति का प्राह्वान । 
क्षणवाद का पुजारी वह भग्यं का भ्राराधकं नही ह । प्रियतमा के समीप 
वह प्रणय सम्ब वम उत्यन क्षणिक प्यास कौस्यूल तस्ति काञ्माकागी दै । उसका 
धिरह्‌ भाव गुद्ध स्थूल रूप मोह दै उतम प्रतीय, जम-ज-म के गठ्यधन कौ बति 
मोचनं का यहां प्रश्न ही नहा उव्त-- 
श्नायाहू पिर सं भदक कर पनी व्यास पुरानी, 
सूे टावर श्राश्षा कौ लेकर एक कहानी । 
चचल गि स नाच रही रै विडी हुई जवानी, 
लौटपडीमरी मजिल दन ग्रभितापाश्रमिमानौ ॥१ 
उसकी प्रियतमा भी उन दान! के क्षणिक मिलन म॑ "लाज" वाघा वन गई इसी 
विर्ह्‌ कौ ज्वाला तपती है । लाज को उपालम्भ देती हुई वह्‌ कहती रै-- 
श्रि सम पुलकित नवकलिका पर खं वमव पुख साज 
प्रियतम श्वपनी व्यास वुभाने षर प्राये जय भ्राज 
यरिनि वनी निमोडी लाज !> 
"साज! कं इम उपालम्भ व रीतिकाल की स्प जवाली से प्रत्यन्त निकट का 
सप्मपप्रततीत् दने लगता है । 
प्रपनश्रमफल जीवन की भांति, भगवतीचरण वर्मा के प्रेमी मादुकेको सम॑स्त 
सार प जीवन भरधफल दूष्टिमाप्वर दता है मधर भ्राकाण कौ भोर निमिमेष देखे 
हए निद्वा भय करते द-- 
श्ररेयुमी कामारये द्विम प्राव सिर पर, 
भ्रखफरता पर श्रद्‌ वहाते इए निरतर्‌ 
देख देख ॒श्रनिभप दुमो से दवा भ्रम्बर 
यहाँ पौन नि इवास मराकर्वं ह भूषर।* 
जयन का खच सुलमदु उते, सागर की छाती पर उत्स न, पानौ कं वुलयुते की 
भादि कषणममूर लगवा है-- 





2 भौ मगत्रगीचस्नु बनो--मपुरुय ११२७ 
२ भद, ष्ट्रः 
३ ई, प्ष्ट२९ 
च या पष्ट 


त दह उनार १९ 

पसेपम नाव न यहक्ट् हैव पोकः 

बारोहै। पेन्द्र तपो कोम षुकम"य उपे स्थान-स्थाने परजने 

को ममी दाथ ष्डिखे दनक है। अन्यु नेेवल पन्दमाव्रहै। 

जीवनभरौर्‌ उच्छ सुत्त भवकर माह मौर उमक्मै मन्ते दये 

गोन्यम्‌ परिल ह॥ भणवाद्‌ सेभ्रणय कं ति गश्वत ष्टिका 

डनम प्रमाकहै उनका काव्य मनेक्यस्ग्ण श्दनेमा हेग्रयाहै, भपयक्ेशरति 

पवस्व ष्टिको उनेयनभी सपतपनहो होता रे धर्मा 
की भावि उनके पिरहेको त्प मनकी नही है। 


जेन मौर उनकी पुष्य स्वरह्‌। किन्तु भपनौ 
मारभ्निके र्षनाभ्रा क्तिक चुलदपङ्े है। पर माणिनही 

नामक कविता. प्रह का पुवद्धि मिलन कौ भर पाभ भरर उतः रनाभोस 
द प्रि दै िरह्‌ २6 इ सग्रह्‌म, मिनिष्टतर यहहैफि नरस्य भोर ५॥ 
कौ पुमडः नै तास भौरपः नेही परदादुृतिमे गे 


१ 
मापुयकेसाय बिरही का पटेन बिश्वास् मोरफ़भी मिुष्तने हने बाल) भादा 


कषितिर म्ह पदशरानता ९.६१ षय कषिता 
म, भः दृष्टिपात" दाप्राणौ ९केद्मरे के भोर भागपितिष्े नाते ष्यक 
₹ै। भनोवयानिका नैष्स मरकर फे भ्न भक्पणवा रण, सह्‌ पताय। ष 

क्षि परकिपित इभा क्ति मपे धि ग्यम पन अ, 


नी मयै" प मनम 


वषत श्रावुनिकहिन्यै काव्यम विरह मावनाः 


य॒ अदूते प्रर ग्रपनी 
मुक्ता म॒ही परक्म्पित 
कितु जव दां तुम्ह्‌ 
तो चेत्ता ने यह वताया 
हि खार वस्तु र्म 
कितनदिनाम सर्ज पाया, 
तुमन मानाजगन मान 
कितु मनतोक्हरहादहै 
भँ तुमह प्रहचानता हे" 

(सुमन “वासना! केकमिनही है प्रम भ्रौ विरह को वह्‌ 'मन कां प्यास मानते 
हैम्नौरदोप्राणियाके सयोग दो, मनं का सयोग । उसके प्रनुसार मिलन कौ भभिलापा 
श्रीर प्रयत्न परं प्रेमौ का अपना ्रयिकार नही हाता, कोई भ्भरतपूव प्रेरणा उसं दसा करनं 
कोप्रेरित करनी है-- 

गति मिती, मै चल षडा 
पथपर कटी रक्नामनाथा 


तन ने ग्राया मागन श्रभिसार, 
मन ही जुड ग्या वा। 
म नदी भ्राया तुम्हारे दार, 
पव टी मृड गया धा। 
शमिनापाः कं धणा की निरासावो "सुमन" काक्विग्रेममाग करी स॒दहुजग्ति 
फे रूपमेस्मकार करता दै-- 
क्या णके तुम्हारा ही वनने मे इतना भ्रम? 
मगतुप्मा कौ दलना कया सचमुच सत्य परम १ 
य प्रेय प्राप्ति प्रथ पर खपनो का निर्वि ्रम ? 
पर व्यय नदी जते उवपसाधनाश्रम।> 
प्ेम-पात्रते प्राप्त, प्रेमकाक्षयिकश्रादानभी कविका, विष्ववेदनाको तृप्त 
परे का सादत दे सप्ता दै । सुमन" कहत है-- 
एक ही मुस्वान स व मर निया तुमने दय का छित कौन, 
यादना हाक तुम्दु वह्‌ दिन सलाना7 
_ _ __ मंउखामुस्रनकौो भामा चुददर्‌ 
९ भो शिदनयनसिद्‌ एमन --प् माध नक्ष भा ष्ठ 


२ कााषष्टभ्म्‌ 
३ बचन 
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॥ 
की स्म, उमके विरहीको तञपातीहै स ङेखनूुनाप्ता तगतता 
है, एसा गगतादैक्रि देद्य के सहज तरिदवाघक्ने क्सीनय्म लिया । ग्रत 
स्वाभाविक दीह 


जामी प्रायाधा जीवनम 
यति चता गया ततोरोना क्या 
उलत्ती दुनिया क दानाम 

सुधिया का तार्‌ पिरोनाक्या? 


डच साली - पाली दामा ही 
[६ 


विश्वाप्त मायाया 


हं भयदा है 
विघने विद्वा चुरावा था।* 
छागडहै। चिन्नु उीक वोच उलभकेर गरविष ह 
ह न्दे सकती, इसी स युमनकाथरमौ श्हवाहै- 
जामी भमाव 


चलेत - चतत भर्‌ बाषएया 
प्व म 


जीवनम एक 
भान्ेतौ सरम्रस्या 


८२० प्रायुनिक हिदी-कान्य मे विरह भावना 


घरात । स्नेह से वचित होन पर जीवन दोपका रूप विकृत न हो जाय यही भ्रा्रका 
है । प्रेम पान सं वह प्राथना करते है-- 
स्नह की बुदे चुवाग्नो 
जी करे जितना जलश्रो 
हाव उर पर धर वताग्रा 
क्या भियंगा देल मेरा 
धूम्र कालि वेप ।* 
प्रेमी की न्न प्रायनाग्नो भौरप्रेम के सहज विश्वासो पर पहले कुठाराधात करै 
चादमः यदि प्रेयसी इस प्यार पाने की ्राकाला करतीहै तो एक श्रभूतपूववेदनास 
हृदय तेडप उठता है । परिस्थितियानं दमे एक एूकपर कदम रने सिखा दिए 
तुम लुदा रहो भ्राज प्यारवेमीि 
मै हर र्हा हूः देख स्नहके वामे । 


उस दिन तुम मुक हेसकरटाल रहै व 
मप्यासा,तुमघ्ौरो को ढल रहये 


उम दिन की जलन मुभे चग देती दै 
मट्ठे कौभीजोरूकफूक पौतीदै। 

"मटडे को षूङ्‌ फक कर पीनाः मुहावरे का प्रयोग वडा मानिकदै। कनेका 
तात्पय यह्‌ दैकियय व्ह द्सीकी भोली प्रायनाग्रो पर रहज विश्वापत नही करता। 
५9 प्रेमभ सम्ब-व विच्चेदश्यै पौडाकोकविन चार प्र्तियौ मदे व्यक्त 
वेया है-- 

ठीक दै दो छण दणारे फट प्‌, केकिन-- 
तार मुधियाके हमारे वट यष्‌, लेकिनि-- 
ह्र क्षणिङतूरानकी छाया सेवारती दै, 
दोषदीकी भट वरसो तक भरती है" 

खम्ब घ विच्छद की विरह्‌-व्यया का एक रूपक टूटी परतमक्ी डोरे रूपम 
वहत मागिक् ह टूटी मरके चूटने वाताके र्पः म घमाज कौ मनोवक्ति का विदलपण 
भीव्विनद्दूनमु दरगे ढोर सून्नेवाना को इसपर मतलब नही होतार 
पत्तग पिसकीकटी दै? णस दही सम्बध दिच्छल की परिस्थिति से ताम उदाने का प्रयत्न 
करने वाला कौ कोई समवेदना प्रमी यृ्मके घां नदौ होती ! श्रपनो उदास प्रियतमा 
को दक्र फ्वि बहना है-- 


१ भी हि्मवनन्नद नुन्‌ भसं 
र बदा एष्टभ्य्‌ नेश नर, भ ५ 


दाककानपरवततीः दिन्ये-व्यम विरह नावन ५२१ 


भररवावमं (खामानिकन िरोषम) 
गरत्रावना किन, केडिनितर 


केडडिना सदेव र्हा ह तुम उदास्त ह 
भासे उजते विनत सदमो-ची ।४ 
षरे नेदीनसोमे हीक्िश्नी वयकिकर विरह-पेदना- विस्वकी वडप्रन 
कर्परम्‌ पिव हान नातीहै। भरने जीवनकौ गतीः जन-स्नह' से भ्रात ग्रान 
बद्‌ स्ब्रिगोक क्िमिगिरिके पि चाहा 


५२२ भ्राधूर्निकहिरी काव्यम विरह मावना 


दिष्‌ हौ मूक हृदयो म पुमन्ती विवदता कौ-- 
म सुनाता जा र्हाहू 
पर तुम्दभरूलानरीहूं। 
एके ग्रतिरिक्त, प्रिरह कं श्रय परम्परितं ग्रीरनवीनेसूप मौ श्ुमन'केकाय 
म उपलग्य दह । यद्‌ दद्य यधिका्त प्रवात्त॑केहं। प्रवास केप्रम्परित बणन्‌ मतु 
वणन ष पठति के यनुस्प सुमन ने पावय शरद तौर ग्रीष्म ऋतुशो के वणन किए दै | 
श्पानम का उदोपनकारी सूप स्पष्टक्टकं भिर्‌, वर्पाके वादला गुम 
श्रिरहििके तपि श्रीर्‌ कमके गप क्त 
ये तिरहिनि के ताप, काम केगाप 
गरज, इतराए।२ 
पारज कर इतराना' प्रयोग विरही के दघ्टिकाय से प्रत्यत सफतदै । तिस्दी को 
पमा प्रतीत्त हाता है जसे य वादत उसरी दयनीय स्विति का उपहास कर स्ह हाग्रोर 
उं =राने, परास दनै का प्रयत्न कर रह द)! वातावरण कं मादकप्रभावम, भावक 
पीरा का मुखर ला नाना स्वाभाविक हीह । पावकी दारु, प्रिष की यार दितानी 
ह प्रातीहै ख्ीरतथ विरही कतत्रा सश्रनायास आनुय्ाकी मंडी चग जातीदै। 
विप्रलम्भ कं समस्तं उपक्ग्णासे समृद्ध यवित "रसे के चदमाप्तेप तक पटच 
रहा ६ै- 
लिच्की से भीनी भीनी 
नौद्ार विषरती राद, 
भ्रनायायही जसी निटुरकी- 
याद दयो मम्माई 
पानीवरसाक्ही स्सीष। बहा ग्रीपका काजत 
। भ्राज रात भर वसस बादल।' 
पवस" क एक दूसरे विथ मक्यिने, प्रिय वौ प्रती करती हई एक नायिका 
काश्रमतमुटरविक्र उपस्यितमियादै। ण्वतो प्रिव भानं बति प्रत प्रतीमाक 
भव वदु श्रस्यिरवनादतेहैश्रौरद्रसरसांकगदही षटाभी पिर प्राई-- 
भ्राज श्रटारी प्रद्धाद्‌ षया 
सई समलो थनटूटी करी 
सराजं कु रातवौ रामद्धी मासिक 
लोनी वता प॒ गाज गिरी 
छान दरी वन राय नू र्ट 
गो शिवमगवनिद उन --विसनग्न्गक्गकान ष्ट 


रे ब, परभमेनक्ष भ्रा, पठ २१५ 
द ५ १४२६ 
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छायादमपरेवी दन्न रान्य मे विरह भावना ४२२ 


वीच क्री कोषि उरावनी री, 
भाज की सनि सतौनी वेडी मनमावनी रौ? 
वर्पाकेोनेघणएव भरर उहीषनम्रोर इसरी प्रार (प्रियन भए, तो) श्राया" 
नेचासी को व्यजना है। इखीतिए नाथिकाको एकार सामि सतीनौ' लगती दरण 
ओरउनपर भानगिरतीहै। पावमका यह चिव, लोक जीवन कै भ्रत्य-त तिष्ट 
उमरी प्रभिव्यजना शरी वहत समय हर॑है। 
देनी के उहोषर्‌ भगा कास्यष्ट करता ठेप्रायहविविभी वहत धुररपै-- 
भ्राततकपयका भरफेलापन कभी भरषरान नना 
ग्रा सेजोतौ मवुर सपना, 
युटगरहे दिन म जनमभर्‌ ` कपी कर्मा 
चादनी दई क्म की यान भाई।१ 
केारथरमी वग्वभ परपनी मावाभ्रो के उदामवगकौ. पमद्ए्षा पापी 
मापे मयम ग्वाष टूटयया । शुर य्चिनम्‌ जनमनर ग्री माप पु 
भयाग्रमी 1 
शरीप्म' राति भो प्रभजन' नामकेकविताम कविनेषु पिरपरिणी भ 11५11 
भादा को प्रागीसचोककर जाग उन्ती है। वित्र गेषिवपति 1414 ५१ 
मे प्रनुभव करत हदमुग्पाका यह्‌ स्पष्ट नही होता-- 
बाला प्रमी वटी दैज्यागरीत्पो 
केमी-कमी केवत जम्दाईयु पष ॥ 
टद गई सम्भवत 
मीठी नीद 
प््ती नीत, 
श्द्ा मन 
दवि दु स्वप्न देमती धीया 
यायुगयुग फे स्तरम ६ 
कसी म्या ॥॥| 
भ्राकुल प्रतीभा १॥ 
सजय ष्य श 
मण्य नयगो भष श ॥( 
परया गौ भाषण +| 
पादु प्राना गी 


त ददि न्न पद भाप भत्‌), 1.81; 
= 9, शष्ट 


२४ आ्राघुतिक हि दी-काव्य मे विरह भावना 


संमयकी छलनौ म छानने कौ उचत है 
जीवन के भूल्प नव} 
शप्रवाम' मे स्मृति का नवीन रूप युमन ने इस कविता म प्रस्तुत विया है । 
भ्राज तुमसे बुर, कितनी दुर 
मै बन हे अनमना सा 
करुतरता नासन, तन मन चूर 
स्वयके ही प्रति खिचाकुकुधतनासा।ः 
स्मृति' म यह्‌ अनमना भाव प्नौर उसके साथ “कुततरता नाखून" एकदम प्रवीन 
श्रनुभोव ६1 सहं स्मृति किसी एकातमे नही द्चाती, स्टेशन का वेटिग रूम है-- 
भूल मतत करना, नही म सिषं तद पर 
भरधिरमनसा रेलवे का एक वंदिग सूम 
मुंहजलौ चिर मनचलो इस कत्पना का क्या कट 
एक कषण म जुहु पराई दम) 
भ्रयिरमनकौउपमाकवि ने रेलवेकेवर्ध्गिरूमसे की है । आधुनिक समय 
की व्यस्तना के मनृकूत हौ उपमान क्विनेदूकेरह। 
सुमन विरहमाद क सफ कनि ह} मामिक अनुमूततियो कं साय स्वस्थ जीवन 
दृष्टि नं उनके काव्य को निरा नराश्यवादो श्रौर कुण्टा स युक्त नही रहने दिया है । 
भ्रचल 
जीवन भौर उससे सम्बद्ध अनक मानसिक स्वितियौ कौ घुद्ध (भौतिक वास्त- 
विगता मै रूपम स्वीकार करने बाते कविया म चल का नान प्रग्रगण्य है। 
म्राधुनिक परिस्वितियो सै उत्मल युव युवती के शषणिऊ़ मिलन श्रीर उसके प्रश्बात्‌ 
जीवन पयत उट्‌ मीडनं वासं विरहकी गाथाही इनकी क्विताकाभी मुल्यस्वर 
है 1 विरह-वेदना भी कृष्टा जनिते नराक्ष्यसे ही पदिपृणदै। 
(1 मो क्षण भरम हीसव वरु नेप हई यौ एक कहानी, 
फिर भी भूत न पराता उसका जै क्वकी वति पुरानी। 
याद बहत श्राती दै सकीतो पर उम्मीदो सं खाली, 
जव खण्मोश्ष विला कतारं भरते एक उमस मतवासी। 
ए वित श्रदस-न उदासी यह जान व्यापी भधियार, 
ठीखीतीसी प्यास न पृद्धो कप्तौ वचनी या माय 
एवः नयित श्रवसन्न "उदासी, जवन व्यापी प्रभया रीर तीखी पीषी 


१ ध सिकमगनसिह्‌ नने) स ददता हा गवा, पष्ठ २२ 
के पश, पणर डे 

३ भ, पृष्ठजः + 

< भवत भपगातनिषः पृष्ठ ११ 


धायावाद-परव्वीं दिनदी-काव्यम विट्‌ भावना ॥ 
प्या" यही तीन वाते कुष्ठा जनित विरहकी विद्रपताएे है। मिवन कौ भ्रनिला 
हल मीव्रिरह मानी जाती वौ किन्तु ग्रव उशन वातनना जय पक्ष 
पष्ट स्वीक्िभिवने सी । रूषियोके ववनम दत्त ताखी प्याप्त कीत्प्तिका भ्रवेक् 
र्ट ्रत मपुमडकर एक ्र्तपूक वदना का पुमन्नका जमदनी 
गैभवकी भ्रचलनइसप्रन्मर क्न दै-- 

जीवन कीति भकालादखाध। 


ने किन्तु कहाउ्ड जती 
मदाकी गमास तत्या उरम ही रद तानी । 


परदुखीहै बेह प्रियतमाक विषयम्‌ 


भरर कहा प्रव भा पहचा म उठ उटकर 


जिरतान्ममग पर 
होगी वह तर जीवन 


काञ्यर।२ 
मनोव्रिर्तेषण स्वर विना नमनके जिनचेननग्रौर प्रचतने जगाक्‌ 


कवा है उसका परमाकर मरादुनिक हन्न कविना पर भी तित होता है 
परतकीकविताम भी वहप्राप्ठ है। 
म्रभेतन दवे दए भावन युनूल वातावरण क 
1 षेवन.जगत म 4 


उपला करतं 
भण करकेव, ख्डियासयिरे मानसकोविदराह्‌ 
घान तगत है । भ्रव नेइस मि 


॥ 


ही जागउव्न 
ह केरनबःतिए-क्‌ 


८३६ आधुनिक हिदी-कान्य म विरह भावना 


स्वप्न समी श्रौ नत मल्लिकं । प्राज सजल स्यामल करदो 
गौली नितिड इद्रथनुपौ भजुलिया म मात भरना । 
श्रयरकौ 4ृख का यही भाव एक भ्रयस्थान पर दस तरह व्यवत हुमा है-- 
गति की नोषहरी मस्ताजने 1 दं वात वता श्पने मनकी 
श्रागानजगराजाती ही है वहे वीती प्यास तपे तनवौ! 
विग्हके इन मीत्तौ की लुतौ हारीरिक भि यमिति, भारतीय-माहित्य के तिए्‌ 
कोई नपान वष्वु नही है। सस्त भ्रात, म्रपञ्नशं यौरदहिदीकी मी सोक साहित्य 
परम्परा म उन्‌ वीज मितत हें । प्रात, रप्रयं रौर प्रारम्मिरुहिदोकी याथाप्रीम 
सनक पयाप्त सक्त! परन्तु फिर भी यह्‌ कना प्डेगावि उन गाथा परम्पराघ्राम 
पररह व्या का मानसिक परथ भी उतना ही प्रयल था जितना यारीदिर पक्ष। रिनतु 
पराधुनिक नौत्तिके जीचन दष्टिस प्रदितिक्यरि मदुण्ठाकी यूमडन कभी कमी इतनी वद 
डदै वि उमनं मानसिक पक्ष की धाश्वतता को ग्य समम लियाहै प्रर वहां शारीरिक 
प्रह मुर्पस्प उमरभ्नायादै। 
४ प्रियतम से वियुक्त होती हई एक प्रियतमा रा चित्र कवि दप् तरह सीषता 


प्रसवटीथौत्तिमे चिरद्य धाती सी विपासा 
उड प्रवर परिमल र्हा वाकुतलो से तालषा चः 
मुक्त ैगामगमासाो जलरही वीसर्प षोते 
श्राज जीवन ज्वार मे रतने निविडतुफान बोल 
श्राह । वाक्तती सजल मध्या चन्ण धुल पुत 
तुम्हारा प्राण) कहना 
श्ूलना मुनक न प्रियतम । 
इम विगिष्ट स्थिति मव्परिनेदो भावो गो मुन्यत्ता दा है--नायिका का यीयन 
प्रौर उसकी ्रदभ्यतप्णा। शमा श्रौर वासतौ सजल सध्या“ सं नाधिकाके स्पञ्वाल 
श्रीर्‌ पौवन तथा मयौ सी पिपासा प्नोरग्रलर परिम चदूदा लातसा स, यौवन की दष 
भरववा तस्या कधौ व्यजना क्विनेपी ह । प्रियतमा का यह्‌ कहुना-- पूना मुभकोन 
प्रियतम, युवङ़ पमौ क जीवन की थाती वन गया है-- 
भूवना मुकरोन द्रियवम द यही जीवन मरणम्‌ 
भ्रात पलरपर गूजतासाप्रति तृधाकं सवरणमं 


3 





‡ भ ववप्राः) १ ६३ 
र भहपुय ८३ 
< श्ारण्ट २६ 


भ्रम भ्राधुनिक हि दी कान्यमे पिरह भवना 


किन सतप्ण मधुकरिो ने यह्‌ प्राज विदाई दीविपकी 
भ्राजमरणमीडामभी है मूखर वकुल वन कौ वज्षी |! 
विरहे म्यथा के चिर.परिचित माधुय के विपय मं भ्रचल कतं ह-- 
त्तिनेही, फिरभी मीटीहै वडी -यथा यद मततवाती।र 
करुण वरिरहु-व्यथा को मुखरित करतौ हृ श्रपराजिता' कौ एक कविता भ्रपनौ 
मन्ति मे स्यन्त मामिक है! कविता म नायक कौ एक माभी' उक्ती तट परवेजाता 
है जहां खाई हुईं प्रियतमा के साथ ग्रनेकक्षण वीतर्हु। प्रतुकूल वातावरण मंप्रिमतमा 
फी चिर प्ररिषित स्मति उभर घाती है । नायक मामी से कहता है-- 
द्ुरलेचेलभन वाधूगा तरी इस तट विजनमे 
भ्राज जौकन की समी भरले स्मरण कर प्राण रीत 
श्रधविर्रनुरागमं सूने विकल दिन रा्तहते 
शयं समीहन भ्रतर फूतता निष्पलं वृपाता 
भ्राज भी जलती विताके पूपसौ श्र तदुरारा॥ 
श्राज भी प्राण, श्रपती उस प्रियतमा के लिए रताहैप्राक्नाणे दम तोढतीहै 
इसी हदय मिता कं धुणे ता धुभा पुमऽता रहता है । सदा क तिए विचुत दृई 
प्रियतमा केम स्मि कौ हृदय म नेँजोकर तडपन वति श्रचल के विरही कौव्यया गरौ 
क्षण की भौतिक वासना नही कहा जा सक्ता । एकं मरौर कविता म भी जम-मरण गी 
सीमानौ के प्रतिकरमण करने वातेष्यार की भ्रमि वित हुई दै-- 
जवने के प्रवर्द्ध पटो का दीने हताश भर्तियि भरमाया 
क्सि द्रतीतसं फिरएकात क्षणं मेँश्रकिति हानि श्राया 
छम रसवती मायाविन को प्यार र्विए विनष्हान जाता 
मानोज-पमरणकेभी उस पार चत्रैमा उसा नाता।* 
प्यार की साज में पनी प्रियतमा को वह्‌ "रस्रयन्ती मायाविनः वहता दै 1 
अपनी युवक वासितराको प्रच नै कभी दिपाने का प्रयत्न सही करिया है । उतवा 
भरस्तित्य होत हुए भी चल क विरह्‌ वी गम्भीरता दस्मे है वि श्रपनं भालम्बन के थरनाक 
मकौ मौर श्रालम्यृन ठस भरषधित नहा है । जग उसे सूना लगता है । 
जीन को दुरन्त तौपी दोपहरी मँ पलभरवकल्याणी 
चया पाकर विरव्यास युकाडे ्स्पनाकाकिर स षानी 1 
छम्ब प विच्येर सं उत्यमप्न टीम, विरही कोजम्जमकंच्िए्‌ विप्र तरह्‌सात 


भवन--भपजिन्य, पष्ट २३ 
चदा, ष्ठ ६द 

व्व षष्ठ १५ 

यरा, ९८१८ 

भदा, १्ठ्यष्९ 
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द्ावादालपवर्तीं हि दी कास्य मं विरद भावना ४२६ 


जाती है इसका मामिक्‌ वणन वर्या त के वादल' की वेदवारा' नामक्र कवितामे हृभरा है-- 
व्यक्त कं शन्नो मेँ तुमको, पास नही रेसो चापा, 
प्यरकरूक्तिना मी तुमकोभान सकेगी ग्रभितापा। 
जितना जान गयां उस्न रौर प्रधिक् क्या जानूया) 
जवे जव मानव जम मिठेणा, मँ तुमको पहुचानूया) 
कतौ के मनीन वुम्हयरे, जुगनू की ममता मरो) 
मन के सारे स्वप्न तुम्हार, मनकी परवता मरा! 
हृति के समस्त मादक उपकरण उते श्रपनी व्यथा से सिक्त दिखाई पडत है-- 
पाव की द्याम षलका स, तुमको पवेन पुकार रहा 
दोनो व्याल वाह्‌ वदाकर दहो जम मक्र रहा! 
भीमे वनफूलो के चचल, प्राण तुम्ह दृढा करत 
नन प्र खीच हृदय को भ्राश, विरही मन वन्दन करते} 
भूते का शगार तुम्हारा, ब्रुनी विरह निष मेतै 
काति-कातं मध तुम्हारे, जलन मरी तप्णा मरीष 
“शीष' नामक्‌ क्विताम, अचल कं विर्‌ का ब्रातम्बन, मूषी साधका के 
भ्ासिम्बन की पी विराटवा ग्राप्त कले स्वता है-- 
जिघकरी घ्रुदरतरा तै दीपित हयो उव्त रवि गिन्तार 
जिनकी मधूता चै नत मधुदिन चते विक्त गध धारे 
विच स्वप्र रानी कोदूकरं हुक सुलगता मलय पवने 
जिसकी एक सहन मुमि म तृष्णा सं भर जाता जीवन 
अरेखोल्तदोमा प्रतं की भर उद निहारसकू्‌। 
उपयुक्त पगिनपा सो पठकर काईयदहुतो कद नदी सक्ता फि मचत जतत इम 
सरके जीवन वत्य का सात्पकार करने का प्रयत्न विया होमा, यदी ममन्धजा 
सकेता दै सि उशन पन मोतिक श्रानभ्वन कां नी उनसा महान्‌ माना। दसी नरद्‌ मपी 
भोतिकरप्याष वो मा उदाने महानना प्रदान श ई-- 
प्यास न ब्रदधो विना पिय ह्‌ महवाव मिटना जानं 
इस अरतन्ति स भरे विरभ म एक यही सुख पदिवाने।* 
श्नु का वधन नी विरदु-काव्य का एक मावस्यकप्रग है 1 प्रचल बै 
पपन भोर प्रालम्बन दोनों रूप उप्रल-य ह 1 पादस-तमीरम 7; 
पौ कन्यना क्ता -- 
~ 
१ भचव-पन्वि फारत, श्ट १७ 
१ 
४ र ८ 
४. अ ह्र९ " ५ 


८३० आधुनिक हिरी नव्यम विरह मावना 


मह शियिल गध गुजितकोव्लिसी 
क्रिस सदु स गई च्ल 
गमि दरसपरस स विक्लत्रर्ल 
मधुनिभर सी मदमद वली 
पावन समोर वहं चली प्रती । 
प्रहेति क उहीपक रूप का वणन वह एमे करता है-- 
वसन्त 
श्रनमनं फागुन दविवसये हां रेह प्राण क्स 
भ्राज सघ्यासप्रयमहीभरचलाउरलालतास 
आज्य साप्रलर प्रतेपपिककी काऊली म 
एक भ्रगूरी पिपासता मुक्त भमो कौ गली म 
श्राज तो मधुमा रेमन॥' 
पगून कं दिवसा का विपण भ्रनमना भरत्य-त उपयुक्त दै, वह धक्नत' भी 
उदभ्ना-ते माल्कता की युक्त व्यजना करने म समथहि। 
पावस 
क्याननमीसं भारी हा उठ्ती हागी मुस्कान तुम्हारी 
एक चमक पो धाती जो गहरी कर मन्त की भ्धियारी।3 
उपयु वणनम पाव क उल्लास नमापूण वातावरण, विजती कौ चमक 
भ्मौर उसमे प्रःधकारके श्रधिव गाढा हाने मनायिक्रा की मानिक स्विति का साम्य 
श्रदभूतहै। पिरह का प्नुमूति मश्रदूतपू्र माधुय स्नीरक्सक्या एवसाथ उदय तथा 
स्मृत्ियां की स्थिति म चमक सी टीस का प्रस्तित्य रौर उमके करण उत्पन्न हुई मन 
फी उदासी कौ यहां पूण प्रौर समय यजन इद है । 
इसे परतिरिकन भी परं कदत रै-- 
भाल चूमत हाय पूरव्या कं नके ध्रा जगल सै 
सिचित्त बरत हमि तप्णा की वाती सिहरन कं जलत स। 
दरूसरेपतकविपयम परिरहीक्ो यह्‌ क्ल्पनाए वास्तवम्‌ उयव स्वरव भावा 
बौ प्रतिष्यनि दानी दै । / यह उसक सनका पल्लन है क्या जान दूसरा पक्ष उस्म विषम 
म ण्या सचता हमा भी या नहा ? “यह्‌ विचार विरही य॑ पतन म उमर उमवी 
परोदय तीव्रतर करदेगा दै । श्रचल बहत ह-- 
कन्ल्नक्रतामरातनमनेग्रषन दही चीत्काेस पिर" 
~~~ 


> भतम एय ७३ 
गे ब्दी १३७२ 
रे वतोः कषान कशान्ल वृष्टु७र 





दायावाद प्रखर्वी हिन्दी-कान्य म विरहं भावना ४३१ 


गर्द 
शरद निया म तेरी वडी याद म्रानी है 
कर सोलह विगर चादनी उततर पनीदैनमननरूषर 
शर मोती से माग गरद कौ राका समती क्तिनी नु दर। 
सौरम मीनी पवन वही जाती द कह कर वात वुम्हाय 
लहर के कम्पि प्र प्र कतमल दाती लाज तुम्हारी 
9 >< ९ 
सामा कौ भकार तुम्हारी, 
पिरह मीन सी मून -गूज कर, 
कानाम खोडवोई सी मेंडराती है 
शरद निनाम तयौ वडो याद वाती दै 
ऋतु वणन, कायम परम्पराम्‌ चला राता दै, विरह काव्यम उसका विनष्ट 
स्वान दै! पट ऋलुग्रा म ते प्रचल ने तीन विगिष्ट उदीपङ -तु्ा--वमन्त परावस ग्रीर 
शरद का वणन किया है । परम्परागत ऋत्‌-वणन ग्रौर इस वणन म भेद यही दै फिकवि 
न यहौ कवल -ऋतुभरा के मादक प्रभाव पर ही वल नही दिया है प्रत्युत विरही का 
मानक्िक स्वितिया ग्रौर चत के उपकरणा म भी एक साम्पता को लनितकियाह यही 
प्रच की इस विपय म विशप मौलिकता मी है 1 
श्रचल के उपयुक्त विरह सम्ब धी विवचन से यह स्पष्ट दैकिउनकं काव्य का 
१ सपढनकेउपरातउ-द्‌ कंवल (तृषा काकविक्ट्ना भूल होमी। इम कवि 
करविरह्‌स्यूल क्षणिक प्यास नटी दै उमम इस भावना की माक मनावनानिव 
अनुमूतिया के शाश्वत स्थल नरे पडे दै। विरद कौ निराया न उक व्यक्तिःव क्ता 
नरायपूण तवा कुठिति न वनाक्ृर उस इस भावना का एका त सावक वना दिया दैः 
यद्यपि उघकं स्थूल मोत्तिक-पक्च क! भी उखन बहिष्कार नही क्या । 
प्रनेय 


पिरह भावना ॐ तत्त्व मरौर उमके श्रालम्बन की दष्टिस ब्रत्यकी कविता का 
1 मह्रिमाजिव रिया जा सकता दै । एक के प्न्तगत उनकी रदस्ववादो 
० म लोकिक विरह मावना क कविता । श्रचय शुद्ध नौतिकवादौ 
पय र र दै रन उनो कविता म रहस्यानुसूति ध युक्तविरटकेषक्षण पाकर इ 
मोदिकवान शु सगा है। किन्नु वस्तुत प्रत्यक व्यक्ति कं जीवनम्‌, न धार 
पर डमन होवयान ह कुद भण एव प्रात है ज वह स्वय क) पिसौ मरपािव उतत 
प मुख पातय दै । य कौ कान्य सवनो म प्राप्त य द्स्ववान कविठाप्‌ 
ममते इसी तस्य को षिद्ध करती है 


१ भयच--व्दपुक्‌ बदल, पष २० 


दद्‌ अ्राधुनिक हिन्दी-कन्य मे पिरह मादन 


हत्यतम मे 'अपीम प्रणय की तप्णा टैसा ही गीति है । जीवन रौर जगत्‌ : 
तरिर्ाङेक्षपोम विरक्त एकाकी कवि, ज प्रहृतिके ठो द्य मौर स्यवध्यका तराः 
करता है ततय-- 
लधुताकी सना कासागरउमड उमड धाता है-- 
तुम, केवल तृम--दिव्य दस्ति सं 
भर जति हो निरा लिय मं 
तुम ही तन म तुम ही मन मे 
व्यन्त हृए ज्या दामिनि धन म, 
तुम, ज्या वमनी मे जीवन रस--तुम, 
ज्या किरणौ मै श्रालौक+ 
भतम्हारव्यानमंहि भौ रहस्यवादी गीत दै! इस गीत मे कवि ने भनुभृति 
प्रज्ञान दोनाके माध्यम को स्वीकार करते हृषु चिरभ्रिय से साक्षत्कार फा गण 
वियादै। 
श्रनुूति 
प्रिय र्म तुम्हारेष्यान म हृ! 
वह्‌ गयाजगमुग्वसरिसार्मतुम्हारेध्यानमेहि 
प्रियम तुम्हारे ध्यान महं। 
तुम विमु हो, क्तु मनै 
क्व कहा उमुष रहो तुम? 
साधना है सदस नयना-- 
वस कटौ सम्मुक्ष रहे नुम 
जीन हे म॒ तत्वमय हें 
भचिर चिर निमाण महू 
म॒ तुम्दारे ध्यान म ह 
शान--ददम युक्त ग्रात्म चिर पुश्प कासूप होत हृषु मी मल्यु की स्ीमामवष- 
करस्ययको विदन ष्ाभननुभवे करने तग्वा है । जर वह्‌ श्रपने प्रमृत सूप का पराक्षत्वार 
पर्ने कवष प्रयलगीव हाता दै तव उन मप्यु का जय नही रहता-- 
पया दष्ममघ्यु संया 
सूद्रवाके शाप मे नी? 





१ भय~ एनम्‌ (परममावृि), ष्ठ २३ 
२९ ग्ड), पठ १११ 


शछायावाद-परवर्ती हिदी-काग्य म विरह भावना 


क्या उरं भ॒ कीणन्ुण्या 
श्रवनि के सतापसनी? 
व्यय जिसको मापने म 
है विधाता कौ मुजएै- 
वह्‌ पुष, म मत्य हं पर्‌ 
श्रमरता के मानम हं। 


मकतुम्दारे ध्यानम हूं 1' 


1. 


चिर्‌ प्रकार का साक्षात्कार करता हुश्रा साघक माया के ब्रघकारकी ्रोरभ्यान 


नहो दता- 


रात ्राती है मुके क्या 
म नयन मूदे दए दहे, 
भ्राज अपन हृदय मम 
भ्ुमाती को लिय ह।* 


भ्नह्द नाद के म स्वर्गोय सगोत कौ श्रनुभूति करता हूग्रा वह प्रिय स चिर मिलन 


प्रप्त क्साहै- 


मूक सस्ति भ्राज दै पर 
गूजते दै कान मरे 
वुक्क गया प्रालोक जग म 
धषक्त है प्राण मरे 
मौन यपा एवात या 
चिच्छेद कयां मुको सताए्‌ ?> 


6 प्वरणपरघर चरण मक्विक्सी श्रतोरङ्िक प्रियतम काश्ननुखरण करताटम्रा 
नर्न्तर्‌ भ्राग वदता प्रतीत होता दै । स्वय को वह्‌ उस परमतत्व शरवदत कौ एक पलु 


मानता दै-- 


चरण पर पर-- 
चिरे -से चरण 1 
पाष्व ~ मेरा-- 


तिन्तु इससे मयाकिमेरे साय चमताकौनदै 
जदर्नि षहुदै सापमेरो पत्र चालितदेहके 
भोर भ-मरा परमतम उत्व वलित 
साधतेरेप्राणके-- 
जवक्रि भ्रात्मां यह्‌ म्रनाहूव श्रौर म्रद 


-------_ 
१ सक--एवमम्‌, वृ एर 


४२४ भराधुनिक हिदी-काव्य मं विरह भवना 


चरणतल की द्धाए के उस कनक यत दतं 
कमलसे विचुडी ग्रकेली दोल पलुडी म चमकती 
लौत जल बौ वृूद-सा प्ररज्याति गुम्फित 
तदगत्त भीर अतिशय मौन है 1 
श्रपाथिवके प्रति प्रमयानुद्रुतियो के ये मौत धनेय के कान्य मे यद्यपि उपलब्ध ह 
कितु थतर-तन वही दतौक्रिक सत्ताके लिए घोर श्राकोदा भाव भी प्राप्त होवा है। टवा 
प्रतीत होता है जसे क्वि केमनमे आस्तिकताके प्रति तथा उसके विरद घोर सघप बत 
रहा हो-- 
खडा रहंमा तेरे रागं 
क्षणभरमे चुपकासा 
लस कर मेरे कुषुम अगेगी 
तेरे उर मः प्रावा, 
देव॒ पडेगा तेरे दरार। 
विन्तुनहीतेरे चरणो मद्रगा कुव उपहार) 
तोडमरीड एूल श्रपने अ 
पथ मे त्रिसराङगा, 
प्रासं फिर कुचलडउहम 
प्रतट॒ चला जागा 
देव ! श्रिया तेरे द्रार। 
विन्तुनहीतैरेचरणोमं दगा वह उपहार । 
क्या? मने मी तरे हषा 
सदा यही पाया है-- 
सला मृकरेजो प्रिय याउनकौ 
तून दुकराया हं) 
दय अ्माञ्मा तेरे दार 
रितुनहींतर चरणौमदूगावह्‌ उपदार।१ 
प्रमील्तिए प्नोय दैः इन रहस्यवाली मीत को निराशा के मिक प्रवसादके फल्‌- 
स्वरुप सममना चादिए्‌, साधना की चरम भ्नुप्रूति नदी । इतना ्रयश्य दै वि प्रनुभूति 
कै उनक्षणाम वह्‌ घत्य ह ग्रौर उम रूपम भारतीय काव्य म रहस्यवादी विरदानुभूति 
फी पूदपरम्पद्यगो सुरभित गरियदण्है! 
श्रनेयकं काम्यम विरदहानुभूति वा दूसरा भोर वृहू प्ली पिरदानुमूति दै) 
यहो नः पूथराय, मान परवा मोरबन्ण विरही दिविध स्वितिया पौरं भनमूत्िमो 


१ भदव--दलम्‌ , ठ १८३ 
ग षदापृठ९द्‌ 


छायावाद परवती हिदीन््ाव्य मविरह भावना 
मकस बिरहकी षान परिस्वित्ति षम्बवविच्देन का 
प्ुवराय", 


€ पथस भरपिक परव 
है। रने बरौर भ्रवास" सन्बषी उक्तियाकरा पिप्त पर-ययने कः 
प्रचा यहं देमक्ष्ण विच्हक विभिन ल्वितियाका विस्नत १९ चेय भ्राप्त कर 
शृुवरागकी ग्रनिनापासे भररिविहारर काई विरही -- 
ट किमसाजा सक्‌ । 
हा रि उसके भाले पर ग्रवतस-प- मभषास्कू-- 
हा, कि उसः एकाधिका जमाभक्‌। 
ट्टकर पे भिर ण्याति मसाजासङ्‌ः 
हारि (५ र तमभाय नुला स्‌ 1" 
केविकौीभ्रिा भिक दृदय प द (एकाधिकार जमाना चाह दै, सोौक्निकि [ 
भतो, सम मने, हा यड्‌ मावर सवका उ्तभा हम्ाश्रौर्‌ परस्प 
। एक भोर ह्‌ परयसी कवल ज्य टकर उतक करो तिमसा 
न्‌), अन्तिम प्रक्तिसं श्य नावन प्र्ट हाता है भार्‌ 
4 कमभाव ड वकं विरद दै। कवि के 
मर्तित्व प्रर श्रतीधियना का 1ए रखना चाहेनाहै 
म मनुहारथा परा की नौकर गती श्राध्रय 
तक्र भरत्यत ष्"रवनपडा हैः 
भय तनिक तो द्द सागरान "पत्ाञ। 
पपठ भ्रनीयीके दीव पक्यादीष्‌ द- 
त्रिय भतकषिव भ्रनुनम मजि मानेकताहैः 
प्रय ¢ दः च्त्तर पाड 
दे षाध्यन। दिपलातण 
भ्रवाव दाप श्रीर्‌ नागरक एग मनुदारक विषम म व 
फाविरही ग्दवा है 
प्रष्ण सक्त ¶र्न्तु डः 2 तारानेप्त भक्ता! 
भ्रनेिपमरोनौी गुहार य तुम गी प्रबलाः । 
गयत इसी वि देम्दे माड! 
परी, प्रतार नारक नवी चनाहैग्रोर्र 
नी स बहार जय वनाप् 
गए, 
स्षम्‌ 


८३६ भ्राधुनिक हिन्दी-काव्य म विरह मादना 


नमकारापवुभाकर तत्क्षण डूब जाएगा सव्या तारा। 
जाते पर भ्पने प्रतिबिम्बा सेमर जाएगा नभ सारा 


तुम भ्रनुनूलो तांमतत्षण चरणा मेसे बीश हदाॐ-- 
सम्मुख होकर ग्रगणित गीत! कौ मालाए तुम्द पि हाड! 
मनुदार की यह शली हि दी के विरह्‌-काग्यके लिए एकदम नई चीज है । मनदार 
त्तया चरणां पर शश धरन की प्रक्रिया पुरानी हाने पर भी मेर्ई-सी प्रतीत हौती है। 
मध्यामउग तारका मनुहारके साथ सभ्य, सु दर ्रौर सटीक रूपकम वाधा गयादै। 
मघ्याकाश की ्रस्णिमानायिकाके रोपपूण मुख कीसुदरव्यजनाकरर्ही दै। 
अपनी तडपन भ्रौर पुकार को पवस की तडपन भ देखता हा कोई विरही 
प्रणयिनी से रोष त्यागन की याचना करता है । इसका मी श्रणयमान' कौ मनूहार मानना 
चाहिए -- 
विद्युदगति म सुप्तविकलता खोई सौ वहती दै, 
घन की तडपन म पुकार सी कुछ उलमी रहती है, 
उस प्रवाह से एव क्ती ही चन तोनो 
दवी सुनतो लो, यह पाप्रत रजनौ क्या कदती दै-- 
क्षणमरस्ककरसुनतालो।' 
कही पवार कौ बयार किसी मानिनी नायिकाका मान मग करती हुई ९ष्टि- 
गोचर हाती है। यद भौ प्रणयमानः का विरहे । नायक नाधिका की मनुहार करते- 
मरते स्वय रूढ गया दै, तव-- 
इतराया यहु मौर ज्वार का 
कवार कौ वयार चली 
दाणि गगनपार हतेनदेते 
शेफालौ ममू गार चलती ।" 
भ्ानकेकारण ष्ठा प्रिय (ननि) हसता नदी, शेफाली को राना भारा दै। 
नायक का मान श्रोर नायिका की निवसता “भ्रयार्ति म यहँश्रस्यत मुदसताष 
न्यचितहृए है1 
म्रपनी वादी दारनेका वणन नायिका इख प्रकार वरती है-- 
नम मे रवहीन दीन 
बगृलो की डर्‌ ची 
मन री खव भ्रनक्ही रहो 
पर म बाठ हार चती।* 
ग्दद-यन्, पू ३५ 
ए, पष्ट ३७ 


छायावाद-प्रवर्तो दिदा-काव्यमं विरह मावना 


भ्न्य घम्नाग दुखिता माचिका कौ षया चयुक्त 
गिवा को प्रतीक प्रस्तृत 


इसके तन म छाई 
किन्तु मु तजन दीपमिखा ने 
पर वे प्रात्ति लगाई 
श्व पर मरत दन पत 
नहा चनम पात्री > _ 
भरपना नी परकीय हेमा, 
यह्‌ दखजतीम जवी! 
वत्ती भोरगिखा दोनो सखे 
भवराथ पडता है। 
पानी वरमा नामक गीत म्रहति का उपक श्प परसतुत करके क्विनः 
मौपितपतिवा नायिङाकी मिलापा' का वणन क्रिपा है 
भ्रा पिया पानी वरषा । 
मा पिव पानौ वरस्रा । 
षा ह्री हेलखानी 
मानिक के मूषर खी 
भूमौ मयु मालवी 


है। 


तिय वाचौ ननन ई! प्रत स्पकेकी सटीक्ताम 


भराठका भाठ, वेशका वेम 


प्रि, प्रानी 1 
मया दपा 


शति के उटप्कस्पर की वृष्ट 
भ्विहै। भरो पियानो म 
दोरहीहै। 


८३८ श्राधुनिक हि दी-काच्य म॑ विस्हु भावना 


वसतकेश्राममनपरभ्राभ्रवौरक विवाससे विरद भावना की उदीप्विका वणन 
स्थान-स्थान पर कवियो ने क्वि दै परन्तु अनेय की नायिका कतौ है-- 
सखि प्रागयं नीमको वौर। 
हृश्रा चिनकर्मा वसत भ्रवनीतल पर॒ सिरमौर। 
श्रजनीमकी कटुता सभी लगा टपकने मादक मधु रस 1 
क्या न फडक फिर उठे तडपती वि द्वलता से मरी नक्ष नस । 
सनिघ्नागय नीमा बौर! 
नीमवैवौरकावणनक्रनेम ध्वनि यहद किं नीम जसी कडवी वस्तुपर भी 
नतु का मादक प्रनावरहै, तवम्रयप्राणियोकातो कटनाक्या? 
एव श्रोर विरहिणी मधु च्छतुकेसुदर वातावरण को कासती दै-- 
मधु मजरि, ्मलि, पिक रव, सुमन, समीर 
मव॒ वसत, क्या जनि मेरी पीर। 
प्रियतम क्या मात है मधु को एूत, 
जव तरे बिन मरा जीवन धूल? 
प्रवा्तम कोई नायर्‌ प्रियतमा के चित्र का दसक्र साप्निव्य का घ्रनुभवेकरता है-- 
मुक दंखकर नयन तुम्हारे 
मानो रिचित विल जति है, 
मौन ्रनुग्रह स भर कर वे 
रधर तनिक से हित जाते दँ 
तुभ हौ बहत द्रुर, मरा तन 
श्रपनं काम्‌ सगा रहता है-- 
किर भी श्रनान म सदसा 
मन दोना चैः मिव जत द? 
विरहुकौ उमा न्दा म विरही को जड भ्रौदचेतनका वोधनदी रद्ता। 
मदग म चित्र के दन मरौर श्रलिगन का वणन सस्छरत काव्यो व नाटङोम 
मिलता है 1 यहौ उ-मान मश्रा्िगन पै चि प्रयत्नशौल होकर भौ विरही विक्र 
नहा सा सङता वयात उमम वुद्धि प्रपान है-- 
पुट जाते दँ हाय चौपट पर 
यद्यपि यह्‌ पागलपन दै, 
रम पुव उट्ते ठै, यपि 
-----___ द्ीष्ड्‌ ठन की षिदल ह 
> भडप- [यन (ट १११ 
२ ध्या न्ट १३३ 
पनम्‌ पष्ट १२५ 


मापावाद-पर्वर् हिन्दी-कान्य म विरह सावना ५४३६ 


महाया का चौखट पर घुट कर रह जाना" विसङुत नवीन अनुमा है लिसका 
उदम, वना प्रौर विव के सपय ने हृष्य है। 
कृण विरह के यास्मोय स्प तथा नवीन सूप “वम्वप विन्देद! दोनो की भभि- 
व्यक्ति व्रेप मै रविवाग्रा म मिलती ई! शास्य कदण विप्रलम्भ की एक नवीन 
परिस्िति 'त्यलमू कौ द्वितीयाः नामक कविताम प्राप्त दोतोदै। चित्रशक दन 
भ्यपितं कद जो द्वितीय विवाह हो जानं पर नो ग्रपनी प्रवम मूत पलो की भूता बही 
सका 1 दवितीय पतली कर भ्रति मधुर सम्मापम करता दपा मी दह्‌ जनताहै कियद्‌ 
सम्भाषण उकं तिण नषा ह 1 वह्‌ प्ली सक्हना मी दै-- 
मरे श्रे शब्दे व्यार कं 
किसी दूर विगता के उठे 


म तुमको मम्बाधन कड 
मौठोमीटी वार्तं कस्याहं 
क्रिनतु दद्य कं नीतर दिखकी 
तीखी बोट ष्डाक्रवा हं 
वाते सच्ची है यपि वे 
हा तुम्हारो हा षक्ती दै 
मुमषं ठ ष्ट्रं स्ख जव 
उक भरति सच्चा रहनाह 
इमो हम उदगः कौ दथा मन्ते ई। "उदण दयाम विरदीकोश्रियकेयष्यन 
के प्रतिरिक्त बुघ भ्रच्छा नहीं वगदा, मन दचेन रहता दै 1 
कैश्ण विप्रलम्भ मे यदं एक वाठ भौर ध्यान दने यास्य यह्‌ दै किंनापक प्रपने 
अणय भे दाप स्वीकार क्वं हण दितौय प्ली के परति मनुदार मी प्रस्तुत करा दै-~ 
मर्दी भरम सक्र तक्ढा पर 
ददप भ्रपरहिजि का यमा ई 
नन्तुं र्षी पर पोरे षार 
पुकः धय उका जम्ता ह 
उर उको षारेदैषिदिभी 
चरे लिव शुना जता द-- 
उना पातुर व्यार नदोष 
खनौ हौ कोमल ममा ह 1 
यद बहुना षा 
वद तुष 
२ म्बेव्‌- स्यम्‌, १८१३२ ॥ 





४४० भ्राधूनिक हिन्दीकान्य म विरह मावनाः 


एक तुम्ही को दे दाह 
उसस वच जाता है जितना ।९ 
मानं श्रोर मनुहार के इस उपयुक्त भाव कौ मौ श्रणयमान" की स्वतप्र विरह- 
सुभूतिन मनक्र, करुण विरह का सचारी भाक ही मानना चाहिए व्यानि कविका 
लदय नायक की विवदता का वणन करके मत प्रियतमा के प्रति उसकी ग्रनन्त भ्रनुरागमयी' 
वरिरहू-वेदना को व्यक्त कना ही है । शास्मीय करुण विप्रलम्भ का य म यह परिस्थिति 
पूणस्पसं मौलिकरहैः 
करुण विरह्‌ का दूसरा स्प (सम्बध विच्छेदः की त्रिभि न परिस्ित्तियो प्रीर 
पलस्वरप प्राप्त पिरहानुभूततिया के विविष चिघ्रणमप्राप्त हाता है। एक परित्थितितो 
कहु है जव नायङ-नायिका दोना परस्पर भ्नुरत है क्रितु सामाजिक स्थित्तिकेकारण 
दोनो का चिरमिलन सम्भव नहीं है । ठेस समय म वियाग की घडी जवं उपस्थित होती 
दैतव भावी पीडाकी ्राशका से काईनायक कह उव्ताहै-- 
उलडा सा दिन, उजडा स्रानभ 
उचटे से हमन्ती बादल-- 
क्या सी शूयम खौएगा 
श्रपने दुगार का अ्रमितिम परल? 
मनं की प्ग्पवस्थित स्थिति बै साथ, “उखेडा सा दिन, उजड। सा मभ प्रादि 
कतिक परिस्यितिसे साभ्य यया की व्यजना को तीव्रतर कर रहा दै । दुसरी परित्मिति 
यह्‌ टै जव एक्‌ पञ्च की उदासीनता फे कारण मिलन सम्भव नही होता । परन्तु दूसरा पष 
श्रतिदानके प्रभावम्‌ भी भ्रपने हृदयकेप्रम को जीवित रखने का प्रयाम करता है, मपन 
हदय के रवत से वह्‌ भ्रपनी पीडा को सीच सीच कर बलाया करता है । शास्वीय दृष्टि सं" 
यदं मनं के काल्यनिक मादय का एकपक्षीय प्रम कहलाएगा श्नौर मनोविचानि कौ दृष्टि त 
भ्रातमपीढन म सुखानुभति की स्विति । प्रियतम की भवहतना को सहता हुमा काई विरही 
कर्ता दै-- 
डना ही मेर गरव, म रण म निजयासक्त नही, 
प्रपने को देन प्राया मवरका नूखां भक्त नही। 
नेही पसीजो, श्रवहैला म भो पनपेया मरा प्यार 
क्या पुटपुट कर मरने वा्ोकेउर होते भारक्त नही? 
प्रतिदान के प्रभावे म, विरद की निराला कभी-रनी इतनी वद्‌ जती है कि 
यदि उत्ते शु छमय पररचात्‌ श्रिय के परमं वा प्रभाव मितताभीदहै तां भी वह उप 
स्दी़ारनहो करव्ा- 
; भवेव रसनम्‌, पष्ट १३४ 
¶ शा, निदा, १३२११ 
३ बर पृष्ट१२ 


धायवेद-परववौः हिन्दो-कान्य म दिर्ह माना न, 


भ्राजलम च्हाकषणक्षप युगस्ा, प्र यद्वि दरव देता 
इ्षक्षण मं ठी शवनि युग युम हृषप भभिकगटो जाते॥ 

नरौ नसी राखो के ष्याच व्यास मनर्‌ धग हत न्दर है, न्पपाकष्ाय 
भरोप्विका भाव उम त्रिह्ति है। धिरहम एकधणकायुगक घमान वीवना प्रौरयदि 
भितन होतारा युगकानीक्षपद् पमन वोत जाना तमुदर मभिन्यशरितिय 

विरहको भरषने जीवन क वरम सत्यङे स्परमस्वीश्मर 

च्लाहैकि मेमरय वीत जानं प्रप्रविदानिका शोडलान नही 
क्प ररि पत्त 


८४२ श्राधुनिक हिन्दी-कन्पिमं निरहं भावनां 


ममे कि है यह्‌ स्तत्र 
मूक तुम, किच पदं कं पार 
किन्तु खाकर श्रास्या की चोट-- 
सुल -एु वदीगृह के द्वार) 
यही है मिलन मायका संतु 
हल्य कौ यह स्मृत्तिप्यार्‌ पुकार 
इसी म, रह क्रभी विच्छिन 
हमारा है अनत अभिसार।१ 
केकी के र्द से विरही कौ चारनक श्रपनी प्रियतमा का उदास मुख याद भ्रा 
जाता है । वह पुकार घधकार क वधत हई विरही के व्रण कौ हरा करके तुष्त हो ई 
माना मौने व्रण कौ ठक लना चाहती हयो वन्तु स्लिग्य सस्पशं युक्त तारे मरी मधुर 
स्मक्ि जो उदय इई बह वया एस हौ विलीन हो जाती ? 
एकक्षण 1 केकी की पूक्ारसफटा हुश्रा 
रात का रहुस्यगम स्पादत तिमिर फिर 
प्रण निजदढकं कर फलकर भित मया 
जसे षाह निराकार चेतना 
जीवन की ब्रत्पततम 
शरनुभव लहर कौ चाट सोखतेती है 
श्रौर मानो चोट घए स्यल कौ 
दनं कौ. विदेप कोई स्निग्य-स्पय सात्वना-- 
रातकेकुहाममसएक छटा तादा कूट निकला ।१ 
यह क्विकी शली अनत्यन्त -यक्तिपरक रौर उतभी हई दो गई दै। स्यूल रूप 
भकेकोकेश> हदये त्रणभ्रीर तरेम फाईसम्बय प्रतीत नहो होता 1 किन्तु वस्तुत 
केकी का रव उहीपन है ्ौर तार-मी स्मति प्राया क प्रतीप । इसौसे प्रियतमा के मुख 
कौस्मनिकातारावक्हहै। 
हरो वास परक्षण नर म विरह सम्बधी कु सद्षिम्त उक्तया श्रत्यन्त मामक 
मन महदह । ए स्थान पर कवि प्रया की स्मृति के सम्मुल भ्पने रद्‌ कौ पराज्य तौ 
स्वीकार करता ६-- 
नीर वनता--नरोी तट की घो का नाद) 
चोट खाकर जग उया स्राया ठ्प्रा भ्रवस्राद। 
नदी मुका नहा प्नं दद का अनिमान 
मानवा ह म पराजयम है दुम्द्यी याद 
2 भकय--दतवतन्‌ ¶द १०७ 
द बहा, पृष्ट १८१ १८२ 
॥ षषम षण मर, पृष्ट १७ 





भशर भ्म (र 
भ्मेकमे भन्न सुभा भेवौन भ्त हा 
1 वणक ॥# ^ 
1 ष्म च्ल 
ककरी कै" 
॥. ग्य श्प कै 
क (रमक) गकेव भ्म 
भन यषरः भ्व्य सेर 
कग मा 
चो प्ता षर 11 ने भिर ण्डे 
2 
रे 
चन्र भन्ते 
किति ण्ठ, णज, भत्र 
फते भनेन्ते 


श्शप्‌ 
भरिण र्त्र शे 
ठ शेदे्ष ग्र डनेनो 1 
कत भिप्े भेरि णेः 
भविति षि १ मा भम 
1 च्छ । जो वपत 


४ ७ 
ण्ह केना क्न्य गे) रकेन 
व | भर्ते प्क "प "रह 
॥ (11. १५६ । 
द्म क्‌ 
॥ (( 
श १०५ 
म, ४/। मे केक ५ भग श्त 


४४५४ ्रायुनिके हि दी काव्यम विरह्‌ भावना 


प्रियतम भ्राज वहत दिनि वाद। 
श्रवा म आदू बन चमको तेरो क्सक् मरी सीयाद 


रोतेने दो मुभको जी भर 
यही भ्राज सुख सवसे वढकर 1 
भुभेन रोको ग्राजकिमुभपरदछ्ायाहै 
उत्कट उमाद।! 
विरह्‌का तापश्रीरवेदनाकी द्रत मिलकर विश्वा्कं वादल का सूजन 
करती है । विरही के ग्रन-य विख्वास कं विपय म यज्ञेय की यहं नई सुभ ईै-- 
रो उेगौ जागर जव वंदना 
वेगो लूट विरहं की उन्मना 
उमड़ क्या प्राया करेगा हृदयमे 
सवदा विश्वास का वारिद घना ?* 
श्नाभरौर भाव रादि, दो हौ निधियां विरही के पास देसी होती ह जो उप्तकी 
मौन वेदना कै स्प को प्रिय तक वाती ह उनको श्रनेय धूप की दो वत्तियां कहते है, 
जो मौन होकर भीध्रिय का सस्यश करती है-- 
ये तुम्हारे नाम की दो वत्तिया ह पूष की । 
दारिांदोगषकी 
जोन बोलें 
किन्तु तुमको षू सकं 
जो 
विदेह स्निग्ध वाहा से तुम्दे 
वत्रयित्त किय रह जषि। 
क्याहै मौर मेरेपाष7? 
द्भासं 
स्वय तुम तर प्क शकता नही 
परभावकेक्ितनिन जानेषेतु 
भ्रतुटण वावत हे 
प्यूप की वत्तौ" कां प्रतोकल्पम रखने मस्वयको क्षारक्रफेगवकेसजनकी 
ध्वनिभी निक्लतीदै। 
~~~ ~ 
१ भव्प--चिन्ता, ष्ठ १९४ 


द भेदय, श्दापस पर भर, पृष्ठ रद्‌ 
३ वई), ९-५1६ न्द चद 


दछायावाद-पस्वतीं हिन्दी कान्य म विर्‌ माना ४४५ 


"किन देखा चारः नामक कविता म वाद, विरही कनतकामननूराम्रातरूवन 
जाता) चद्रमाके तिय मम्‌ कवि की एकदम मौनिक कल्पना ईै-- 
किनं देखा चौद 
तिने 
उ्वेनचौदा एक मरकत ल 
श्रकेला एक श्रनरा भ्रावू 
जीवन्‌ के इकलोत प्रपनं दुष का 
वेधा चिरतन अवसो स, 
खुती अजानं अनायाष 
सीपौकभातर का नगढमोतती ?! 
अनयन विरहो म सम्बव विच्चे से उत्यनन कृष्ठाके स्थान पर एक नई 
भ्रायावानिता मिलती है । भरमानोंकौी कृते हानेप्रमी वहुण्मे अणयकाप्रनुयवकी 
निधिकषूपमस्वीगार करता है । विरहे परति ये दष्टिकाण सववा बौद्धिक परमाव 
कं कारण इत्यव कटा जा सक्ता दै \ कद्‌ नायकः सम्येय विच्छद कीःषडीमप्रेयसो द्य 
सान्त्वन दं रहा दै-- 
कमक मूला दना" ककत पटे भो मत्त जाना मूत्त 
केमक्ट कूल मत हाना भ्सक्हकि दानां प्रत । 
पक्ितमन जरम कहना हु, खकित मन दहीतुमसुनला 
नेहीवुम्हायै दही, यहहैमरनी भरमानाकौपूल॥ 
तेथा-~- 
जीवनके गहरे अनुमव यनद कम भूते जति 
रौर 
राह राहु कं राही सहमा जव पव पर मिल जते 
चौराद्‌ पर आकर कयावैभ्रतयनेही हो जह? 
प्रपयपाच होता द क्या वे जव उष घनिष्टताकं बाद 
मापण दा हेषते वे तमस्ाम खो जति दै? 
म्व बरिच्छेद के याद पयाप्ठ समय क बीते जानं पर योई नायक विरद वदना 


सतदपतादृप्रा, धपते भपराय को स्वीडृति करता दै। भौर पियवमा दै शमा याचना 
मी] 


महु-- 
भूल मु हृई--मरा जागवा है नन, 
रिन्तु यद्‌ जो साठ दै खानी दमयते, 


स 
१ भषटेय-- वनम्‌ , ९८२१४ 
२ रती, न्द, पृष्ठ <९-८३ 


४४६ श्नाधुनिकहिदी कव्यमे विर्ुमाकना 


सोल सकता हं कैला 
क्यैन से ञ्रजिमानकेवल पर्‌ ? 
--दा वुम्हारे चेतना तल पर 
त्तर ्राएअरगरमेराघ्यान 
न्रोर हो अम्लान 
(चेतना के सचिलसे धुल कर) 
तोवहीहांषक्षमाकी वेलाः 
विरह की हम व्यथा को श्ात्म ग्लानि" की स्थिति कहा जा सक्ता है! 
पिरहकाएकग्रीरनवीनस्पभा धनेय के काव्यम उपतन्व हता । वहहै 
दो भ्रपरिचित व्यत्रितिय। का ए रात का मिलन मरौर चिर वियोग । यायुनिक परिस्थिति 
कौ भ्रराजवेता सं उत्पन्स स्थिति रो यद्यपि प्रेम नही कहा जा सक्ता, बहु वाना 
यौ क्षणिक्रतस्तिही है) परतु उस वसना कं धुएं म भ्रनैय ने कुछ उज्ज्वले कोमल भावा 
भोजम दवियाहै। (नामनेराः नामके कपिताम कविका नायक भषनी एकर रातकी 
साषौ प्रिमा ते कहता है-- 
पू्नतू म नाम तया 
सच मत) "यहे प्रदनवथाजव 
श्रलग हीह माग प्रपते?" 
सर्च नदी हाते इसी सै 
भूलता दै कौन सपने 2 
माद हमकाहै नही प्र 
उर प्राया का सुता है-- 
वमा पताकिरिसामानादहा 
जाय तरां ओर्‌ मरा1 
पूदलू म नाम तैरा^ 
यदि वाननाटालक्ष्ययातानाम द्धन की क्या धारश्यातायी? रि वु षद) 
श्रुम उताहं तदा म धर सप्ररि7स्चयनादान प्रमी इतनानहीहै नाम्य मेराम 
स्प्याकीष्यनिद्‌ ! नापकरम यहु स्ःउगक्थतद्दर कौस्पष्टवरनेरै। 
प्मौर द्ग मूग जिनन 
दिरमितन गी प्रात पाला-- 
पा वुद्ा--प्रमना नूना दै 
कौन णता नाम्पनली? 
`~ 


१ प्डय-द्रापन १८२य नर ५८३५९ 
२ द्द, ६्यवन्‌, प्‌ढ१४८ 


इन वरहे भजय नत्व न ब्ियिनम्न #भनङ्ल्येम्मौर रिप्टजदना चा प्रक 
१यिन्वििमां (ः (अ पररम्परिनि ख्या मरे जतं ण्ञ भरे प्रनक नेवानञ्द 


पि्गिडुनर रनु ऽन भोर विरह र भनक्ीव्ययाकं 

क़ि उन्दने वरट्‌ नाना च अन्वद्ध य्य भ्रषिक नटारि दा ङ्यनो 
निचा वरना क यान्न, 

मेक बव एन) प्तू रहप्हहै किन 

श्रि तरिर्द्य एना मि वहाव नही + रख षा 

रवव र्न पाया है । गिरिविङुनार मापुरतम 
म्ब नौर 


प्र गुन्च्छा ष्वा 

ङि बिषटन्न को इन दीतौ रोडम्य नर 
ञ्चे-ञ्च मादो को इन चानाम 
धिषा हम नइ सनजा 
तेन न्यजादन शा निचोड किक) क्टनदहय 
बहे घारया वनन्व भने 
कग्यक्न्दराकी मटुरक्पना 

श्वल गायो 


मेर न ज नेते मानां मर 
ध ज नून भा क्रा 
4 *१व रम्‌ ष्ठ,१६ 


ब्म भ्राधुनिक हिन्दी काव्य मे विरह मान 


नीरसं सीख कहोमे जिनको 
पर अपनी खल्ली कल तुम्ही उडाग्रागि 
जत्र दनिक जीवन की भरौ मे 
गल जाए खोटे सिके सारे मन केष 
कविं का तात्पय यह्‌ कदापि ही है कि वियोगव्यया होती नदी भ्रषवाग्रिय 
का व्रभाव खटक्त्रा्नहीहैतरितु वह यह्‌ भ्रवश्य जानता है कि सपपमम जीवनमेएर 
राने धोने का फोर लाम नही, दह व्यमि्ित्व को स्रकमप्य वनाकर खोता करदेताहै 
कवि भ्रनुसार सच्चा विरद वदीहै जाप्रियकी सुधिका मनमरघक 
मधपौं से बलता दै । श्रौढ रामस म उ-होने याहत्थिक विरह का वणन करिव दै-- 
हमको भी दै चान विरह का 
रीर मिलन का 
ह मत समो वरफवन गया हृदय हुमास 


पर वह तुमे वहत भिन्न है 
हम मनममुधिरखकरमी 
हैकमणील 

ईैसप्पोंम द्व भूते 


भाज हमार सम्मूख भौर रमस्याए है 
प्रश्न दूसर्‌ 
परके,वाहरके, समाजके 


श्रव हमकासुधिनी पीडाहै नही सताती 
कैवत्त ध्यान यही प्रातादै 
भ्राजनवच्चयरमहर्ूडाग्रीकौ 
खूब सफाई दे प्रोगन, छल पर, कमरोम 
परकुठसालीखातीसौदै 
भ्राजनहो त्र्यो लगता यद्‌ 
पटल दस बृड-करवटम 
मनम दगगदटदहाती थी 
भाजवहौ वच्चोका रूडायादभ्रारटा।" 
शसुपिकौो एीडा पा यह्‌सरूपनिरह्‌ मायनाक्दोद मद्वि की एकदम मौलि 


९ भो बिन््वद्नार मादु दक पान (रवय मरश््व), ्द ३३ 
> भदौ, इष्ड २४२५ 


उदूमावना दै । पत्ना विरहवगना 
करवाहै-- 


दावावादनार्ीं दिचीनकाव्यम विरढ नावना 


क्य बिरह मावेनाक 
ई उ घयनपपनो वि रामग्नौ ग्रहा 
ष्टी रत्री आवन क पिक समीपहै। 
गाद्यिर विरह का नवानि स पति। िरिवाडुमार्‌ मपर 
भेविताम दा-चानप्रीर्‌ 3 गचिवरनी जपवरन्यहै। इनेम पटना कतरि न्धपाञ 
की दान" दै 1 नाप क्नुदुर परार या पवाहै- 
रत्रा एन निट ड (५: 
नेष विनीना "वामि 
¦ < कषान ष्ट २४ 
र कड! श्ट 


शाद्रुको सी बृदवन यया 
भरती का सत्ारवलीनी 


सभी परायाचभौी भषीदा 
रय हजार) पर मम मूना 
नभ भवनो मे यादभ्रारहे 
वै कच्चे पर द्वार सलोनी ।' 
कर्वे पर द्वारो म वचा हृ्रा माती का संसार्‌ प्रवास्तम केवल लाका प्रथु 
कट रह्‌ यया दै" भयोय वहूतसु दरदै। 
अयदाचिन तुके छरौक प्रभावके है इनम्‌ पहला चित देवतः का भीर 
द्य पावसःकादहै। पहले म॑ ्यसतसे उदटूीप्त व्यथा कोमेतेतौ हुईं कोदनायिका 
तीरह! 
श्रा एल रही कचनार 
श्याम नही महेला मे 
सख) सिं वसती सिगार 
सेदु भरे भ्रलको म 
चाद कै सग॒ देस 
तं कढते रक 
वाह कड क्से 


बोती जाय वसतौ [वहार 
रेन वीत पतकरा मे 
भ्रा एूव रहौ क्चनार 
ध्याम नदी महग मे 
यह मोत लोकगोती कै भरत्मत समीप है श्रौर देश राकषण गे दी गई पिष्ट 
याभ्रो कोप्रम्पयाकोसुरक्षितिकरिय दए 
दूसरे विरम पासके सौ-दय म योईनायक अपनी प्रियतमा काल्य देता ह 1 
त्रा पूति की दै-- 
षन चूमडने भुज वधत क उमादसी 
गेत भती रात तुष्ारी यदेरी 


दात रमीती बदा यासी 


५) त्ि््युमाद्‌ मादर-भूप रषः पठे 
को, षष्ट^५८६ 


हा दह रेष ४५१ 


४५२ ्आधुनिक हिदो तव्यम बिरह भपित 


एक पत ठंडे नौहै की। 
म जमकर लोहा यन जा 
हार मन ल्‌-- 
यद्ध शत ठंडेनलोहै की} 
प्रेम श्टौर म्य (त्ामाविक वपन) का मानव-जीवन म सदा ठ हधप दला 
भरारहाटै। रूढि के वयन के कारणं श्रपनी' प्रियतमा का सोकर कोदप्रमी कत्पनाम 
उससे निवेदने करता है, चित ग्रामीण जीवन का है-- 
श्रगर डोला कमी दत्तं रहि से यूजर कुवला 
यहौ तम्बवा तरं स्क 
एक पल पिश्रामतेना 
मिलो जद याव मरसे वातत कहना वात सूनाः 
भूलकरमरा 
तहेमिजनाम तेना, 
भ्रगर कोर ससी क्रु चिक्र मेरा चेड बढ 
हखीमेदीतदना परति 
श्रामू थामलेना 


नीदमेघां जायजवे 

खामोप डानीधामकी 

तडपंती पगडण्डिय। से पृदधता मेरा ए्ता-- 
तुमकी बतारमी कथामरो 

व्यवादेरे श्रामकौ 


राह म पाकडतत 
युनसानि पाकर 
गीते ही चव कुच नदी है, वौके कौ मरजाद दै सवसं बडी 
यातना देत च स-- 
शति चमो } जल्दी चतो। पी केनयर)^ 
*सम्य-ध विच्छेत कौ करण व्यथा ही उमर वहा जा सक्ताहै) 
^तम्बय सिच कपःवात्‌ यि चूत प्रियपात्र याप्य प्रमी काति देता 
खो वह उ पिरदौ व्ययो वा उदन्त दाकरताद। एम एर पथे उत्तरम दिए 
"~~~ 


१ भाषमे रमाता पोग्र ६ 
२ भरी,प्ष्ट ०९-११ 


म 


यायावार-पसवर्ती हिरी श्व्यम विरह मदना ४६३ 


भए पथरका विवरण पमवीर बास्तीन द्वार । उत्तरमद्विये फएु पतर काप्रारम्न इ 
तरह है-- 
तुम्हारी प्रानी मिती ब्रवोव, तुम्डारौ पातौ मिली जान 
सुम्टारी पर्त भिलौ अजाने कि जत मद नवजीदन दान 
क्रि जक्तदो नौ करा व्‌ घधक्रता नीपण रगिस्तान 
कषिजम धिसा थरा के वोच, चप विजिली कौ मदु मस्कान' 
यह्‌ पतर विरह कौ व्यया क नयजाकन दान" तो >ेता दै न्तु "वधक्ते रमिस्वनि 
भभिलोपानीकौदावुद जत श्रतत्तिकीेनत्नोप्याम काञ्ौरभी तीक्रठर करदेती 
हवनं ही वदना का उक्साता मी ईै-- 
विसा तुमने भेजू पत्र मर मेरे ररर पनजान 
किमित जात ह मुम दूर, सहम चुप हा जात भ्ररमान 
फडक उस्ते द मर हा? हाऽ म पुट रद्‌ जातेन 
ह > > 
यमाताजवथी मर पान, वृपया तन मूग या मन, 
गुदगुदाता याग्लियोको कमो टेम हम करमतयपवत 
भोरभ्रव, श्रव मामो एक प्र्ला दु वहु पठार 
जरो वण्न का करता यत्न मार पडन उर्टे पततवार 
स्विति की दस विवशता को विरद जीवन केठोम मत्यकेरू्पस स्वीकार करवा 
हमा कहता दै-- 
मगर्यहमुनापनतोनरी पहीताहै जीवन री यद 
मितत म्‌ गदरा हो मगद पिरहम नीठोकितिनी षह 
प्रघ व्यया सतकर न विरही परेम पाम के खममुख दत्वा पटना नदीं दादूर + 
भार्तोका विष्टो क्हतादहै-~- - 
च पनतप्राया र्वो प्राय किर्ममूयुना रानू हर 
किम लकरदा तुरक एूल, पष मूव जावन का उवार 
४१ > 3 
तुम्हारा चार तुम्डारी नटन उयरो रीकरस्वीकरः 
नहो इत्वे दुवव है प्राण नदी हवना दुव है प्यार! 
४ म्न पर्चिवाभव्यय प्लवक्टु देया दै। च्ययङाक्दता प्रगे पौरव 
गई ६-- 
भरदेपर जनेय कयाय, सूल तियय तुम्टारषाख 
मृढवनुमङ्खिगयषी प्रनमोल,नख्डे पाप्रोीभराहयम 





१ पन मादा लोर ्ट२७ 


५ प्राधुरनिक हि दी-कान्य मे विरह भावना 


रहो तुम अपू से सतुष्ट करो तुम प्रीडापर विवास 
तुम्हारो खातिर कह दुंप्राण वि जौवेन भूना हृदय उदात 
"बातचीत का एक टुकडा नामक कविता म क्विने वन्दथ विच्छेदः की पीडा 
यहे करण स्वरा मे मुखरित विया है । विधो के वहत दिन वाद द।प्रेमी मिते है । 
कि चिरही अपनी विरह व्यथा को दिग्दनित करने के लिए इख त्रा रोना नही रोता 
(त श्रपनी दविनवर्या के विषय म कुच परिचय देता है-- 
देग्वा॥ 
भ्रव षते से कितना वेहवर है-- 
तुम मेरी वाप्वही पर सिर धुनतीथी 
श्य रहन सहन मकि तनी स्वच्चं व्यवस्था है। 
तरतीववार दस भीर वितावें सजी हर 
यह एलवमह 


नश्रय श्रषनी धाम वरवाद नही करा 
वुचधकाम~काज म हरदम खोया रहता ह! 
जीवन को सुव्यवस्थित वनानि का यह्‌ प्रयत्न वप्ता ही है जते मधरे सेडरा हा 
ई व्यक्ति प्रपनेग्रापकौ नुलावा देतादरमाक्हे किवहुडरा हृभानहीहै, समकी 
यवस्ित दशा क वह्‌ प्रधिक सूचित करता है । उदेग' दया कौ यह्‌ प्रमिव्यिति 
पुनिक हिःदी काव्य की हानिधि द । उमसे पहर उसका यह्‌ सूप पराप्त नही होता । 
प्रत्युत्तरमे नायिका का बेवत चुपचापर रोना उसके हृदय गी मार्मिक व्ययावा 
"दर प्रभिव्यजफ है ) उमयपी न्यया का परस्पर विनियम चाय वे व्याति परदहोनेते 
प्री ध्वनि तीव्रतर हो जाती है-- 
पर यह बया पागल) 
म वहुतरं सुपसेटेः 
एर इयम एमी कोन यत है रोने की? 
जान॑ दो-- 
लां यह चाय पिया। 
धमर्‌ भास्तीके कास्यम तस्व विच्य" दी विरह्‌भ्यया का कारण 
पवाग्रपात्तन हप्र न्परियी दज नाप्रभिया गो एता केसू्म वधनं नद्‌ दती। 
( दण विरह की उपदुक्त कन्यया ्रत्तिरिक्तपूवयग प्रीर मान मनुद्यर 
दो पुक गुदर चिर भौ "नारी बे कायम उपलभ्य! 
श्रूयसद म पमफीर मरास्कीने एषो आयिवासा वपन प्यिदै जोचनीक 
लषति प्रनायक य मुने कद सुर हैव नायक की मोदने प्रम नी प्रयम प्रमि. 
भा भमरत मार्वा-~य्म सोत एट७२ 


व 


7द-पसवर्नी हि दी-कान्य म विरट्‌ मादन ४५५ 


¡ हाने ॐे परवात नामिका के मम की जो “उद्विग्न स्विति" द्येती है, उच्छ व्योदा 
श्वं ता नीद निगोडी छना उपना नटक्ली डो 
कभी कथी तो वदे सारं क+य्त एठे योत्ते 
ज्पाच्ातेम ङती विलागाननेदहा त्तया 
मरे खग सग श्रवयर वरि वीक उय्ना उन्नाय 
परफिरमी कृद्धक्मीन जाहिरक्रतीह दस उरस 
कहानकोरईक्हदं वृद्ध, यष्छवु इतनी वलमामहै। 
य फागुनकी धामहै।' 
यमौतसकिफितादोलीकाही है । अनमूतिम दृद विदिष्टिता नने पर 
कोयतके वोप कानानकी तरह्‌ काटना शरीर नायिक्ाकं भराव साट के चौक 
"के प्रयाग बहू नु दर दै । नायिका को वना महं नय रहता है कि उक हूदमयत 
कीं मरनभिव्यक्ननह्‌ा जा) 
लभ्जावे सुरुच हदं किसी तवोता को मनात टृप्रा कोड नायक कहता है-- 
प्गाकेक्थोपरमिरषरं 
सो रही तित्ततियां श्रत्माकर 
कु चुपके से समना जाना यहं मस्त सस्मि का मूनापन' 
भरम्बरते वरमरहै रिमिभिम, 
मनेदेस्न निमनन प्राति्न, मीठी नुदा विष चुम्बन 
यहनी साती वेताप्रिय।१ 
दृश्य, लग्जा ष उन प्रथयमानन्ी मतुदारक्याहै] 
िर्द्ज्यपामभ्टतु के उदीवक प्रमाय बा व्यक्त करवा हषा कोई विरही कहता 


भत्र नी दृद पमरादयाद्नो भूमता 
शता भ्राता मलयक्ा एक नाका सद 
कपी मने की मुलोमानूम कतिया कती 
भोर युणद्रगपिमद्नाकादुन्ययादद)ः 
मतय पयन ख मन की मून कतिना (स्मृति) क कपिकूरसुन जघनेर्रदद 
गुप विद्र जानौ कन्यना यट्न युद मुकर की चितमप्ताका (1 
श मदुय निगद्दे षाह 





सा भब -एो--टन लोर, एष्ट २१ 
१९, शट २५ 
वते 


०५६ अधुनिक हिदी काव्यम विरह भावना 


ईस तरह धमवीर भारतीके काव्यम विरहं व्ययाके विविध स्पप्राप्र्हू! 
शषम्ब-घ विच्छेद" दी विरहु-व्यथाके मूल कारण स्द्िया के प्रति इम कथि मे खनतो 
है किन्तु विद्रोहका गाये नही । धमदीर नारती का विरही रतिया कै म्न को चुपचापर 
स्वीकार करना इ, उरसं तस्त, विचविलाया रोया सरता । कितु रातिमवहेसयम 
की मयदिा कोभगनही कप्ता, श्राघुनिक गरौदिक्तता स उते आश्वासन दिया करता है॥ 





छपक्हार 

एतिह्यनिङ दष्ट च ग्रायुनिक तता प्रारम्भे १८८७ द०्को भत्ति समाना 
जना ई। १८८ ० क न्दतर सूजातम नी मामन्ती व्यरस्याकं जाजपणगीण 
"दण्नुरप्रवग्रणय उनस्यम्ातय तकर -नयुगकौ म्पा कषिता पतनी र्टीष्ी 
म नवौनत्रा एतै स्पश ररक उज्ज्तन यना सी) नारतयुनि यारी कवि पनी 
विष्य सामग्री काम्राप्ार ऊयी कहा नकिनव्य मौर अ्रधिकाणत- रीमिसाहित्य से 
प्रहा क्रा रहा। यटिवदरचारना गुध चेतनारे श्रनूरूत प्रपनौ नष्टेति पौर 
इतिटासस शगार कस्या प्ता चयने करैः उनी नोने -पास्मा प्रस्तुत फरस्ता 
या, वह्‌ उसरी सामाजिर परिन्थिनिव) रं प्रथिक भतुरूप होता। प्रत जा शरु उपने 
तिता वह्‌ परग्पराका पिखपा मातर 7मा। पता पाप्य कजरी पिरद 
भादि गेवीनेद्धरा की उत्मावनाणे हृह। नारतदुयुगानि मविताके विप मथीयुत 
विनयभादन शमाजी का मतव्य उपदुकत हौ है-- 

षट्मारे ाहियम वपरस मोग दपर जिसमबाम सल षह पद्रयद 
विवेचना है) षी जा लह ग्रहे रही धी, वह ठरिष्य > गत मरएक्दम कमेख्फ र्ती 
थो? हौ उसम एर एरिवितन प्ररस्य इमा परि जहे! रीतिप्ततोन्मि नारी के पपर 
तकी प्रषना दृष्टि दोडा सरे, वटौ नार) टं ग्रत 7 पप्रिया मे उष्के भतिखिति 
जपाक्निर्परक्द्ागयारे, प्रपनं -सो मोरभको पाप्रसासप्रिफा। ५ 

म्यगारफ्तत पिरदृ वेतत मभीभार्दनदु युगमपूषप 
समघदोदमौतिरपरिवतउात पदा विरहुकदुवसा,मागप्रीर्‌ 
प्रपनं परम्परा स्षमदीनितत द सप्ति मम्मात' फा वतिं 
याक्रितु मास्यं दयुम करव पिस?) पिता पिददृण प्र 
देजिनमप्रातिणीतापा म पुनाता रो विध प्रनुदरूतिमौ प्र 
ध्रारि कैप्रमाव गु न्प त्या ह परकरवु वारदहेमाना 
दख भास्म प्रापदु। पद्य [तस्मे यवर परम्दायत 
विदयागदयोरिवश्द्रति पातम पजा रम्पम प्रान्‌ 
दृष्दि + षो उगभरीनत्यसे उदयन सन्यग्ध 
[ॐ कम्म कवा म्यप बि 
१ धाद्व 





पा भगूवयन्छन्‌ 


॥{ आधुनिक हिदी-कान्य म विरह्‌ भावना 


चिरहं भावना म कोई मुलगत अन्तर नही है । यह्‌ ठीक है कि दास्ताय करण विप्रलम्भ 
के समान यहा प्रिय को स्यूत निष्ट नही होता कितुफिरमीप्रमीकै लिए उपे इस 
जीवत मे प्राप्त करना द्ुमर हो जाताहै। प्रिय का श्रस्तित्व उसके लिए हमान हरा 
वरावर है। केवल काल्पनिक मूतिको हृदयम सेजोएही वहु जम ज-मातरमेभी उसमे 
मिलने की कामना करता है, श्रारा का परित्याय नही करता । कृर् विप्रसम्म मं 
"तम्प विच्छेद कौ लिस ममस्परदी विरहानु्रूति का इस युग म सकेत मान मितताहै 
बहू सगे चलकर श्राधुनिक युग की विरह भावना की एक प्रमुख प्रवत्ति बन गई । यह्‌ 
प्रवत्तिाधुनिक युग से पहलेके हिदी काव्यम भीः यद्यपि उपलब्पहै कितु वहा 
धातिकता फा गहरा भावरणं उस पर चदा हुभ्ा है ) मह्‌ आवरण भराषुनिकयुगमहट 
गया। 
वसवी दाताग्नी का प्रारम्भे हति दात परिस्थिति वदल नुक थौ । भ्ग्रेजी सता 
के दृढ पाव भारत भूमि पर जम चुके थे । राजनीतिक दासता के साय समालिकश्रीर 
नतिक पतन से देदा की व्यवस्था विश्त हो गई यी । संगठन के श्रभाव म विदेगी सत्ता 
के एते विरायकी इनी गिनी प्रावाओो का कई मूस्यन या। (सूते विद्रोह का म्रयञष 
समय कारागारया) भरत इस समय के मनीपिया ने भारत के सास्ति जगिरणका 
सदश देकर, भारतीया कौ परावीनता की देडियो म कसी हुई सुप्त ग्रात्मा को जगक्रर 
स्वत वताके मागको प्रशस्तक्रमे का कायक्रिया। 
सास्छरतिक आमरण के लिए उहान भारतीय इतिहास श्रौर पुराणके उन 
महृत्वपर व्यक्तयो फे जीवन चरिता को चुना जिनका सम्ब य भारतीयता कै गौरव षे 
अविच्िप्नथा। द्विवेदो युगर मे सास्छेतिक्‌ प्रय-ष-काव्या को एके यादृ भाई जिनकी 
परम्पस उही के उष्य क॑ म्रादश वताकरं भ्राजतक चतो पारही दै} कही-कटी एनम 
पाय काल्पनिकभीरहै। 
प्रव-थवाय्योम ग्छदार तया विरह मावना कौ थभिन्यक्ति भरर विकासको 
मबौन धवसर प्राप्त हरा 1 विर> भावना दिसी निजेन एका म वड विरही कौ कष्य 
भावान रदी प्रत्युत जौवन की स्पल्नास गति प्रप्त करने लयौ वु गत्ति जोजोवन 
यी भरने रूपिणी परिस्थि्निमा की अनुकूलता प्रतिङूलता म परिवत्िित होती रदी दै। 
विरही का सयम प्रौर स्वाथ-वलिदाने ताकाददमो का सम्बल प्रदानक्रन तमा। सीता, 
यथाधरा, उरला, माण्डवी, राया, धद्धा धौर प-यमातिनी (रावण की स्वी) क 
चरि) पे नईव्यास्याद्‌ प्रकाम धाद। न्ना जन उपेत पाव्र यै हृदयवी षडक्नभी 
एपयुमफ़क्यिनसुनी (पौरायिक् कथाम के पुन कयन मविस्मव चरित्र फिरसे जीवित 
षो भए--राजडुमारौ मितरयिदा, नूरजहौ, घरनास्कली भादि । पौराथिर कथामा 
को पुनवयास्या म प्रापुनिक कमि नं बहत ए षरि का उद्धार भो पिया दै जो भाव 
म रप घमभ्नगविरटुर ॥ एण एक चस्ति दिष्यरता का है। बुणात सौ विमावा नर 
षान च कात्यायनो की निष वुष्टि म उफ हृदय फा सदज उच्छदन, उष्न स्व की 


ज्वर्‌ ४९६९ 


तप्रह्व पन बह] शद्ग गवत्व विपरीनस्पितिम उदे ^रमानान"है क्न्तुमना 
करितात प्रिथित् याजकस्वरिन उनकप्रेन जीरविद्दकी प्िताक फापितिकर 
ठएन्वस्वञ्ीश्मरिन ता वटावादै।प्रत्रिावम्‌ ण्यतं निककवानाभरी 
विर्‌ माठना कै पखाठन कतिक बहज प्ररिमाम या। 

प्रिरहवणनम परयात्वान तनक मानिक विरहानुदरुवया का प्रक दावारटा। 
प्रम्भरायन्‌ कारहमामा, दुवनश्रादिनी विरहकी स्डीष्िमस्वान त रहकितु 
उने वयनरक्वरिका लेक््षनया। मपटूत कापठनिन तरिरद-घन्दग पषनटुति ननी. 
द्विश्रौर चवदेनप्रािक दारा नज अत रद । विरह क जीवन कौ महान प्रर स्ति 
कस्म मस्वीनार न्ना गया! 

एक भ्रार लय श्रवय कन्याम जीवन ने भम्ृक्न त्रिरह नादना वा व्रिप्िष 
भरमिव्यक्तिका धवकापा वहा दमस श्नार गौति-कान्य की बयक्तिक परभिच्यत्रिविम 
भम मीर विरस नम्बेदे नावाके न्वक्तिक्रपक्नो टेव मन्य जावापा। द्विव पगे 


मनकनावाकीस्वष्ट भमिन्यश्तिम प्रवरोष हाननवनियाका भन्वमादे 
गाना स्वामागिि दीवा! एमी स्थिनिम बिरह के ठत्वकी परत्वत्रभ्नुपरेविष्ो मावृकने 
भन्वमृय क्ख धारे पौरे दरमरस्प-~नका प्रयत गिवागमोरव्रठिद मनाकस्पाम 
सखम पनिन्यश्ि का नान्य दूद तिया यट परवृत्ति दावाबात्य विरठ माना मूते 
भक प्वत्तिया। दायावाद र चारा महास्वम्ना--प्रना महायज्वा पन्त तिता 
तीति विरहे नाकनाश्नी य तवत्त मगिन्दिन्न माक मिता है शिन्दु मनी 
भरणकं द्रण वह प्रुन्नम्रीर परतादिय टाव हाव दाबात्मकेवन ग पौर म्मिद्धी 
वयज्निरु व्यया ने ाक्रयटतिक क्य-कयन व्याप्त व्यया ऋ प्ामायन्नती ॥ 
मथा" म “नान्‌ सक्र सदर वमर उवद मविच्यिन धारा भिव है। वनतर का 


५८६० भ्राधुनिक हिदी-काव्य मं विरह भाविना 


सुख दुखानुरूति, श्राया निराशा, भिलन श्रौर विरह को श्रारम्धसे ही निन्याज स्यम 
व्यक्त किया ग्रौर यशथास्वान षने समयक जीण रूदियोका भी एता विराध क्रिय) 
दायावादी कवियो कमे दिरहानुशरूति का एक दूसरा मोड अपायिक के पतिप्रणय 
भ्र्थात्‌ रहस्यवाद विरहानुपूत्निके खूप म व्यते हा । वास्तव मे काव्यशास्य की षदेव 
विपयादि रति ही रहस्यवादी विरहनुभूति का भुत प्रेरक तत्तवं दै } देवविषयादि रहि 
क माव्यकषास्मियो ने "रमामासे माना है कितु श्नपाधिव के गोचर रूपका अलिम्बन प्राण 
करती हई माघुय सक्ति थर अगोचर रूप वा सम्बल व्रहण करने वाती रहस्यानुभ्रुषि 
इसका प्रमाण है पिः बह्‌ रस ह, रसा शरा नही } आधुनिक युय कौ रहुम्यानुभूति मावना दे 
श्रधिक विचार तथा अनुरूति से ्रपिक मनने शरोर श्रव्ययन पर ्राधित है इसीसे भ्राज 
कैक्विको उसकी भ्रमि यक्तिकेलिए दान कै वृद ताने दानं दुनम पडे दै चपनी 
ययतितक पीडाको ब्रह्य के प्रति उ-नयनितत करने के लिए भावुक फो वद उपनिपले की 
देववाणी का दढ आधार मिल गया (अया प्रियया भाययि। परिष्वक्तो न वाद्ये तक्ति 
वेद नातरम्‌ -वहदारण्यक) धीर उसको अज्र धारा ह निकली । मध्यवुगीन द्हप्य 
यादीप्रणय लापा म कष्टाय सावना वा वल्य प्राधार यः, श्रोपूतिकरकेविते कमत 
उक्षे मुधुर प्रको प्रह किया! फिरमी भ्रानि केविकी विरह भावना प्रपूत 
कल्पना म प्रसि देर तकर नही दिकं एकै भौर उने उसके व्यत्‌ रूप जगते प्रति 
भ्रपनं हृदय क सम्भुण स्नेहे अर्पिते कर दिया । वयकिनिक विरहानुभरुति का सोकल्पाण 
केरूपम यह्‌ उनयन प्रत्य त स्वस्य परिणतिदहै स्नेहं केति्दुभुतः सानवनाके सिए 
वेह वर्दानदै। 
सन्‌ १६२५० के म्माममाख काव्य के क्त्र मं दायावाद श्यौ रोमानी कत्पनाप्रीर 
रूप विधानके विरुद प्रतिक्रिया स्पष्ट हून लेगी । छायावनि। कवि भारतीय साध्याल्ितेता 
श्रौर मर कल्पना के मोद व तरी प्याय कये! शठी से भारताय प्रतनाद उक 
पीडा कर सम्बल पारर भावात्मय सदकाद केस्प्रर परियतदय वकम! श्रिनु परर्ठी 
साह्य पर गोतिक्कादी दृष्टिकोण प्रमाय गहरे हाता गया । विस्र कार्पन्य दष्वर्‌ 
केप्रति प्रात्मनि्यलन हास्या्सद समना जाने लया । 
ईदवर की कल्पना वचित दहोकरभौतिकवाती कपि चिङ्‌ श्रत्मिनिष्ठ भावं 
शेरे श्ाकरन के ्िए तत्पर तो गया। श्राधुनिर्‌ मनोविस्तेपण गास्यने मके 
जोन" वे सम्यघ म भनेर रदस्वपूण तथ्या का उदयाटन क्या । उसके प्रभाषदेमनके 
राथ पारौरकी मूवी स्वष्टस्योरति सम्मवहा सवी दस वुग सै पूव भरामपीदडा 
परय धयक्तिकि रदठिक श्रभिन्यक्तिषोे वाम्य मनव सममा जातापा। अन नयेदरके 
गन्म पराप्याम्मिङ्‌ घरात प नीच उतरफर भौतिक धरावते प्रर प्रातपरव विता 
किना सास््रीयदष्टिन णक प्रगारये वज्िदह्ीथा!१ 
यवमिव पाडा मोर बिरद्‌ मवना फी स्यच्दद स्पष्ट मभिव्यषिनि री श्रवसि 


द्‌ शान) द--मपनर् स्स श्यदया सुस्व मर्गस्य, एड रद्‌ 


भ्राप्तहे षार विरो व्वा ।नरद्रगमान नक्र गरिजाक्रमार 
मायुर धमकर नारतीखयनननक माचगरारक्यै दव्रकाविरहूक घज स्वाभाविक 
वृत्तिकम्परमस्वीकार कियारै। पतन तोप्रेमभ्रौर बिरट ओाच्य मव्मवुम 
सत्रा ग्या है बेह पूववत्तों विरह-गाव्य क मनुत्र्रपनी सत्ता 

परम्परिव परह्‌ न्यया इष न्ययान मतिनि-सा नात हान तगनी भरम्पराप्रमी इष 


वि सामाजिक प्रित्वितिज य विवगता नपर नी इनकान्व की धिक त्ति प्रौर 
भि्तनम धम्म जावन कपौ कतक मीर वन्नाव्यान दै! प्रत इख विरहषी उज्ग्वल 
मावाप्रास मरम्टक्त नदींक्ाजा सना । एकापक्विका दाञ्करग्सवुगका नोचिक 
म नोतिक्वान कवि भी भितनेकी चाह्‌काक्वतक्षगिक तणि नेहो वना सन्न है। 
गघके वधे हृदयम र्खकेर जीवने म षधप. करनकाभ्नाद्‌ इन नव कविय श्ना ई। मव 
विरद नाबना निर्न उद्व दकरमी एमन चवकररानवावौ नहाहै 


भप्रमक्हा जारवा दैभिषिरह्‌ ना प्रापुनित हि~ 7 एफ 
मयुगर प्रवति है! भावो च्यवातद पूव कहपं यनक भगद्यायायौो या 
भरपाधिवकग्रि प्रय निदःन। तरिजी द्राः गी पिष्टक रानषः 


४६२ सधुनिक हिन्दी-कान्य म विरह भगिना 


मुय गृ { बाधारण जन कौ काव्य मं उसकी ग्रात्मामिव्यवित का भयकाएतो मिवा दी, 
साथम उचै जीवन प्नौर सस्छृति की महान्‌ प्रेरणा सक्तिकै रूप म स्वीयार विया मया 
मौप्तिकता के स्थूल वस्तुयादी युम भे विरह भावना हृदय के भूत्या कौ सुरक्षिते रख सकी, 
मह भीसौभेष्यकी ही काते है) भविष्य का देवि उन मूर्तयो को कह तक प्रय देगा, 
यह्‌ ्रनातकेगममदै) 


यदाधरमट 


भोप्राय १९ ववज 


देष्न 
निङ्नप्र 
मस्त 
तिरि 


मुडकापनिपद 
(तपय ब्राह्मम्‌ 
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भामद 
भानुदत्त 
भोजराज 


मम्मट 
महिमम 
राजशेषर 
ष्रट 

रूप गोस्वामी 
वाग्भट प्रथम 
वाग्भट दितीय 
वामन 
विद्याधर 
विद्यानाथः 
विश्वाय 
शारदातनय 
दैणचद्र 
पमे 


हिदो पुस्तके 


प्रचल 


भद्भुतरहमान 
भ्रयैय 


चमास्ान्त मोयल 


उमागक्यगुग्व 
फदेयाताच 
फ्दैपा-तात खट्व 
जियोरोलात मृष्व 


ाधुनिकहिदी काव्यम्‌ विष्ट 


कान्यातक्रार 
रस मजरी 

ग्यूयारप्रकाय 

सरस्वती कठाभरथ 

कायप्रकाय 

व्यक्ति विवेक 

साहित्य मीमासा 

कायातक्रार 

उच्छ्वल नीलमभि 

वाग्भद्रूलकार 

कायानुशाखन 

कान्यालकार मूर वत्ति 

एकावली (बम्बर सस्छृत सोरीर) 
प्रतापद्द्र-य्ोश्रुपण 

साहित्यदषण 
भावप्रकादा 

क! यानुपासन 

ओषित्य विघार वँ 


श्रपराजित्ता 

वर्पात के याद 

सल्श रास्व 

इत्यतम 

चिन्ता 

हरी घासपरक्षपभर 

दद्रधनुरोदिद्ुएय 

मविलीगरपथ गुप्त (कवि भ्रौर भारतीय 
सस्डृति कं द्ारयाता) 

खनापति एव कवित्त रलनार्र 

सातवे नवम्‌ तग क्तबव्या-पान 

साक्तद् वमू यवाका-रभनद 

नास रश्रौरप्रयसहयोमी दयि 

परघ्ाद का विमासात्मङ मरव्ययन 


पबरानुकमयिका 
क्वे 


क० एर गप्र 


पपार षिहा 
गा 


रिजाङुमार मावर 
गिरिजादत्त युक 
पिरजादत त भितेषु 
गए मति 

ताक राय 

गहलनाय 

भेग्रत्राव रलाकर्‌" 


भपकर्‌ प्रघ 


वु यसन 


॥। शिरा 
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रसिक प्रिया 
भरसाद वरिकातात्मक मरव्ययन 
गुप्तजीकी योधर 


नददास 
नददुलारे वाजपेयो 
निराला 


नरेद्र धर्मा 


नागरी प्रचारिणी सभा 


पत 


प्रमान = सुहृन दारा 7गदीव 


श्रधुनिकं हिदी-काव्यमे 


विचारं ग्रौर विश्तेवण 
विचार ग्रौर अनुभूति 
रोतिग्पृगार 
मुमितान-दन पत 
सकित एक श्रव्ययन 
हिदी ध्व-यालोक 
स्किमिणी मगल 
जयदरकर प्रसाद 
पत रौर पल्लव 
अनामिका 

परिमल 

गीतिका 

आराधनां 
तुलसीदास 

मिट्टी भौर फूल 
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४ श्राधुनिक हिरी उाव्यम विरह्‌ मिना 


उदधि स साच ममभकर हाने वावा प्रवास हमचद्र वै कायवल् से कुचभिन 
नह्य है । सभ्रमङे तालय कौ गारदातनय ने श्रवश्य स्पष्ट किया हं--सट्स्ना उत्पनन हान 
बतं दवी ्रथव। मानुपौ विप्तद का सश्रमक्हत हं । " 

साटित्यन्पण न प्रवास का लवण दम प्रवर दिया गया है-- कायवदा, प्राप 
व वना नभ्रम (भय) वरानायकवंश्रयल्ाम चले जाने को प्रवास कहते है । उतम 
नाविका गरार पौर स्नाम मलीनता सिरम एक वेणी एव निदवाप्ष, उच्छवास, 
रतन धरर तरूमिपतन ब्ादि का वणन परिया जाता है । अगां म ग्रसौष्ठव सताप,पाडता 
भरर टरतता, रचि श्नर धारना भ्रानि दमक वेक्षणर्ै। १ 

म्पमरहाजा मर्ता प्रवासवहप्रिप्रतम्भ श्रुगार दै जिसम कायवगः 
पवग श्रयवा सथ्रमनायककेभ्रयन्नम चने जानेस नायिका भरत्य-त दुखी रोती है। 
मीन स्न पारण वरत ए वणी रसती है नायक वै वियोग मं ्रत्यत ग्रधीर रहती 
दै, प्रन्त दुबन हा जाती है विभी वस्तुसउस स्वि नही रहती भौर स ताप सहृती 
र बह (कमा-कभा) मूच्छिन हो जाती हे । 


४ करण विप्रलम्भे 


कर्णा विप्रलम्भ का सवप्रथम उतेव हेम भरत मनि के नाटयशास्न मही मित 
जाता है । श विक्त नामरं श्र-यायम ठगार रस का विवेचन करते हए भरत न 
`गार स्स के एक भत वरुण विप्रलम्भ श्रौर्‌ केष्ण रस्त काश्रतर स्पष्ट किया है । भरत 
मृनिवाद््नाहै कि यद्यपि करण विप्रलम्भ प्रौर कर्ण एव करुणरस एक ही जी 


परि्यितिवा म उलन हतत है (प्रवात न्प्जनकेनानस ) कितु दोनाकी प्रकृतिम्‌ 


मोत प्रर । कश्य रयम भण निरपभ भाव मर्थात नराश्य कौ अवस्था रहतीह 
भोरङ्ष्व विप्रतम्भ मं (रतिस्वानी 


दान न) साप भराव रहता ह्‌ मर्थात्‌ श्रभितापा 
परापर बना रहनाह्‌। › 


-----_ 
१ मत्न पडमाधन्न। दिष्य मानुष दिष्लद 1 
„भ ाराश, रारदानपय, चतुषापिकार्‌, ठ =, गाजकवाड्‌ प्रारिएर्टन तारा । 
र अगाामिननराद श्ना वापा सम्धरमघ्‌ 1 
रागो यनमा वनयनेकेखः रमू ति्‌ ॥२०४॥ 
निनो तानस्धलमूमिातदि जायुनं । 
्गेभमष् दप भटना तादपि ॥ २०६॥ 
1 पय्‌ विना, नरव परिच्छेद । 
1 पत्नयो विभवनागरवन ऽन ठयुतथो निरप॑क भाव । भीरु 
मष मपर्भानो विज्व्ना 1 ण्य्‌ इन्दा भ्नमृश्च विप्रलम्भ शनि। 
7 नस्ता प य॒द्‌, पृष्ठ ५९» कार) मर्त सारा । 


विरह भावना शास्यीय विवचन ४५ 


नाटयास्वर म कयित इस तथ्य कौ श्रार द्रट न सम्भवत घ्यान नही दिवाहै। 
प्रर द्रारादी गर कञ्ण विप्रलम्भकी परिभापाक्र्णरसकीपरिभापाहीहामर्दह। 
करुण विप्रलम्भ की परिनापा ्द्रेट इस प्रकार क्रत है-- 

"नायक प्रवया नायिकामसक्रिसी की मस्युहा जाए सथा कोई मृतक्त्पहौ 
ता उससं उलन्न प्रलाप को कस्ण कहत 1 (नायक रौर नायिक्राम इन दाना प्रव 
स्याभ्रामटानस) करुण विप्रलम्भ चारप्रकारदै।' 

कर्ण विप्रलम्भ का लक्षण सरस्वती कण्ठाभरण मं दते हुए माजवदुतर्ह-“प्रिव 
युवक के दूर लोक म चले जानं पर जव दीना युती निरन्तर दुखी हाती टै वहा 
वरुण विप्रलम्भ हाता है) १ 

भोज का यह्‌ चल्ण मी कर्ण रमस वुं भिन नहा है । दीना युवती के निर 
"तर दुखी हान का स्वापी नाव नाक हा माना जाएगा । शारदातनय ने नावभ्रकागम 
वहा दै-- 

"कुछलोगोका मतदैरिवियागकाएकमभेद मरण ट परन्तु यह्‌ ठीक नहा, 
मयकि मर जाने परजोप्रतरापहातादैवहगाक्हीदै। ` 

भरत कं परवती इन सभी प्राचार्यो की दष्टि करुण विप्रलम्भ कै विपय म स्पष्ट 
नही वी। सभी करुण विप्रलम्भ को कष्ण रस सै मिलाकर द रह्‌ उ । उनके सम्मुख कस्ण 
सम ग्रौर कर्ण विप्रलम्भ कय भ्रन्तर स्पष्ट नही था । यदि प्रिय युवक कै परलाक चते 
जाने पर दीना युवती कानिरतर विलापकस्ण विप्रलम्भं तो कन्ण रसक्हां दगा? 
यह प्रदन इन प्राचारयोँ मे पुद्धा जाता तो सम्भयत यह्‌ लाग परेशानी म पर जातत श्रवा 
उमका उत्तर य यह देत वरि पति-पत्नी सम्बय म मत्युके वाद होने वाना नोक करण 
विप्रलम्म है श्रीर्‌ मातापुत्र सम्बयम होन वाला शाक कन्ण रख । भिन्तु क्या उनका 
यह्‌ उत्तर ठीक दता ? निर्चय ल्प से नही क्याकि गाकके स्थायी भावटा जानेपर्‌ 

करुण रसं हागा कण्ण पिप्रलम्भ नहीं । विप्रलम्म वटौ होमा जहा स्थायी भाव रति विय 
मान होगा । रति प्रवत्तिमूलकं है ग्रौर "क निवृत्तमूतय 1 


१ कर्ण स विप्रलम्भो यरान्यनते त्रियेत नायकयो । 
यति वा मूनकटप स्यात्तनन्यन्नद्रातत मरलपव्‌ ||३४ 


सा पालक र्द्र, त य २4 चोत््दा सन्वत्‌ स्तरात 
२ लोद्गानसगतं पन क्लमे वल्लमा यन्‌॥ 


भद पायव दन क्ण म तदो्वते ५०॥। 


--सरस्वनो कणयामर्ण, प यम परिच्तरई । 
२ वियोगमेरो मरणमिति कंचिन्न पदूखवतु 1 ष 


मते लन्यन वनान्य प्रलपच्देक शम ॥ 
- भक्धकाश श्रारदादनव, चनुथोषिक्ार ष्ठ =द्‌ | 
गायक्गाड़ मोरिण्नल सासन | 


८६ ग्रधुनिक हिदी काव्य सं विरह्‌ भवना 


गक रौर रति कं जिम ग्रन्तर कां भरत इतन पहृते स्पष्ट कर गए थे, उसकी 
शरार्‌ इन सवन ही ध्यान नहा दिया, इसौ कारण यह्‌ उलभन हुई है । रति प्रवृत्ति मलक 
टै ग्रत विप्रतम्भममल्वुकं परवातभी भिलनेवी आगा वेधी रहेगी । कितु गो 
निप्तिमूमक दै, इमलिए करण रस म पूण नरादय कौ भ्रवस्था होगी । निष्क्पस्पम 
हम कहु मपत हं पि पति पत्नी सम्बव म भी जहां पुण नराश्य का वणन होगा, पुनमिलन 
कौ भ्रागानही होगी वहाँ कम्णरसही होमा कर्ण विघ्रलम्भ नही । 

भरत दे कष्ण विप्रलम्भ म पुलमितन कौ राशा के तथ्य को साहित्यदषणकार्‌ 
वि्ेनावन सममा । गन्तु उहान कम विप्रलम्भ कौ उपस्थित्तिके लिए एवं प्रिव ध 
प्नौरतान्यि-- 

“नायक नायिकामसपएककेमर जाने पर दूसराजो दृली होता दता उम 
भ्रवष्या त करण विप्रलम्भ कहते हं । परन्तु यह्‌ तभी हाता है जव परलोकगत व्यक्ति 
कमियनरौप्रागाहा) यदिफिरभिनने का ्ाा टूट जाए स्रवा ज मातरम मिलने 
भौप्रााहातोकरस्णरमहागा। १ 

जमातरममिलनकौ श्राणा को विद्वनाथ कर्ण रस मानते हँ किन्तु विचार 
वरर्न्साजाएतो बहभीकरमविप्रतम्म ही व्हरती दै । जमातरम भी स्थिर मिन 
म ्रागा रति ऊ स्थायित्व कौ सूचना नेना है, त वहाँ भी करूण विप्रलम्भ हयी होगा। 

मप्रमहमक्ह्‌मवतेटैवि "र ्रदृति सं युक्त होन पर भी करुण विप्रलम्भ वा 

(पिरद) म ब्न्त्भय हो जाता दै यावि उमके मूल म रति हौ स्थायी भावक रूपम 
स्विन गरली है। यिण्यानहोनानो वह कर्ण रस ही हा जातौ । वाचस्पति मिधन 
पृहादैमि पुरश्‌ युवती मम जव एकी मल्यु हो ता जीवित व्यवितं खिन्न मः 
रदूला ह, बह वण विग्र नम्भ हाता है । इतका विश्यनाय के लनण की परावृत्ति कः 
मत ह । नयन त मूद्धित नायक को चपर भौ कण विघ्रतम्भ होता है, जमे वारम्बर 
म पुण्र परर महा"वता फा वृत्तात है । करण विप्रलम्भ म शौक व्यभिचारी भाः 
है, इमगिण मगम वौ प्रत्याशा म युक्त यह्‌ श्रवस्वा करुण विप्रतम्भ टी कह नाएगी । 


रना हरिपाल फा विप्रलम्भ सम्ब-घो दृष्टिकोण 


त साना हृरपरत सभाग श्रोर विभ्रलम्मषा श्यृगारकदोमेदन मानकर एण 

कु पनिर्क्ि दास्वतत्र रम मानते 1 उतरा कहना है-- 
सोन 9 न दम वामनावैमभामप्रौर विप्रलम्भदे नामस गादः 
^ वना यट्‌उवित नही दै 1 क्या गार कहा-कटी दिपाई्‌ पडता दै, इ 


१ पूनद$प्मि-मतदन्‌ लाश््वर्‌ पुननभ्ब 
विन्यय यडम्न्न मद 

0 ॐ" याविरनम्भास्य ॥२०६॥ 

भा स्नुङगयण्यण्वरम | 


--खषधिवन्पय विमाय, ततीय प स्न्धर | 
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लिए य ग्रनिव्य है, पु पक्षिया म यह्‌ (शगार) नही भिलर्ता 1 समोग समी प्राणिया 
मे दिपाई पडता दै, श्रत नित्य है, दसलिष्‌ हम ममोग को शगार से पथक एक स्वत्तत्र 
ग्स॒मानतेर्॥' 
राजा हरिपाल का सम्भोग सम्ब षी उपयूक्त विवचन ठीक नही है। अपने 
भयर रस पम्व पौ विवेष) म हम इस त्तय्य प्रर पव चुके कि प्यरगार नित्मटै, चह 
पृशु पक्षिया ममौ मिलता दै । उम प्रवस्या म सम्भोगको श्ृगारस पथकंम्नय रम मानने 
कै मते से सहमत नही हुमा जा मव्ता। 
रजा हरिपात विप्रल्म्भेको मीम्मूगार स पवक श्रय रम मानतहै्रौर उसवा 
स्यायो भाव श्राति उततलात ह । विप्रलम्भके सम्बथम द्रिपाल का कहना है-- 
श्भार रस उज्ज्वल, शुचि प्रौर हपवभक होत्ता है प्रौर विग्रलम्भ मलिन, दुख- 
कारी श्रौर्‌ प्रभिय। ग्रत विप्रलम्भ, श्गारसेभिनदहै। यह्‌ प्रन होसक्ताहैक्िजय 
विप्रसम्भ जनक सम्भोगमभिनक्सेहै ता इमका उत्तर यहु टै कि जसं जय भयानयः 
जनके वीरे भिन्नहीता है (उसी प्रकार विप्रसम्भे भी सम्भागस भिनद) ।*२ 
विप्रलम्भ विपयक्‌ उपयु क्ले दुष्टिकाम उसी व्यनिति का हा सकता है जिसने विप्र 
सम्भकेञपमरीरूप कदी कैव देखा द ) विभ्रलम्भ उपरमे मलिन प्रौद्‌ दुमकारौ 
श्रवषय प्रतीत होता है निन्तु उसकौ वसा समभ लना भ्रून होगो । वास्तव म तो विग्रलम्भ 
-एगार का ग्रस्य त उक्कृषट श्नौर उश्ज्वल सूप है । पेम कौ निस्वायता वियोग कौ विरह 
वेदना से हौ निखरकर सामन ब्रातौ ६1 विग्रलम्भम (अभीष्ट वौ भ्रप्राप्ति) कवल 
श्रौपवारिक ख्पमदै वास्तविक स्थितितो यहहफि वियोयकेदुखम भावनाग्राका 
ग्रवनयन नही हाता परसयुत ग्र्िलापा क स्पूति मिलती ह । विप्रलम्भ मद्चातिप्राती 





२ समोगो तिप्रलम्भवश्च बरहमश्चति श्रयो रमा । 
अतिरिना उन्नतं इतिविलमदामुना ॥ 
तते वामना (१) पू समभागो चिप्रलम्भके ॥ 
शरगारपयेने मैनी द्रौ कथितौ--ततता््नेन्‌ ॥ 
अनि्यस्पन श्यार क्र (वा) पिष्को दश्यतं यन ८ 
पशुपदधिमृगायेषु मतस्य न्‌ व्लि्यतं ॥ 
मवेतुधु द्र्यलात्‌ ममोगस्वालि निलता | 
भ्रतोतभ्ययि समोगो रम शगारक (त) शृषद्च ॥ 
नम्बर श्राफ रमाञ, रात्ने १८.०४५ 
२ छ वल शुचिसियुत्ते गाते दपक्धन । 
मल्िनो दुः सकरी च विधलम्मा-प्रियष्द ॥ 
श्रत शरगासतो मिनो विप्रलम्भो उदाहृत ॥ 
भयानकस्य वीरस्य जन्यस्य जनकस्य च। 
यो मेते विननम्नस्वत्तमोगस्य च ख र्त्त [| 


वम्‌ 


क्व ग्रापुनिक हिदी-काव्य मे विरहं भावना 


श्रवस्य किन्तु कवत परभिचारोरे रपम, न्नयथाता विरही परवत्तिमूलक रत्तिकीदी 
ग्रपन हृदयम धारण वि दु खदायफ़ परिस्थिति कं ग्राघात को भी सुखमय मानकर 
मश राह्वान करना ह । दु ख उसका रनि दौ पुष्ट करता ह हनन नरी । त्रत दु स उसका 
स्यामरी भावनहीटा सरता, वह्‌ रि री पृष्टि करने वाला व्यभिचारी भावह्‌। ग्रत 
यह निरिवितटाह्‌ मि प्रपने उस्तविक रपम विप्रलम्भ, शगार का धृष्टता मरौर 
उमक्रा उरकपक्ता प्रा्द्यक प्रग ही ह्‌ । 


काप-दशापें 


नाटयास्त कं सामा-याभिनय नामक श्रव्यायम भरतने कहा ह-' दश भ्रव 
सथाम रयुतन काम नाना भावा म प्रकारित्त होना ह । सवप्रथम श्रमिलापा उत्पन होती टं 
रि चिन्तन, स्मति ततीय दगा ह्‌ । उमवे वाद गुण कौतन ग्रीर उद्य होता ह, विता 
छो सिति ह । सातवी लगा उमाद के नामस ग्रभिदिति ह -याधिप्राय्वाहै नवा ५ 
जडना कहत ै सवी ददा मरण ह ।पुर्प ग्र स्त म यह्‌ परम कौ श्रवस्थाए है। 
प्राग इनक लभण उ हानं इस प्रकार दिण है-- 
^ (प्रिय व्यकिनि क लिए) इष्टा प्रर माकाक्षा सं उत्पमन होकर जो उने 

समागम का उपाय करती है उम ग्रभितरापा कहतेरह।'* 

दूनी से कहे गए इन यचनोके द्वारा चिता का निदेश होना चादिएु--श्रियम 
मागम वम ग्रोरक्याकर मम्भवहागा। ? 

प्रिय व्य्तिकप्रिपयमगम्भीरचि तन ङ्सते हए तथा भ्न-य कार्या श्रपवि 
प्राक्त दृण ाप्वार दीघनिर्यामचने मो स्मनिकहतेहै। “ 

मग प्रत्यगा कौ स्वाभाव्रिर चष्टाग्ना स्मतिप्रार दयप्टिये यहंमूचितवथरना 
१ 
शदपष्छणनक्म मनामा प्रक्येद्‌ ॥१६६१॥ 
यनं स्मित स्यत्‌ दनय पिनन न्‌॥ 
भतुध्ति मृनथ्यनु चुर यणु) नन्‌ ॥१७ | 
उरग पयम्‌ > र्विाप पृठउयुने 1 
ठमाद पणम्‌ पषा नेद्‌ नयामिननवाष्यमे ॥१७१॥ 
नेम उद्ना रस्य दरमे भरय भवत्‌ 
गदुमतक्ि्जद्गयां चनिदषन ॥१५७२॥ 
प्य३ वान हमभ मई प्र दाममद्भ्व्‌ ॥ 
भवनप मामका प्रतिति ॥१७ ॥ 
गनाददनमप्रात न््यवा मभ्भयुनम। 


२" षद [र ३ विनिदिराय ११७५१ 
# ¬ नुक घ मनेननापयत्रा व्यै 
1 > ५९ 3 पामनुम्बनग्नना 


#, 


1१७७॥| 


-नत्वरयरत, मरत ॥ 
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कि उसके (प्रिय व्यक्ति) के सदृ ग्रौर कोई नही है, गुणक्वन कहलाता है 

प्रासन नयनम जवन काव दयेत है, नटप किन्तु निरन्तर (मिलन की) 
उत्घुक्ता वनी रहती है तो उस उद्वेग कटेते है ८" 

“यहाँ वह (प्रिय) वठा था, यहां खडा था, यहा वह्‌ मरं समीपव्रायाथा। 
इसप्रकार विलाप करने को (दुखपूण वाक्या वे दहन वो) विलाप क्ते हं ।“ 

“जव नायिका कवल उस {प्रिय व्यक्ति} के विपयमव्रातक्रने म मलम्न रहती 
हैतणाम्रयपुरूपासघणाक्रती देतां उम उमाद कहत ह्‌। “ 

शप्रेम क समस्त सुमा से वचित पूण निराया की ग्रवस्थामव्याधिटातादै। ^ 

पूदधनं पर जव बु वोला नही जाता (विरही) न बु दवता दै न सुनता दै 

उस स्मतियरू-य अनवस्था का जडता क्ते है। ^ 

“सव उपायाकं करने पर भी जव समागम नही होता ता कामाग्निम पडा 
हुमा विरही मरण को प्राप्त दत्ता दै # ° 

भरत के पर्चातं मस्टरेत काव्यगास् का दूसरा सवमा-य प्रण वरिद्वनाथका 
साहित्यदपण है। साहित्यदषण म काम-दगाग्रा का प्रिकचन विदवनायनं विप्रलम्भके 
सम्बरधमक्ियाहै वस्तुन काव्यम काम दशाभ्राकी श्रमिव्यवित विरहुनेयम्बथम 
हीहातीदहै। 

विप्रलम्भ के चिपय म इतना वतानं कै वाद कि "वह्‌ पूवराग मान, प्रवाम प्रौरं 
कम्णचार प्रकारका होता है' विश्वनायपूवराग की काम-दगाच्रा का वणन दस 
प्रकारक्रतर्है- 

श्रभिलाप, चिता, स्मति, गुणक्यन, उद्वेग, प्रलाप, उमा, व्यापि, जल्ता 


१ श्मर्यमलानामियाग्चष्टदप्ठिकयै | 
नास्त्य य॒ सष्शाम्तनेवयेत्दयायुखकोतनम्‌ ।|९७६॥ 


नयसत, भरत, यवाय रद 
२ राप्ते शयने चापि न दुप्यत्तिन दृष्यनि । 


निमेवोसमुका यस्मा-दवेमस्थानमेव तु ॥*=६॥ 


वद्‌ 
३ इद सिवत ददाभीन `दचोपगते मयां ॥ 

इनि चस्तेविनापऽपि तैविलाप प्रयोजयेत्‌ ।|१८८॥। --की 
४ प्देथि चापरा पुसो नो माद स उच्यने ॥१८५॥ वदी 
५ मामधनादि (9) मामे ग कम्य सप्रेपसैरपि। 

स्न निर्न प्श्चा-यायि स्मुपचायनं (॥१८७।॥ --वदी 
६ पष्टान किचित्‌ न श्खोतिनपश्यति। 

दा कष्वृ्वानृष्णाका त्नाया गतस्मनि ॥(३८६॥ वडा 


७ वै उन पन कियाद नासि समागम | 


ऋमाग्निना परदाप्ताया नाथते मरण तत ॥॥१६१।। वह 


० भ्राघुनिक हि काव्यं विरह्‌ भावना 


परोरमति (मरण) ये दगङराम न्दा वियोगम होती है) अरव इनमे दिनेष तृभण 
वहन दै । इच्छा का नाम ग्रभिताप है। प्रापि के उपायादि कानाम विता है।जर 
चेतन का वोप न रहना उ माद कहलाता ह । चित्त के वहक्ने म उत्पमन अटपटी पानो 
का प्रताप कहून ह । रीष स्वास् पाडत, दुवतता आदि -यायिहै। रमो तथामनकं 
च्ष्टापुयहानेकानाम जडताहैग्रौरमरण कौ मत्ति कहते है) १ 

इनक ग्रतिरिकत विना ने प्रयानक सम्बथम कामदवा्राका एक श्रौपः 
पृयक विवेचन निया 

“या म्‌ परसौष्ठव स ताप, पाता, दुलत, धरसि अधीरता अस्थिरा तम 

या, उ मात, पच्या भोरमरग य दम काम इग प्रवास म नायक नाथिकाम्रा म॑ होती 
द 1 इषम मसीनता का नाम प्रसौप्ठव है विरह्‌ ज्वर को सताप क्ते दै । सव वस्तुमरोमे 
वर्य हो मनि श्रसबि रहने है । कहीं जी न लगन ना नान प्रपृतिदहै। मनकी 
रूपता प्रनानम्बनता कहता है। भीतर गार प्रियतम कै ही दख पडनं को तमयता 
महन ई पपमयन्पप्हीटै।" 

विश्यनाय क उपयुक्त कामगा मम्ब थी ववचन से यद्‌ स्पष्ट है किउहोनं 
भण्तदरारा उव कौ ग वाम-न्शाश्रा कं श्रतिरिवतं रौर दगाभ्नौकैलमभी मिना 
दै-परमौष्टय, मनाय श्राति । रसना यह्‌ हैवि वेयाभरन के ग्गार विवेवनमं दीय 
मणा म इनत म्रतगग्रभ्नित हा सकता दैग्रथवाय उनमही श्रालसान ङी 
जामकनी है ? इसक प्रतिरिकन भरत शरीर विश्वनाथ की उमार, चिता, ग्रभितापा 


---- 

१ षच पएनानप्मङर्यातमरस्वतुषा म्यात्‌ ॥१८७॥ 
परमेगाप्ैवनास्निपुष रथन दरगमप्रलप्श्च । 
मात वरपिनद़ना मृतिरिति न्रा फामन्शा ॥२६०॥ 
भभा हटा, पिना, आ्टयुरयाद्िचि नम्‌। 
उ नादत्वपरिव्देदरनेवनायेननष्वि ॥१ १॥ 
मनद्ययापमनाप स्यायेनसो भ्रनयादूमराम्‌ ॥ 
१ ननि सात शरटनाज्छानादय ५१६२॥ 
नग्ने र्तनगानां मनमया ॥ 


दित्यः प ततीय परिन्येद्‌ 
र भाष्य ना क ख॒ विद्मनाथ ननी द 
मने ॥ सान्न नयो नागम्‌ दना 


र ग्वा जन भयूना। 
“क्प व्मण्र हि भ्य वन्त्नस्ेथा ।1२०८॥ 


कदा 


विरद भावना शास्वीव विवेचन ५१ 


प्रादि काम-दगाश्रा का तुलनात्मक ग्रव्ययन नी वहां ग्रनुषुक्तं न होगा 1 
श्रभित्रापाके विपयम सखाहित्यदपणम दूननाहीक्टा गयादटैकरि "इच्याका 
नाम अरभिलापा दहै भरत का विव्चन इस विपय म ्रविक स्यष्ट दै “वह्‌ इच्डाजो 
समागम के उपाय की परेरा करती दै, वदी ग्रनिलाषा है। दपणकार न नादूयगास्न 
के "कस रौर क्याङर टागा' का समाघान श्राप्ठि के उपावादिका नाम चिन्तादै कह 
कर क्रिया । दूनी तक समागम कौ इच्छा कौ वाव पटूंवाना टी जरत कै घ्नुसरार प्राप्ति 
काउपायदं! मस्त चिन्ताकाश्चय व्यि कं परति ग्रभिन्यक्त करन के माव प्रश्रयिक 
महत्त्व देतं है ग्रीर विश्वनाय द्राश्चय की मनावनानिक अवस्था पर । भ्रातयमनदीमन 
भी प्राप्ति का उपाय सोच सक्ता है, उस वह टूतीके समु प्रक्टक्रमी कतार 
किन्तु वद्‌ प्नावदयक नदी है ! क्या मरन मानिक पा के इख महत्व को नदौ तानते ये ? 
नही जानते, एसा ता नहा कहा जा सक्ता ! उन्हनि उसके वाह्य पका ही प्रमुष्रता 
सम्भवन इखतिए दी क्याकरि वह उसका विवचन (सामा यानिनय' नामके म्रन्यायमकर 
रह्‌ थ, जहां भ्रनिनयात्यक पन द ्रधिक भ्र्यागिन था, दूती स मनकं नावका कयन 
उसको श्रविक स्पष्टता प्रन कर सक्ताथा॥ 
नसत क्टन है कि उ-माद म नायिका श्रिय क अतिरिक्त भ्रय व्यक्तया सं घणा 
करती दै प्रिवकीही वात करनी ह) चाहित्यदपणकार के म्रनुमार उस (उ-माद) म 
जडन्येतन का वाय नरी रहना उमादकीदने दाना परिभापाघ्नाम व्रि्वनाथका 
कथन प्रविकप्रोढ ग्रोर मराक्तह्‌ । ८माद मन की वचनी म पूण माननिक ्रमन्तुलन 
की समवस्था, जो वान ग्रौरव्यवहारलानामप्रक्ट हाती है । विगिष्ट व्यनि पर ध्यान 
कदरितहा जान कंकारण रस मनम्बा यित उनामस्विग्रौर म्व विषयामे पूणा 
हौ जाना इसमं स्त्राभाविक ही ह्‌ । विरही नाव की श्रतिधयता म वड श्रौर चेतन करा 
भेद नी कर पाता, जड का चेतना सन्निव्रिप्ट मण्नकर उद्र ग्रपन दुव कामाभाक्रना 
चाहता ह्‌ । पुरूरवा मौर राम समभार ठोन पर मा प्रिया वियुक्नावस्या भ वन-लत्तादि 
को सम्बंधित करत हए दवे गण है। 
कम~दगाभ्राके नाम गणन म यद्यपि सखाहित्यदपण म प्रलाप का तमं वीरै 
जामरतके नाटयनाम्तमेहै। वन्तु विवचनम प्रलापको उने उमादके वाद 
र्वा है यहु कम वदत गया है । भरन क अनुसार विताप (्रवाप) दरक वादग्राना 
है । स्मति के यिक्य श्रौर प्रेम के प्रत्यावतन कं भाव म मन जव वटून वचनहा 
उठ्ताहैता जस्र विलापकं रूपमणूट पडता है वह्‌ प्रिवमरेनाय यहाव्ययवा 
यहा खडा था, यहा मरे समीप ञ्राया या ।* 
क 1 कोउमादकीहा विकि (वहत) श्रवस्या 
६ ला न पक बह्वनन उ श्रदपटी बाताकेक्टन काटी प्रताप क्ट्नरै। 
दर 1 म उनके अनुमार्‌ प्रलाप, पागलपन के उत श्रवस्या कौ श्रनात वानचीत 
हा दै। यही एक वत्त ्रीर विनय व्यान दने को यह ैकरि मरन की विलाप म मिलती 


५२ स्राघुनिक हि दौ-कान्य म विरह्‌ भावना 


जुक्ती कामगा माहिददपणङार का श्रलाप द्‌। नामने साम्यस इदं कुयएवं 
सामममाजा नरतादैप्रौर सावारण्त समभाजानामीदंकिनु नर्त का विलाप 
दपणक्ारन प्रताप मनिदिवनल्यमेभिनहै। विता केवत तावना दे ग्रापिवेयम 
पूर-कूरकर राना है गनौर प्रताय मानसिक सतुनन स पूण विरटिन एर दूसरी वस्वा । 
परवत्तीं सस्दन काव्यान्निया न तम देयाम क्म भरतक्ा स्वीकारक्रत 
हण भाप्रतपरकात क्ण दपणक्रार कान्या दहै। वट्‌ मम्मित्रण विधितता श्नपस्य है 
सन्तु ग्ननायाम टो मनापचानिक अपिकेहा गयादं। उद्रग की मानसिक म्रन्यवस्या 
प्रतापवस्यमप्र्ट हान प्र प्रयिकायिक पीडित हां उमादकासरूपधारणकरतती 
है । व्यक्ति पागल हा जाना टै पूय व्रिस्मत। 
सादित्वलपणकरार क प्रताप सम्ब पी यिवचन म स्मति कोस्वानप्राप्तनहीहै 
कृपा बहे उपतरा विवचन पूवराग क सम्यधमवरग्हथ। पूवराग मत्तामिलनदी 
भ्रनितापादा माग प्रयन्टान पर उमादी हाताहुग्रा प्रलाप कर बढता हे । स्मृति 
शरोर उदकं मानसिरं दद्ध पा यहा ग्रभाव रहता है। पूवरागम प्रभिलापा कौ एव 
निता प्रौर नमयता प्रवय हानी है रिनु प्रिय साध्य का मुख प्नुभवभ्रियहुण 
यचितस्यद्िषा यमी ब्रौर पचनी रौ पाटानरी। 
दयणग्रार ब्र परवान सम्ब तरिपचन म वधिते श्ररुचि प्रषीरता भौर ग्रस्थिरता 
परा राम जगाग्राका ठमभर्तकं उदामटी श्रतनिहित वरमक्तहै। उद्रगका 
सण लत दरण भर वहत है प्रामन गायन मजयनतायहाताहैनहुपकिन्तु निरन्तर 
मितन पा उलमुरता वनी रहना है तो उम उद्रगक्ह हं। कधम्रीर ह्प बानटहोना 
मन वचन रवम्भरा का परिचायक दै । यही इम भ्नोर भी इगित करता हेपि विष्ट 
गौ भ्र प्रिपपाके प्रति भ्रस्विदै।मिननकी उत्मुरता हान पर भी उसका माग बुष्ठिः 
दानिन प्रधोरला पिरही वै मम्पुण म्तित्व गर ग्रामात वरन तगती हं श्रौर इन दानः 
काद दउा मरन्यिर मरना न्ता । यह ग्रस्थिरना जव तव वहत मुखर नदी हो जाती 
नवप यदड्दरारै मूपरदानपरविग्ा उन्दी हो हा ता दै। 
पिःवनाव कौ घोष्ट प्नौर सनाप श्रादि कामं न्नाणेचितामउत्यन निराया 
पाहा पनिन्यतम्प ह! मिलन कम ब्रौर्‌ व्याकर हागा,मनकं इम नारको जव कोः 
मानहामूमनाताप्ननिगयनिरावा मरौर दुष व्िरहाका मग्रीन टोजानास्वाभा 
प्रिद 
प्राणना ्रोर टुलना व्याधि के पतिन मरौर उद नहा । स्वय ल्यणश्षार 3 
भमन गाम गोपन्याम, पराण्ननाप्रौर्‌ ट्यलनाव्याधिहै (पूवराग सम्थ-पी शिव 


चन) प्र दूदटुप्रय्य कामन्ाण मानकर 
गत्र उना स्वतत म विद्पप 
कृडने ङ प्रावन्यत्तरा नटो! # 7 ^ । 


सिनादमं प्रवय मम्ब 


† पौ पिदचन म तमयना नामस का वणः 
ण्गाद्‌। द्रा मयद्‌ मड काम-दगाक 


1 दम भरत कै स्मनिकाटीण्न मग मान सनद 


विरह भावन गास्तीय विवेचन ५३ 


त-मयता का लनण पिख्वनाथ रम प्रकार करत ह-“भीतस्वाहर प्रिय केहीरीख 
पड़ने को तमयता क्ट 1" ग्रौर स्मृति कालनण नरत के ग्रनुमार यह द्‌- 
प्रिय व्यत्रित कै विपयम गम्भीरः चितन करत हूए तवा श्रय कर्मा मश्रग्चिप्रकट 
करत हुए बार वार दीघ नि श्वास तेन का 'स्मति कहत हं। ' भरन तमयता स्मृतति 
का वह्‌ रग कटी जा सक्तो ह जहां प्रिय के विषय म गम्भीरे चिन्तने करता हुमा विरही 
बाहर भोतर उमी को दन लगता है । मायही विरहीके जीन का यहं नीक्टु सत्य 
हूक्तितमेयनाकेयकुयमुखद ण चिरस्थावी नही । प्रिय दूर दै, म उनम वियुक्त हुः“ यह्‌ 
यथाथ जयत मयता का ग्रनायास ही ककभार कर तेहम नह ऊर डालना ह्‌ ता वह स्मति 
भ्रमृतन हरर गरलं बन जाती ह, पिरह ्यकर्मामग्रठचि प्रवटक्रताहुम्रा पार 
वार दीषनि दामे तेन तगता ह्‌! निम्वास उमकी विवदता का चातक ह। 
पूवराग सम्ब घौ विवेचन म विदवनाय न यद्यपि उद्वेग नामक काम-दना की गणनां 
ठी षट तथापि उमक्रा लधण उने कही नदा दिया । प्रवाम सम्ब पी विवधघन म श्ना 
सम्बनता' नामव कामडइगाका जो लधण दपणकार ने त्रियाहै वह भरत क्री उदरे 
दगा के लक्षणम्‌ समानता सवता है । भन कौ गू-यता अ्रनालम्बनता कटलाती है" 
(विद्वनाय) श्रामन शयन म जवन ब्रोधहाताहैन हृष किन्तु मितनकी उत्मुक्ता 
वनी रहती है नो उमे उदरेण कटतं हं ।” (भरत) देप श्नौर काय कानहानाता मनकी 
गूयताहैदही,सावममितरन कौ उत्सुकता होते हुए भौ उसी सिद्धिम व्यवधान जव 
मन का व्यावनन क्रा है तो उसका भ्रव गू-यदहा जाना स्वाभाविक है। मनकी 
यह जडता जव श्रगा पर मी श्रवि तार कर लती दै ता^जत्ता" की लया ्राती टै। म्मा 
तथा मनदै' चेष्टानून्य हान का नाम जडता है 1“ (विश्वनाथ) “पून पर जय कुठवाला 
नहा जाना (विर्दा) न कुयदेखता है न मुनताहैतोउम स्मतिरन्य श्रवस्या कौ जटता 
सहत हं ॥ (भरत) विग्वनाप के भ्रनुसार मरण का नाम मृति दै। जरत ने मरण का 
ल्षण रम प्रकयर्‌ किया है---, सय उपाया के करन पर भौ जव समागम नहीदह्ोनातो 
कामाग्नि म पडा हूना पिरही म॑रण को प्राप्त हाता है 1" रति भाव म भरण दा का 
वणन प्राय फवि नटा कर्त क्याकि गोके की उपस्थिति से रति क भरम उन्केपम 
वापा उपस्थित हानी है । ग्रत दीवक्नालीन जङक्ताकोही मरण मान लिया जाता है। 
म्ैपम काम देगाघ्रा कृ त्रिपय म यह्‌ निष्वप दिग जां सक्त द विरह्‌की 
सनक मन सयनिया ही कामदां है । य उकट इच्छा के श्रतिरििन 


५ छवन्दीर। 
इनका ग्रा तम तन्व मिलन की इन्टा मरातुरता दही है। < 

कान्याम्तिया न काम-दनाएुं दस मानी ह--१ भ्रमिलापा, २ चिता,३ 
स्मति, ८ गुणक्थन 


उदम, & प्रलाप, ७ उमादे, ठ व्याधि ६ जडता ग्रौर 
१० मरण। 


शरनिलापा--मिलन कमी इच्याका नाम टी ग्रभिलापा है। इमम प्रमो प्रिय 
विपयक ग्रनक कल्पनां करन म तल्लीन रहता दै । 


५४ भरापूत्निक हिन्दी फाय्य मे विरह भावना 


चि वा-मिलन विसिप्रकारहो सक्ताहै । मागकौ कौन-कौन प्तौ वाधापुह 
उन सद पर क्रिन विन उपाया म विजय प्राप्नकौ जा सकती है, इन सव समस्याया पर 
चिननररनेकौचिना कहत । प्रयास मत्रियकंबुगलक्षमकीचिताभी टौ सकेती 
है। 

स्मति--मिलन कौ ग्रमिलापा का पयं ग्रवरुढ हान पर जव प्रेम क्रा उमुखी 
शाव दुष्टित हा जाना है ता विरही मने शाम वडनं के स्थान पर पी लौटने लगता टै। 
भरतौन बा ग्र परत्यावनन करक वह मिलन थो ध्यानम पान का भयल करता रौर 
र तरे चिन्तन म अपन प्रत्यक्ष वै प्रभाव पौ धनिपुति करता है। इसकौ स्मति दहतं 
दै 

पुणकयन-म्मति मग्रिय कासा नि"य जय इतना सूत भ्रौर साकार हा जाता 
दि प्रत्यया माज्राभास लने तगताद्रै ता प्रमी उस सुखद अनुभूति को केवल श्रपने 
मर॑यनटा पाता नाय गताम पूः पृ्े है । प्रियक प्रति पनप्रात रता टा रमी 
परपनी मृखद अनुभरतिा वौ मुवर करता हूमा प्रिय ता गणक्थन करता है। गरभिलापा 
मनी दुणक्यन गा ममाय रह मक्नाहे। 

दग, उ माद प्रर प्रताप--पिरह म॑ ्रतीत कौ स्मतियां मिलन की इच्छा को 
भरत्यने उलट वना ननी । वियुक्तापम्था के उम वतमान यथाथ ग्नौर विवगताम 
म्मनिया प्रदात्रा का दद्र बनवा दै ग्नोरमन वचन हो उरता दै । उलट इन्दा 
प्रोर परिन्विनिज-य पिवगता कमषपस मनव ग्रयवस्यित होजानेकौहीखग 
पदवद्‌ मनवा यद्‌ धन दुन जव बाणौ मौर -वहारमप्रकट होने लगता है तो 
भ्रमण प्रयाय श्रीर्‌ उमाद कहाना है । 

स्यापि जढता--जे शरत्यमिक श्रम शरोर उत्तजना के पचात दारीर जडहो 
जाता दै तनी प्रकार उमाम्‌ गरनयवस्यित भावनाग्रा क श्रारोह्‌ अ्रवरोह्‌ भरौर उनसे 


प्रपि प्रनियमिन भ्रटपटा चष्टाम्रामे विरही कामनभ्रीर रीर भी थक जाति है। शरीर 


रौ यपानम प्रन प्रारव॑ राग विरह पर्‌ श्रपना म्रभिक्रार जमा सक्तेदग्रौरमन 


पो पति उनकौ चनना बो वुपता क्रत जाती है यही जदताके रूप म ग्रभिव्यबिनि 

हा दै। पिय परवान्वि म निप्वियतां काभाव ही जडता की स्थिति है। 
मरण--जउता क व्रिलम्बित रूप कमर्ण कहते है । वह हम पटले ही स्पष्ट 

करवुकहैकिव्िप्रतम्भममरण (मु) गा वणन प्राय पवि नेही करते । क्याि वहा 


पनाय परममहा बान वारण रति य टि ध 
उत्कवप मनरुटि उपस्थित होती है। श्रत 
विर्‌ मस् प्रपम्या का मरणामन्न व 


ल 
भ भस्या दी सममना चाहिए, प्रह रीषकानीन 


विरह फा मनोवज्ञानिक विवचन 


मना दि 
पपा पास्य म घाटित्व के विरह माव का कोद स्वतत्र विवघन नदी 
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मित्ता । साहित्य का विर्ह्‌ माव" वस्तुद एक गमनुपम मान्त अरवस्या है जिसम मन 
क विविष परिष्यितिया ग्रौर परनुमेवो का मदतेपण रहता है } विरह म भर्‌ के ब्रादुत 
होने मे उन्न पीरा वे एक प्यव भ्रनक रूप उप्वित रद्‌ सक्त ई । 
मनोविदलपण नास्तिया न स्री-षुरूप के सम्बध म श्र कौ ग्राहृत प्रवस्वाक 
जिन निविघताम्रा क विशपण किया रै, उही म्‌ साहित्य के विरह माव गो खोजन का 
भ्रस्त ग्रघ्वायम वियामया दै। 

५ व्यतरित की समस्व मानसिक प्रकरियाभ्नाके मूत म स्थित जीवनच्छाविगप को 
फ्रायटियन भाषा म 11010 कते ई । इसी का ८६० 1910० (म्र की जीवनेन्दा} मी 
कहा जाता दै । इख ८६० 110"4० का श्रध्ययन भ्रौर विद्नेपण तव प्रपि सुगम दौ जाता 
है जव यह्‌ श्रमना कोई विषय चुनकर उसम व्याप्त म्रीर मराच्यादित होती है 1 ततव यह्‌ 
0णुत्स॑ 19५० (विषयत जीवनेच्छा) कहती है । उस स्यित्तिम टम इमे विपया 
पर एकीग्रचित दाते, कभी किसी विपय को भ्रपनात प्रर किसी को त्यागते हुए पात है 1 
यह ग्रहृण ग्रोर त्याग विषयो की यौन~नम्बघौ वेष्टाप्रा चे प्रसि होकर उन प्रगेक 
स्थितियामवे दाकर गुजरतादहै जोग्रतम जोवनेच्छा की सतुष्टि कामा प्रश्त 
करती हुड सर्तुष्टफे्प म ही परिगत होती ई † भ्रयात जोवनच्छा पहने विपयीमे 
रहती है तव इसका रूप प्रप्रकद होता दै, प्रकट तनी हाता है जव वह्‌ सी विपयके 
परति च्रिपागोल दोकर उमम धरपनी सतुष्टि प्राप्त करती है । इसी को वरिपयगव जौवनंच्छा 
क्ते है 

ध इस जोवनच्या (कामच्या) कं ब्रस्तित्व स हीसृष्टिकामुदर तम चमनरटा है, यह्‌ 
फ़ायडं प्रभति मनोविदतेयण विनो का मत ह । "निप्रिवाद रूप से यह्‌ विषय चयन विषरीत 
लिर्णो म होना वादिए । ° प्रयात जीवनेच्छा (काम) ग्रपनी सतुष्टि का विंपय विपरीत 
ल्लिगोम एक इुषरेके प्रति सोजती दै । यहौ स्मौ-ुखुप के मध्य भ्राकपण का रहस्य है 1 





१ 1116 0० वणल्णङ ल लाला पणा फण 8८ ऽए7०56८तै 10 पण्वल 
116 ८६०८० १०.६५६८६ 19 हलप्लम्‌ 
1८ ९९० 1४10 15 = वककट्स्या, छण न्पश््याल्छा ३०८७७ 1016 19 
२191४1८ इपत9 प्ण प 935 एदा एष 19 ०३९ ० तवीत्ला0ह् ऽद्पपदा 
00९०5, (११1 फीट 1६ 025 0८९०९ ०४]द९॥ [0० १६ ९8 1९0 क्य 
०९४१९ ६६०१८ कापञचट पणा जणुल्लञ णत्ण्छफाएषट 921८ १०0 दया 
य्पवण्पापट प्रलय, प्ण 0 ट णुद 19 अन्य ववत्‌ णि 
0656 5पप30005 0तल्लापट ¶6 इप्णिल्लऽ उट्‌ उल त्‌) 1635 ६० 
106 52115 िन1छप 
परऽ विद रष्वा (८ ल्म य ७९१५५701} ` ग015 
1216 एष 1901655 517400४ 7 94 95 
२ 0०6 9 {16 1४565 पषा पप ठछल्ननाग्ल्त उ (२१1 अ्कात 6015 
9४ {0106 0000516 ऽह = ष्व , 2 105 


५९ श्रधुनिक हिदी-कायम विरह मावना 


इपवुरत विकयन म फायड न एक मह वपुण तथ्य च उद्धाटनं किया दै \ वह्‌ त्य 
यर दि क्म एकप्रिपयम शरयनी सनुष्टि न पावर जीवनच्या काम" उसी विषय पर्‌ 
भवित नद्य रह सक्ती व्याति उरक मुनय स्यस्व मनुप्टिरै बहग्रहण श्रौरर्पाग 
करता है । यटि किसी कार्ण दरपन व्िलिर विषय के प्रति मोहुकौत भीष्धोडस्केतोन्ी 
उम पिद परिस्थिति म नी श्रपनोनतुष्टि वा योरत्यनिर्वासलतेतीदै। जव तक नही 
निका पाती ततं पीन का्रनुनय करली गनौर जव उमे उसका काइ उपाय मिल 
उानारेवो विमोन व्रिमी माधा म सतुष्टि के सुत का इवय्य ग्नुभव क्रतीदहै। 
जोनच्छा को सवृष्टि का विप वस्तुनी हादी,व्यक्ति होता है। वह आत्म का 
ध्मात कप्रनि आपण! ग्रे द्रास का साक्षात्कार हीम दूमरं ्रालमम करना 
चाट्न है! परिषयी ओर विषय राना चननं हान ने कारण ण्म दूसरे के विपो प्रौग विषय 
इन्‌ जाते = ययापि जिम प्रगार पवा म (ग्राम) टूसरे "मे" (शरात्म) को प्रपनी 
सनुष्टि द! विषय चुनना बर उमौ परवार यह दूना ्भी। दोनाका हित इस प्रक्रियाम्‌ 
पिन होता है। दोनाममदिनीकौभौी मान दानि हान से ग्रषवा किसी पौर्वा 
स्रधा परे कारण, हिति का माग वुण्ठित दोनसे जो स्विति उतने दोनी ह उसमया 
हा जीवना श्रत्व रहनी दै या नस्ति कं तिएव्याुन । व्याङतता कौ पौडाकोतथा 
वहुपोराजिननाप्रस्विनिपाकौजमदनादे उमौ पा साद्य म पिरह कट्ते दै +! 
कहने काठा-पय यट कि मनोरिग्सपण शासन म वि रहना कोई स्वतप्र भाव 
नहा मितत । उरौ पिरद भावन हार प्रमिया के विलग होन से उदयन बह परिस्थिति 
पिह जिनम्‌ जोवनःया कोमनुष्टि का माग किसी वास्यवश ष्ट होजातादै1 
पष म सदुप्यर मिद दान पालौ हृदय का उन भावनात्रा ढे दमन से प्रक 
धनुसूत्यामफः भाप्रम्वि्िपा दाजम होता है। ये सव अनुपूत्यात्मक मावस्थितिा 
पिर रो धिम्तन सापाशरा दे पन्गन भ्रा जाती दै । ग स्थिति्या हे -- नराय, उदासीनता, 
प्रारमपाडन, मान शर्पया, परपौडन श्रौर उन्नयन । 
नराय (४७१0) --परिन्यिति रय जीवनच्छा (काम जप प्रषनी सर्तुष्ट 
पदन परिपव मपानम समथ रह जातौ दै, उ सनुष्टि क ध्रभाव म भावनाभा के वरवस 
न्मदमजानपातयन्पिनि उलन होतो रै, उम वदनामयौ पीरा फा नम होता दै \ 
वायन तया म उम (सामल दे दमन म) 7 राद्य का उदन हाना बहा नाता हे । 
मनय रारण ष्टो पिर्द्‌मपौदाकाश्म्तितरहै। 
7 प्र पव्सप्ढ करक उम्‌ 1102 कप 2 वृण्ाल कदधच्पा एकप प 
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उदास्ोनता--कामच्छा, ग्रसतुष्टि कौ स्थितिम टिकी नरी रह्‌ सकती यह्‌ वाठ 
पह्ते ही स्पष्ट कौ जा चुवौ दै । प्रत निराशा की स्विति म भी व्यक्ति की रद वेतन" 
श्रपने ग्रसन्ताप को नुलाने गा-सा प्रयल करकं स्वय को यह्‌ जनाना चाहती दै किरम 
श्रमदुष्ट नही हू, दुखी नहीं हूं । इम स्विति म वह्‌ स्वय क! यह्‌ विदवाम दिलाना चाहनी 
दकि सरे उम विषयः से, लिसम विं वह्‌ पहते तस्ति की खाज करन का प्रयत्न कर रही 
यी, कोई मतलव ही नही दै, काई श्रामक्तिही नदो टै। विन्तु यह भुलावा चेतन प्रपनका 
दे सक्ता दै, ्रवचेतन को नदी] श्रत ब्मवचतन की अतप्त श्रनिलापा सचे फिरिभी 
कचोनौ दी स्ट्वीदै। यदी विर्टम उदामीनता (100८८०९) की स्थिति दै 1 
उदासीनता? ्रषनै प्रापक नुलावा दन वा प्रयल दै । उमम व्यक्तिस तीप कामा ग्नुभव 
बरना ता चाहता हं, कुछ माना म वहं ष्रता नी दहै, बिन्तु वस्तुत तसम्तिके वास्तविक 
सन्तौपका वहां फिरभी प्रभाव रहता है1 विर्ह्की पीडा विरही की मालती हौ 
सटती रै 1 
श्रारमपोडन (11850८6) --पीडा के दम निरन्तर अ्नुमवम ग्रषन को 
सूखी मानने कं लिए तालायित रह्‌ चेतना उसपीडाम ही सुखं का प्रनुमव कणे का 
प्रयत्न करन लगती है । वह ्रषने को श्रचिकाधिक्‌ कष्ट दकर -उन खव भावनाग्रा कोभूल 
जाना बाती द जा उखा मूल पीडा का कारण वी । (्रात्मपौटन' का यह सुत विरही 
की विवदता का चातक टी हाता है । यदि भावनाग्रा कं खुला पवकाण उनकी सतुप्टिम 
मिल जाता तो श्रात्मपौडन काप्रन ही नदा उठता) य्ामपोडन म सुख मरनुमव करन 
की स्थिति का मनाविदलेपण विन एऽणलप्ग कटत टं 1 
मान दरया (1व्वाणण्४) --प्राहत प्रहके कारण मान ग्रौरदप्याकाजम हाता 
है1 मनाविदतेपण शास्त के दूसरे प्रकाण्ड ब्राचाय “एडलर' के अनुसारं ग्रह चेतना का 
प्रथम नसगिक गुण है स्वेतरः प्राणिया परं श्रायिपत्य की म्राकाभा (1.०\6 ण ए०एल)1 
यह्‌ हम पहले ही स्पष्ट कर चूक दैवि प्रेमके शेत म विपयी" मरौर विषय दोना 
चेतन होते ई । विषयी का "विषय वस्तु नही हाता, जा एक यार श्रपनी हा जान परसदा 
के लिए श्रपनी ही हा जाएु्चेतना से मनिविप्ट व्यक्ति हाता ह । प्रत विप्य स्वय विपयी" 
दोर पते विपयी को ता ग्रपना विपय' उनाना ही है, उमे रतिरिति वट्‌ स्वय भी 
विस दुसरे विपय के प्रति भी विपयौ हो सक्ता दै। जव तक वह्‌ प्रहूते विपयीकोही 
श्रपना विपय बनाता दै श्रयति यद्‌ दाना एक-टूसरे के भ्रति चिपय विपयी हाते ह तव तक 
ता (तुल्यानुराग' रहता ही दहै, मान ब्रौर इप्या का प्रशन ही नही उठता 1 दिन्तु इससे मिन 
दूसरी दा म जव यह (परेमपातर) स्वय विपयी वनकर परेम से मिन) ब्नपना विपय 
कोद भ्नौर ठीसरा न्यक्ति वनालेता द चाहं वह्‌ त्रल्पसमय केलिए हौ क्या नहा, तय उस 
पटले विपय' कौ अह चेत्तना राहत टोती है । दसका कारण मनोविद्तेपणश्चास्तिया के 
अनुसार यह्‌ है--उस दद्या मे "पदल विपय' (प्रमी) को यह्‌ भ्रनुमव होता है कि ग्रपने 
विपय पर उसका एक चमन, एकाचिपल्य नदी है । इम स्थिति म उसकी अह्‌ चेतना “हीन 


श्प भ्रादुनिक हिदी काव्य मं विरह भावना 


भाव (ल्पाणा) ८०गफात) से पीडित होती हुई उस हीनता के विरुद विद्रोह कर 
उय्नीटैयदीप्मकं्षवम मानश्रौररदरप्याकीस्यित्तिकाजम होताहै। 

मरमपावर पर सनी दुमरेका ग्रयिकारद्वै किभ्वु वह्‌ मरे श्रथिकार के सम्मुख न॒यप्व 
हैणमराम॒तुष्टिमवहवुयवडेश्रग नर घातक नहींहै, यह्‌ चेतना जव प्रमीको हाती 
हैतोदप्याकौ माना युत ब्रा म कम हा जाता है ।* इसका कारण यह है कि यद्यपि 
प्रपिद्ारवुदधम्रधमदूमर क्‌ दाग वटाया जा रहा है इस दुखात्मक्‌ म्रनुभतिम॑रदर्षया 
ता र्दन दै किन्तु मरप्रयिकारका प्रभाय अनुण्णहै उसके माय म वोर बाधा नही, 
द्‌ यात प्रमा क] मतु्टि प्रन करती रहुत। हं । ईप्या क प्रलय कौ ज्वाला सा वेग 
तव हा पूरता जय मर ब्रथिवारबा कौ टूनरा छीनना चाहता है श्रथवा चीन तेता दै। 

प्रपोडन (34150) -ईप्या म ग्राह हा ग्रह॒ जव प्रम पात्रे कौ दुख देकर, 
कष्ट पडुचारर स्वय को मतुप करने वा प्रयल क्रता है तव विरह म परपीडनकी 
स्विति का जम हाता है। इमं मनापि्तेपणनास्वी 52015 कतं हैं । खण्डिताप्रा 
भा उक्यो ग्रोद द्ाचरय म इस वहत प्रमिव्ययित हमारे वाय म हर्द 1 परपीडन 
कौ दुन स्विनि म ग्रातमपानन प्रौर परपीडन लाना का ग्रपूव सामजस्य रहता है । प्रहुके 
मान दाने म वु हाता है परन्तु उम दुव सो वरा चनयकर तीव्रतर किया जाताहै। 
{ यकाक्ष्ट > पर प्रमौ एक पात्पनिं मुख म श्रपने हृदय की ज्वाला बो पतत 
मेरादै। प्रपनेवा श्रौर दूरे कामी श्रधितापिक दुख दकर सुस का ्रनुभव इस 
{पनिकीविगपताहै। 

मभ्िता जहां णक प्रार स्मय दुखी होकर ग्राम बहाती है घौर रानू वहानमही 
शृण व प्नुमयर बरी है बलां प्मपावर बो दुषी कर भरपनं सुख केश्रनुभव कौ प्रधिका 
पिकवृद्धिभी प्रतोदैः 
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बिरह भावना प्ास्त्रीयं वियचन ५.६ 


उ-नयन (5प्णाप0०)--'विपय म प्रतप्त "विषयौ" की प्राणयक्ति कौ या 
तो दुष्ठ्ति कर्के नरादय म डाव देती है या श्रत्मपौडन श्रीर्‌ परपोडन जसी श्रस्वभ्य 
दिगाप्राकी श्रोरल जाता हं । ्ात्मपाडन ग्रौर परपाडन के श्रतिरिकत ग्रौरभ्रनेक 
्रस्वस्थ दिदाणं ट्‌ जा श्रनेक माननिक रागा वो जेमदती दै किन्नु इनका वियचन 
हमारा विपय नही \ त्रत इमका इतना-खा टी वत करके, अपन मुख्य उदेश्य पर्‌ प्रात 
हुए धरस्तु प्रसर म यह्‌ कहना है वि दन भरस्वस्व श्रवम्या्रा कै ब्रतिरिक्त ब्रट्की 
सतुष्टिका इम दना म एक उपाय मनाविन श्रौर वत्ताते है श्नोरवह ठै भावनाघ्राका 
उ-नयन । उ-नयन का तात्मय टै श्रत नावनाप्रो केव ब्रत्यधिक कायगौलतामे युक्तं 
जीवन्‌ कै श्नन्य क्षेत्रा मव्ययं रखरर श्रयनी भावयवाराका पवाह्‌दइम इग सेमाडदना 
जा व्यनि ग्रौरममाज दोना वे तिषएु हितकर ह। 

'उनयन उस प्रक्रिया को क्त टैणिसमनस्गिक वत्तिया दो उनते मूत लक्ष्यसे 
हटाकर एन उद्या म तगा दिया जाता है जा च्यवित ग्रौर समाज दोना के लिए हितकर 
हो । नसगिकर प्रव्तिया का दिषो माइतो न्यूरािजे (एक प्रकार का माननिक राग) 
जसी श्रस्वस्व दिगाग्रामनो हाना हं जिन्त उनयने म वह्‌ समाजके लिए सम्य दिया 
महोतादै।' 

विरह्‌ क जिन भाव स्थितिया कः प्रत्ययनं ट्मन उपयुक्त विव चन म मनाविदलपण 
गास्तरफे ग्रनुसार करन कैव प्रयत क्रिया दै, भराय व मभी हिन्दी काव्यम पखरित हुई 
है { नाद्य रौर उदासीनता न तो हमारी उयक्तिक मुख-दुख कौ भविता नो परण रूष 
सं श्राच्टादितेकर ही रखा है, श्रात्मपीडन ग्रौर ग्रात्पपीडा कां उन्नयने महादवीकी 
कवित्ता क प्रान प्रग दै 1 मानि द्या ग्नौर परपीडन के उदाहरण भौ श्राघुनिक्‌ युगकी 
स्फुट श्रौर प्रवय दोना प्रकार कौ रचना्रा म -वून नहो । उन्नयन कौ प्रमिव्यक्तिभी 
पयपप्त माना म॑ हुई ई विरहं के लगभग मव मनोवनानिक सूप म हिन्दी के प्रापनिक 
कालममिल जाते दै । 
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द्वितीय त्र यथाय 


भारतीय साहित्य मे शु गार रौर विरह-भावना 


वदिक, बौद्ध ग्रौर पौराणिक साहित्यमेश्यगारकी 
अवस्थिति प्रौर विरह 
वदिक साह्य 


विरह भावना क़ प्राचीनतम भि यद्रि ऋमूवंद के दराम्‌मण्डल म॑ मिलता टै 
मिसम वर्क ममयकं बोक्गौनं म्लितहं । दधिक शाप के कारण उवौ राजा पुरूएवा 
प दयोडवर जान के तिए याघ्य हाती है । इम परिस्थिति न पुरूरवा को प्रतय'त प्रस्मिर 
वना दिया ! वह पर्गगा जिनकं स्नह्‌ का उदनी पर एकमात ्रथिकार था, स्वय उसके 
भरपनघदामर जिने श्रातिगनपाग म वहदिन रात भ्रचणनीय मुख का ्रनुभव कसती 
था \भराजउवगान लौट प्रान बी विनय कर रहं पे रौर वह्‌ उन करण सन्ध प्राणना 
य प्रय्तना वर जान कं निए प्रसनुत री । म्यग फी उन स्वेच्छाचासिणी देववारागना 
यो वह परचारा मानव परितने दिन वाध सक्ता वा। 
उवगा प्रिय विद्ोहकौ वाम पीडित नहा थी, यह्‌ नहौ कहा जा सकता । बह 
वदवागगना न हादोत्त्िभानारी परी । कत्त श्रौर हृदय कौ भावनाकं मषपम 
पिवणउणीकयगठ क्रितन माभि ई 
पम परवुम्टारकट्नका कया प्रमावहागा? वहम,जा नुम्दारे जीपन सप्रघूप 


ाप्रपममिग्णमा व्िद्रीनहा गर। परल्रगरा घरनौट जाग्र मुके मना उतना दै 
दुमाघ्यहै जित्रनापरनक यकर रखना} \ 


यहो विवभना टन गन्ना म गमौर भी कग हा गई ६ै-- 
नदा नदापुर्रानूम मरना नरा, 
----- पद्मस्य व तुमे प्रपनोनूषाका ग्रास न वना सक, 


॥ 
2 भन नन4 पाम्‌ वा केन्य नकत नशि वैगेन । 


~ छणद्‌ महिता, मदन १०, भ्नध्याय स, मून ३५।४ 


| 
र शवष्य दपर पवृ भागनिशपषमाननिये । पु 


भारतीय साहित्य म श्रगारं भ्रौर विरह मापना ६१ 


श्री के साथ नादवत मघी नही हा सक्ती, 
क्याकिस्नीक्ाहृदयवयतरमके समानं) 
उवनी मरौर दुरूसवा की इस वियोग व्यवा को क्ण विप्रलम्भ कमै भावना के 
श्रतगत माना जा सक्ता है! सावारणतव मरणः के पर्वात्‌ ना जवप्रेमी को प्रियते 
भिलन रौ प्राना वेधी रहनी है तव कम्ण विग्रलम्महोताहैकिततु दविक दापश्रादि 
के कारण विरह को प्रवधि जहल म्ननन्त हो जानौ है वहां भीक्स्ण विरह मान लनाही 
भ्रमुचिते नही हाता । दुप्य-त सकु तला का विरह भो इमी प्रकार काया । 
ऋम्बदकं दमेव मण्डलम हा पित गह्‌ म स्थिव कुमारी क याके किसी प्रिय व्रथवा 
प्ति का ग्रभिलापा करन के लिए मकेत मिलते ह्‌ 1 एसा एक उदाहूरण धापा का दै 1 
वदिक ग्रथ म वहुविवाह्‌, उपपति च्रादि का श्रस्तित्य भी भिलता है 1 “वरूण 
प्राम्हासि नामकं कमम यतन करनेवालं व्यक्रिन की पली म उसके गुप्त उपपत्तिया वे 
विपय मप्र वरन की प्रया थी । दसम स्पष्ट प्रतीत हता है दि विवाहित दम्पत्ति कै 
श्र्तिखित भी स्यी-पुस्प के परस्पर उःमुखौ भाव का इस युग म श्रवकार धा । प्रयववेद 
के कुल कौडिक मूत्रा मप्रिय पर प्रनावे दालन प्नौर उनको वयम करन कं हतु प्रयुक्त 


१० 





| | 
युनर्स्प परेहि दुगपना वात उवादमन्मि । 
--ऋम्वेद सहिता मरटल १०, रयाय, सूत ९५।२ 


| | ॥ 1 
१ पुल्प्वोमा मयम म्र प्तौ मा सवा वृकरानो श्रिवाम उकन्‌ | नयै 


स्मैणानि स्रयानि प्तनि सालावकाखा इदमान्यता ॥ 
। । पहा, मूल €५।३ 
२ जीवर्ूनतिवि मयते श्न वरे गाधामन्‌ प्रमति दाधिुनर्‌ 1 


त | ॥ ॥ 
वाम्‌ पिम्योय्‌ श्द क्षेरिरिमय्‌_ पतिभ्यो जनय 0 ॥१०॥ 


| 1.1) 


न तन्व वि सेदु पप्र गोच युवा द धव्या चेनि योनिषु । 
छक मी स्न गृ (नमसित तदुस्मक्षि ॥१९॥ 
श्रा सदम्‌ नः द्यु छ जयमन । 
श्रभूत गोपा (९ ५ प्रिया ५] ट अशासदि ॥१२१1 
` ऋमयेद्‌ महिता मण्टल १०, अभ्याय्‌ ३, मत ८० धरकादक्‌ अजमरिय वदिक यन्नालय्‌ 


६२ भ्राधुनिक दिदी काव्यम विरह भावना 


प्रनङ्कमोंकारलषदै। 
प्रियतमा रौ स्नदपरुण चिनवन का प्राङा एक्‌ प्रमी प्रम फे दवता बा 
परादान कसला है पन मयु पवित व का मदुमय वनाकुर माना वह काम फे तश्च 
बा रिभातगा-- 
मरे जिव परमथुकी स्विति हा; मधुकं माधुय समेरी वाणी श्राप्नामिन 
द्‌ ए जरित्रे मराप्रिय मरेप्रभावमभ्रा जा मरी प्रियतमा मरे ग्रदुकूतहो जाए।! 
जमवायु च्वौ परक निनकारा यहाकर उ जाती है वस ही तुम्हारी भ्रासा 
मरी प्रभिवापाके म्राधतहाजावम्रीर तहु भद्र । तुम मुभ श्रपना प्यार दागी 
मुभेम विमल नही रह्‌ समाया । 
वतिक साहित्य के श्ुमारिक कथोपक थन सकं स्वाभाविक भ्रग नहह, जन 
साधारणम्‌ प्रचलित मम क्याग्नोकेश्रवनिष्ट त्प है। पूव-बदिक ग्रथोमं प्राप्तये 
भ्रयनेपवत्पिक्रात क उत्तर युगम उपय नही होन । 
प्राह्ण प्रवादे ममयतकसमाजमस्वाकाष्ः मरिताकातर की प्रवेणाहीनतर 
हागयाया।दारातकंप्रवामप्रमव दरगार सावना का दन्ना यव है यथपि 
गतप ब्रह्मण मपृर्गयाप्रीद्‌ उवनीकी कथाक मकेतहे कितु इनक शगार कं 
गामव म उमा वपर ्रनभिन है । ब्राह्मण ग्रथाकं बुदखकर्मामश्यगारकास्थान 
भरवप्रमिताहैरिननिघमयिद्धानाव) परसूता य॑ मपुख वहु भी नगभेग गुना 
दीदै। 
वरानता बौद माहियमश्रमार पा विनि 


ण्ट महत्त नहा भिना । धमभ्रीर्‌ 
णन क जनित ग्रनाप्रीर समस्याप्नानौ 


९ सतभ्ानम हौ उस युग कं मनस्वी व्यरितयां 
गोप्यानर्दा तथागिन्िर्दिमीजनजोगनम कोमत भागनाग्ना का प्रभावहो गया 
भाण्नानहाकेद्राजामकस्ता। पातीता वेह प्रारम्भिक साहित्य तथा प्रारम्भिक 


पराणिति यापा दुनाग्यमश्रत भ्राल नहा > सित सन्डृत प्रारतकी दात्र चश्रमल्व 
कौ प्रम्यराकीजमराय्ीकन्यम वश्रवन्यदारहाहागी। 


] 
१ द्द्िकम्रवरेमयुन हनू अ ॥ 


| | 
ममन्द मत्न न्म्‌ (िन्युपायनि | 
म ग-वेद प्रथम वार ५चम्‌ भरनुबाक 
स्विवन्पन (गतत श्र) 
२ ९२ भूषय भश्च न{ अद मयार्ति। 


धथ मप्नमन्‌त्‌ मनायपामं स्मि प्तायया श्त ध ॥ 


` त सिव प्र, पठ भदा मथव नन (रौरिक ग) 


भेररतीव साहित्य म श्मार रौर विरहं भावना ६३ 


बौद्ध साहित्य 


दोघ विवाय नामक वौद्धग्र-थम एक प्रघ (गुव परहधस्तुत) के म्रन्तगत 
सौभाग्य सं प्राप्त यह्‌ प्रणयगौत प्रेम कये गरन यता ग्मौर प्रिय प्राप्ति कै लिए उनकी 
त्रिकवता का प्रतीक वन गया है-- 

"जस शाक्य मृनि हष विद्वत्ता स मुभ्य, ध्यानावस्थित, स्वय म॒खाय हृष्‌ से, 
जीवन की श्रमरल प्रान्तिको खतम निमन रटत रोर मनन करते है, क्से ही प्रो 1 
मूय थौ निभा। तुम्हारी खोजमनलग्नहे 1 ' 

°यदि दवयोग से ३३ देवताम्ना कंस्वामी भगवान शाकिय मुभे कमी वरदान दे, 
तो भ उनसे तुमह मांग सूगा । भ्र भद्रे । तुम्हार लिए मसा प्रेम इतना सगक्त श्रीर्‌ 
स॒मथदटै 1 

तिम्बारू्न नामक ग धव की कया मूयवक्सा के प्रति मातलीग सवाङाशचके पुत्र 
िखद्धि कौ यह शरन श्रभिसापा, विरट्‌ भावना म पूवराग के रात मानो जाएमी \ 
बौद्ध साद्य की यरीगावाप्ना ममी प्रणयमूवरक रहस्यवाद जमौ कोई चीज नौ 
भिलतौ । बुद्ध कौ पति मानकर दइनमम क्सीन मी श्रपनी भावनाभ्ना को रमरामिवयक्रत 
नही किया, उनक इ हान वैतत विताकस्पमरही दवादै। 


पौराणिक साहित्य 


पौराणिक साहित्यम भी ग्यार माव के ग्रति यही उदासीनता नित होती है। 
प्रेम यद्यपि इन एोतिहानिक्-पौराणिकं गाया का मुख्य वियय रहा है्दमयन्ती, माधित्री, 
शकु-तला श्रौर मीता कौ कथा परेम का ग्रादतदं चिन्तु पौराणिक सेक का लदय इनके 
दाय धमर तया कत्तथ्य का प्रतिपादने करना धा, रति भावे का सूक$षम प्रघ्ययन, विश्वेपण 
श्रीर्‌ दि्दगन नहा \ परवतीं सेखका न इनके भ्रनुभूत्मात्मक्‌ पक्ष क ग्रहण क्या प्रौर 
य॑ परस्छृत महाकाव्य त्रौर नार्कोकी मूत स्पदना वनं गड दमय ता प्रीर सव्ुन्वता, 
माघश्नौरकातिदासकी वाणीम भ्रमर हा गइ। मीता की प्रणय-क्यान तां वाल्मीकि, 
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६४ श्राधुनिक हिदी-कायम विरह भावना 


कालिताम, भवमति तथा मस्टेत के न जान कित भ्रश्य कविया की भावसरिता को 
उगित्‌ तिया गा, उनङ़ भायाचान क्त श्गारक्रियावा, सुत्रसे सुदर सुवासित 
कुमुम उनम सिलाय व । 
पौराणिक यम का महाका व, वाल्मोदि को (रामायण ,इस युग की रति विषयक 
उतयनीनेता के मह म सहृदय पाक का विथाम दनमाला हय भसा स्थल है । बाह्म 
क्रानक्पि दूल्यन एक भ्रार वहा सौनाहरण कं परसय म राम कं विर्हगा मृकष्म 
मनावनानिक टिग््न परिया है वहा रावण क ययन म विवन, विरह्‌ की वपि व्यतीत 
रलाहदसाताकानी | रामायणे ईन्वमगमेवामीकि राम की मनोदया का 
चिवण इत प्रकार क्रतं है-- 
साना ङा नयन की श्रभिप्रापा स सम त५मण जव प्रत्यत शीघ्तांसं आध 
भर्व ना बह नूना पडा या । उस एमा दख वह्‌ वहुत उद्रिम्न हा गृण । 
मनाम वियुक्त वह पणगाता रान वा देमत काकमसिनी फे सदन धाना 
हानितगा॥* 
उम ममयद्माश्रमव वलमानारारहयथ फू कुम्दलाए हए ये, पक्षी उदाष 
4 । यनेना उम “वन्त श्रीर गामारीन न्व त्यागरर चल गएु च | 
साना कना यलपूवक खाजने पर भो न पाकर राम की प्रास लात होग्ग्रीर 
यविकिणिमदहागण। 
प्राम वेत्म्ब उन्-वेर मामू व कटहर, वरह श्रनार चपा प्रौर कतक 


या पाम जाकर उनत मोताके विपयम प्रन करत हए महायरस्वी राम भ्रान्तसं 
सगन व। 


 प्द्नाग्या जगाने ओदर नलानम ॥ 

गूपवनाक्सय सथ्य बभूदारग्नमानम ॥ 
गर्भा रामायण , पतग ६०, श्नोक ई 
या प्रथाना पर र्ति मानवा -ल। 
निपातिल्कि घ्द हूमये पत्मना ॥} 


बदा, इ्नोक ५ 
२ रु उ देद्श्द भ्वानदुपमये "तन्‌ | 
न्वा वहिन पिदिन मव्नवनन्न-्‌ | --१९) स्लो% ६ 
चकन नयतु मनव बने प्रिया ५॥। 


गा$खश्प तोन त 
तने उनहमःच्‌। पनम्‌ बुरा रान्‌ 

व ्माननन नका ए सवा गमा नावा 11 
१ र्दा दार ववर कश्नलया + 
पनसेक्ने कन्व नाद्दल 


य । चदा स्नाक १० 
1 


स।[ च), ०, ६३य्‌ 


मरतीय चादित्यं म गार श्रौर विरह्‌ वना ६4 


ग्वक्लाम दही नही पयुप्रासे नी राम न सीता का वच्तात पूदया,मगास वह्‌ वले, 
धव्या तुम मगाक्षी मोता का समाचार जानत हो ? वह्‌ मगनयनीमेरीकाता प्रवश्यही 
दरिणियाकेमाथ हागी 1१ 

सीता की श्रनुपस्थिति सं उत्तान राम की भालका कमी-कमी उस चरम 
स्थिति पर प्रव जाती है जहा मीता कौ एव मरूघ्म सद्ग मूर्ति उने ननावेममुष 
उपृस्िन हटाकर ग्रनायासहो ग्राक्कहा जाती हं ग्रीरतव-- 

द चारूहामिनी जिम मेने श्रमी देवा था, वह्‌ तुम नही यौ । श्रवदय दी तुम्हारी 
जीवन ताताकिमान समाप्त क्रदीदे। श्रययादम दाश्णदुख म मु इस नाति 
सयात दखकर तुम मरी उपक्षान करना ।^१ 

विन्तु फिर भी रामक्चा विताप कर्ण रस नदा विध्रलम्म ही दै क्याकि ६ 
गवं एक दगाक म वात्मीनिं स्पष्ट कह दत है कि-- 

(सीतासे मिलन की पण श्राया सित राम उम विगाल वन मभ्रमणकरते 
हए उह खाजन का ध्वम उठाने नेम, रथात्‌ मिलन कौ आशा काप्रित्यागनक्रके 
राम वार-वार परधम न उम विगाल वन म मौत्ताका खोज र्दे ये। ' 

रामक्। विरह निरा होकर कटी एकाततम वटकर रन वाला विरह नही है। 
उसममितन क प्राना ही नहा प्रत्युत उम श्राद्या को साकार वनानं का प्रयत्न मी हैष 
शातते राम पवत, नदी, वन ततादि तथा पनु-पभिया मे पते परत थक गुह इस 
'विवदाता ग्र रामका पौरष जाग उव्ता दै प्रीरतय-- 

"यदि दवता मरा मता फौ चाहे वह हरण कौ गई हो प्रथवा मत ही क्यानहो, 
सवगलमुनेलौटानदगता म चराचर सहित सारे जगत कौ ही नहा प्रयुतं तीना लाका 
कनष्ट कर डातूमा । यह्‌ कढते हुए नेथ से रक्ताभ नंतर रामने हाथम्‌ धनुष लिया ।' “ 

तच लक्ष्मणने उद्‌ समभाया-- 
“जसचदमामथा, सूय मप्रभा, वायु म गतिश्नौरपथ्वी म शमा नियमित 
४ श्रववामगरारद्ठा मद तनामि मैधिनान्‌। 
मगव्रिपरिख। कन्ता मुगानि स्तदेतता भरत्‌ 1 





[8 --वान्माकि सामायस्‌, सग ६० श्लोक २२ 
२ नेव सा नूननत्रया हिम चास्नन्िना। 


छ्च्छपरप्त नमा नून यथापचनितुमति ।| का नोक २६ 
३ तथाम गत्वा विषुव महद्वन 
पाप्य सव पवय मैमिली प्रत्त । 
श्निष्टितारा सर चकार मागे 
पुन प्रियाया परम प्रि मम्‌ ।} --ददा, सोक << 
४ हृदाग्रवा सामने न दास्यति ममेश्वय । 
तनाशूपा दि बदरा न दास्य स याद प्रियम्‌ ॥| 
नाशयामि नमम त्रैलोक्य सयराचस्‌म्‌ 1 
इयुकतारोषारा्नानो रामो निष डयकामु वम्‌ 11 -क्ट्‌, श्लोकं ७१,७२ 


६६ भ्राधूनिक् हि दी-कान्यमं विरह्‌ भावना 


स्पचस्ट्लीदैवनना भरापम इन चार मुणाके सहित उत्तम यन स्वित दै । एककं 
दमषराय कं लिए मम्दुण जमत्‌ का नारा करना ्रापकं लिण उचित नदौ है  ' 
रामकी दम मनना का वास्तव म पूवराग प्रवास, मान प्रौर म्ण, विद्द्‌ 
कहन वायाप्रना र भ्रनगत नटीर्पाजा सक्ता। प्रथम तीन नलामत्ताबह्‌ 
ट रानद्य,चनुप्र कं वहुतममीपद्राजाना हे किन्ति फिर नी वह्‌ करण विप्रलम्भ नहा 
दै माताकी ्रनायान ग्राम मश्ननुपस्थिति म यह्‌ गका हान लगती है वि सम्भवत 
-ग्नकाक्रिसौबवपयुनणखानिवाहा त्तु माथ हा यह स्मरण रखना होगा रिग 
पटनानपटत दा शूपणगा विक नागौ वना जा चक) हं। दण्डक वन निगाचसस 
प्राक्त ग्रत विमा निशाचर नारा उनक हरण किए जान वी सम्भावना ही श्रधिक 
हानी है! गमकन्नवाग्रय म चाह वह्‌ हरण कौ गद नो, यह सम्भावना ्रारमी 
भ्रविक्रम्पष्टहा तानाह । यहटीक है कि नताम मिलन भ्रनिश््ितिहो गयाहैगिन्तु 
भरिसीदत्रिक शापक कारण नही। श्रत दास्य कल्ण विप्रलम्भ की भाषवनाके 
भरनलगतएम का मिर> नहा भ्राता यद्यपि वह उमकं वहत निकट है। कनि दास्निक 
नुन चक्रनवौ पाव्य भा नहा है । उसन एक ययाथ परिस्थित्तिका निमाण किमा 
रीर उमम रमत का ना पूण श्रवकागा दिया का-य नास्ती उसक भद प्रभेद वादम 
रत रद्‌ । विविथ रूपात्मक मानवा जीवन की श्रगणित परिस्थितिया कामिल 
ङित विभातनाम पाय सक्नानी सम्भव नहा दै । प्रत्यक परिस्थिति एक नवात 
प्रभेनकाजमन्नमसमयहै। 
उदय, प्रताप प्नोर उमा ल्गाग्रातरा चित्रण नी वाह्मीपरि न सपलतापूवक 
त्रिपाद । मीताकान्रानममनपाक्र गाम रद्धिम्न हयोगय रै, मनकी वचनी हा उदगः 
दै।नानाग मिनन ता ्तट इ दटातयाट्गणहाजानम वावा उपस्थित हानं ककार 
रामक मनवा गन्तुकननप्टहा गवा दै। मनकी दस वस उदासीम प्ति श्रपनी 
५ समदना प्रवर कररहाहं तग माना रो रह्‌ये, फूल कुम्दसाय हण व, पा उदाब 
4 मन यह प्रव्यतेन्था ववायासप्रष्ट गता है, तव प्रलाप तथा "यवहार 
श्ट हन “भर मान वद्वराती है सातावा वाजनपर न पाकर रामको मरं 

आदा गपोर व उमत्तदागण। चपा व वतवाक वशा क पाम नार उन 

(111 

1 मनङाद्ल्नरामक्‌दन न त भ्मन्ुजन का नूच ८ 
---- "लगा मष्ट पदाद्‌ चाम्हामिनी 1 जि रमन रभा द्वा 

४ ५4 नस प्रनम्य न्य 

ण्व १६ क ४ वद (1 
सोर $ पवनम ॥ 


०४११ गार | 
प नरि रमावय, खम ६५, श्लोक ५ ६ 


भारतीय साहित्य म ब्यृमार ओर विरह मावना [| 


या वह्‌ युम नहा हा, दुम्दारौ जीवन लात ्रवदय क्िमीन समाप्क्रदी दै । प्या 
इस दास्ण ट्व म सोता मरीऽउपगन करली + 

प्रापे श्रगलौ पिरद दद्या जनना राम नं ग्ननुदूल नहा यौ ‡ महायःस्वा रामन 
तटाषम धनुष लकर दगताता तद कौ नम्तिकातरतकाराग्रौर तीनालाक्राकानप कर 
डानेनं क सकरपर क्रिया । लदमण क नब्दान एक गार छिर उनकं महान व्यत्रिनत्यकं 
यथाय मे उनका, उनके, भ्रन्यवस्थित मानम का परिचितकराया योर श्चा, प्रभा गनि 
ग्रीर क्षमा स युत्त रामके माट्स रीर सामय्य न उन वावाग्रा कादर हटाकर सीताका 
पून प्राप्त वियाजौ राक्षन कुत के समू विघ्वसवाक्रारणवेन गद 
' विरहे मावनावौी दूसरी श्रभिव्यश्िन वाल्मौप्िः रामायण म सीतावै पन मुद 
हु । बाल्मीकि कौसीताकंबिरहुमनिरााकाही प्राचिष्स्य है! इस पुणनिगवाममा 
रामक परति प्रनयं श्रास्या व निस्मीम विद्वा कात्याग सीतान नटी त्य ह । नाश्य 
के श्रायिक्यम मीताकतो कमी-कमी र्मा लगता है क्रि नम्मयत राम धय्यि लौट 
है रौर इसीलिए वे उमके च थन मुक्त करन नटी प्राय ॥ 

ह्‌ राम । पिता ब्राज्ञा पूरी करके सम्भवत नुम ग्रया-यातौगरएु हा, वहा 

मुन्दरनेना वाली रमगिषां क साथ तमय नयतोत क्रत हाय । ! 

शरितुराम कौीश्रारस प्रम कं प्रतिदान का भ्रभाव मीना कौ एकनिष्टताम 
वाधानटी डाव मक्ता उनके लिए वह्‌ प्राणद दने कौ ना तत्परटै } 

^ मेर चव कामना तुम्ह खित दँ तुम्हार चिर प्राण न्न कनो नी प्रस्तुत 1 
परन्तु मरे सय पृण्य विफलहृए्‌ ्मैमदमागी हं (इन दमनीय घरत्रस्याम) चशास 
प्रयवाचिष खाकर मश्रामदत्या करसूमी ईरितुं इन रालच-नारा म॑मरी तनी 
सहाणता करन वाचाभीतांकडनटाहै। २ 

निकै चरम नणाम टो सीता इस प्रकार व्ययित हाती ह प्रयया ता-- 

हं राम तुम क्ृपाु ग्रौर सत्वनती हा । वया तुम नहा जानत कि मँ यहा रासा 
र हाय मद्यपा म श्रावद्ध ह । रा 1 मर्‌ पण्य ग्रौर तप मव वित्र हए * कहन हए बह 





१ वनद निपभन ज्वा 


2 वनाच्च रणत्रोस्च। 
द्नामल्यु मन्य विपुले भ्त 


र्यते कनमय सता ॥ 
--बा मणक रामाय सा ६५ दोक २४ 
= "त तु राम त्वयि नातक्ाना चिर वियास्याय निद्र मावा । 
मप चेरलाभ्यत्पं तरत च चच्याम पिग्नापवनमर्ग्रमाग्या ॥॥ 
सा तदिति चरिध्रम< त्यनय विष्य शन्ते शिन वाप । 
विषस्य दाता न दि मन्ति कश्चच्यम्यन्यवा वेद्ननि रातस्य वदा श्लोक १५, ०६ 
रे द ! राम्‌ प्षद्यत्रत द्वाद 1 पूणछचद्रप्रन्मिवरक। 
दा जीवनोक्स्य भिति ब्रियर्च व्यान गा बत्म हि राननानान \1 


श्रनयदवतरमेय चमा च भूमौ च श्राव्या निचयश्च धम) 
परतन्यात्व व्फरिन ममद क्वा क्ननष्व्व गरदपाखाम्‌ ॥ “ब्दो, इ्नाक ११, १२ 


५ अआधुनिर हिन्दी-काव्य म विरह भावना 


राम दृास्मरनकरतीहै। 

बामीकरि फी साता श्रपनगुद्धरूपयम मानवी हं। श्राया निराशा, विद्वासं 
परपित्यान लना ही प्रकारक माय श्रौर विचार ह्यं वो श्राप्लानित करते ह। वहे 
पस्वनी विया क] तरित तरनी जमलम्या माना नही है जा विरही स-सा आचरण करती 
हई + दम नता ननि जानती $ कि रमतां त पिता है, राक्षसो काना करके 
श्रय्यगा उन दछरन मसमवहान। 

पिरह भावनाका ण्ठ तानसा दिम्द्न गाल्मीकि न वालि कौ मृत्यु पर तादा कं 
पितापम कया = रप्या भाव चारी हपम ताराकी व्यया का प्रर भौ श्रधिक 
वागन प्रन कर र्हा ट-- 

टैप्मिव मरगस ङा निरस्कार करके तुम ककडास भरी सतम धस्तीका 

प्ानिन कर रद दा । तुम्र सम्भवत यमुमती मुभमं पअयिकश्रियदै।'" 


सस्त साहिष्य मे विरहु नावना (सक्षिप्त विवेचन) 


पौराणिक गात्र बै उपरात मस्त के मटाकाव्या श्रौर नाटकौ कायुग प्रातादै। 
षमयुगमगिपरतम्नकं विभिन्न नना प्रौरविरह्‌की विभि न स्थिततियो को प्रभिव्यत्रितिका 
पयात प्यक प्राण नग्ना । मस्त सारित्य म विरह्‌ भायना का विवचन करते दए कुच 
नालपराफो नी उगवं प्रतगन यहां सभ्मिनित कर लिया गया है, क्योकि सस्कृत कनाटव 
शाद्रनतम विममारलीयम्रौरदङुदमाताम्ाटि काव्यकीकोटिकेहीहै। प्रवय क 
परतिखिन मृततय पाव्य नो ग्रमल्क गतर कल्पम प्रप्त है। यहां सस्छृत साहि 
म विगदू माना ठा सनिप्त परिवचन भिप्रतम्म नं विभि नमेदायो ्रापारल्पम्‌ रघ 
पर्या गया \ ययास्वान प्रान क माय प्रया फा भां यन-तव उत्सव दै! 


पूवर 


जिक्र षटपर यभो गयाम्‌ नहा दुखा, एव युवसयुवतता जव दृप्िपात, गुणव 
प्रावि व 1 एक -दरमर्‌ के स्नह्‌ म प्रवतत होत ट तव पुवराग होता है। 
_ बिलम्‌ उ वितमातनायम्‌ नथा श्रसिनान गाु-ठतम्‌ नादद! म पूव सम का 
एर म्णनदूमादै। 
५ णीयम्‌ मपृहूर्वा उ उव गौ ग प्रम परस्पर दगन के उपसात प्रारम्म 

ग्न इव उगयपता दी रिवावा है । टमदूट पन त लौटने वै पचात एना 

---------- 
21 1 (कन 3 चन मना 

शका गर्‌ युदय कन्या च॥ 
भन प्रिन्नमा न्न बाना दर ~स । 
गदश प्र्ववनीरतद्ः ५11 


हाता 


| 


--दामप्करातापण सग, सोक ३ 


भारतीय साहित्य म श्पगार रर्‌ विह्‌ नारवना ६६ 


उवी के लिए निर्तर व्याकुल दै, उवी भी उनने मिलन कं लिए उननी दी उत्कण्ठित । 
राजा की विकलता उनकी प्रम विवाहिता रानी से मी चिपी नदी रटती ¦ ईप्या माव 
का ्रह्प-सा दिण्दशन कालिदाम यहा वरते हं चिन्तु वह चरमोत्तप का नहा पहुंचता 
कयापि विव सनी अपना निष्कल भावनाए राजा को समपित करक प्रनिता कण्नेतीदै 
कि वह्‌ उलके नवीन प्रेम म वाधा नहा डाग, ग्रपना श्रादर माव उन त्रियनमा कै 
भरति ग्रवित करेगी 1 पुरूरवा की राना की प्रतिता मामन्तयृग कौ नारी करी विवगना का 
चोत्तक ही है जिसम ग्रात्मा क नमगिक विद्राह्‌ कौ नमता नी नहा रहना । प्रथम रानीकां 
अनुरति के सरकेत से काचिदासत सम्भवत इस तथ्य कौ ब्रार दमित करना वाहन टै करि 
रानीक हति हुए भी राजा य प्रम उवज्षौ कं लिए ्तिनाल्दुवा\ उवर पुन्सखराका 
निरतरध्यान करते रहने कं कारण सन्मी-स्ययवर के प्रभिनय कं श्रवभर प्रर उवगीः 
जो लक्ष्मी क प्रभिनय कर रही थी, पृत्यात्तम' के स्थान प्र पुरूरवा कं प्रति प्रणय 
भाव व्यनत करती टै। पूवराग म दम उमादकी दगा कश्रतमत र्वा जाएगा, जहा 
परिस्थिति का ध्यान प्रेमी को नदी रहता) गान-स्छलन कं ग्रनुभाव दारा उवश्नी के मू्वराग 
की पट्‌ दशा दूसरा पर प्रकट हो जानी है । उस ग्रभिदप्त करके पुरूरवा क पाम पृ्वौ 
परभेज दिया जाता है । यहं ग्रभिगाप उवशौकेक्तिएुता वरदान ही केन गया इक्र 
कारण टी उत प्रिय साणनव्य-मुख प्राप्त हुमा । 
शपरभिनान गाद्रु तलम म दुष्य त शकुन्तला का प्रेम मौ दष्टिपात प्रथवा स्प ल्लन 
म॑ प्रारम्भ हातादै। क्ण्व पिके ्राश्चम कै मनाहूर उपवन म वं एव -दूसरं कौ देखत 
हैग्रौरममथकेदधिकार हो जात है| स्व्री-युन्प भो परम्पर भ्राक्पण दुप्यत नै निषु 
नप्रीन श्नुभूति नदा थी, उनके श्रनक विवाह हा चुकेथ। प्रम कंक्षव म बहू काफा 
श्नुभवी प्रौर समभलारथा क्रिन्तु फिर नी तपस्वीकीक्या के प्रति हानं वातत इष 
ग्राक्पणमजोचुम्य्रक या वह ग्रभूतपूव दही था। 
करुतला तपोवन म पाती मई थी, प्रम मनोर उमके क्षेत म प्रान वलि दुख 
गुल स प्रण भ्रनभिने। दुप्यत बौ देवतं दी नद्ध तला न स्वयम परिवतन का प्रनुभव 
किया-- 
“राज इसे व्यित कौ देखने य मर्‌ हृदय म तावन कं लिए अनुपयुक्त भाव क्या 
रार! ' 
पूजराग कौ पुष्टिम दुष्यन्त के लिए केवल एकर टी वाया घी कि कहा याकुन्तलाः 
बरह्मण-क्यान हा) इस वाधाका निवारण भौ जव प्रिववना रौर ्रनुमूदरया कं व।तालाप 
सेदो गयारिि शकु-तला भत्रिय कन्या है तव सन्ह का काद ्रवकाग ही न रहा) 
शनु-तला ने जात मय पाकम्‌ दर चुमे जाने व कुरवक कौ खः म श्राचल श्रद्‌ जान. 
को जोत नद कमी दय वो भ मोर पम जो 
१ किमु समु इम परदय तगरेवनविगेनिनो विकारस्य मनाया अन्म मत्ता | 
यमिन रादु तनम्‌, भयम्परक 


७० भ्रावुनिक हि दी-कान्य म विरह भावना 


रम उमयपमी सम म कालिय ने नना सै -वाङ्ुलता का वणन स्यि दै। 
दुष्यन प्रप्मका नष्ह्रीम"बुतदाक लगन कं निए व्याङ्कलं घूमता दिखाई पडता है 
वह श्रपना पुर्‌ का वापस जाना स्यनित कग देना है। कामाग्नि से पीडित शक्रुतना कुज 
म मलिक स्रावमितन कं पिएर्वि तत दिखाई पडती है, इम प्रग म भिलनकंतिए 
पय-लवन का विपि का निदे कालिरासन पिया हं। पूवराग म कालिदास नं शु तना 
कँ दरपक गापामम्राचन ग्रटक जानकी प्रात कहकर उमके हदथ की 'भिलापा उषर 
गडुतेवामं पारम तानकादाप्राप्नक्रनकम्पम दुष्यत की प्रभिलापा का चित्रण 
करिया दै। मालय म वानचीतमप्रियनमागौी स्मनि'ग्रीर गुता द्वारा मिलन की 
परिधि यापा द्रनकोचष्टाम निता प्रालिऊाम ल्यामराकाययास्थान वणन क्रिया 
दै॥ दुष्य वरता कपुरर का पयवस्तान साग (य वव विवाह) म होता दै । 


मान विप्रलम्भ 


भाजन मान काव णनेतहुणक्दाहैङि मान प्रपरायी प्रियकप्रति कूटा 
रपद ै। प्रणव फी दूना श्रवा इष्या के कारण ग्राह प्रमी इस के राप म श्रपन 
मरम कापुनप्रिष्टापित 7रना चाहता है । 

ष्टृवप्रववद्ायाम माने कास्यान हुत हा गौणदै। मभतत प्र्रध 
मेन्या र्यिनाम्रान जीवन सा पिविध परिस्थितियाको विनदता म मान का 
य्राताप्रदप वरान्‌ वाता भ्रम मानकर उमक्ञा इतना प्रमुखतान दी हो। बिनतु 
भा्नयरम यर विष्‌ प्रत्यत मानिक म्थिति है जहा प्रियजन के उपस्थित हान पर भी 
भव्रमपवा प्राप्न नहा हा सकता। वादु-ततम नाटकम्‌ ल्वलानव-युद व॑ वाद दुष्मन्त 
भाशदृतयाम जय पनपितनहयताद्रै तव मान का श्रवा कालिदास रस सक्तथ 
किनुउटनवमान किमा सभवत इमतिए वि दतन चष्ट महन के उपरात यौवन 
त ५ मभा हाचुत्राया। तकुतलान मौन रहकर पीडाको सहन वरना सौम 

॥ 


ह मानवं दुरर विय नस्टनप्राटनक स्युट पला म मिलत ह्‌ जहा कवि जौवनयी 

न पिति य परनगरवा ण्यचटना या विन उपस्थितम रैः एक पूय 

४ ५ (0 क्गनादै। हात्र मतम चौर प्रमरूक गतक् इस प्रकार केमु-दरवाव्य 
॥ 


क ~ पन दन नावनाको दप्यातराकारण वतचाया है । प्रेमी जव स्वय 

५ (१ 9 भर नप्नुने ग्रता तयदरप्याकाज-म होता) इमभपका 
व गत कौमतगहूकद् सफ पर मुमा दै । ईषया च पीडित एव- मानिनी 

म्न वर्‌ उट्नाहै-- 

य 8 

दृटकद्ैरिवहेमुन्रनी दै परोरयोग्य नो श्रु-दरभो ह मरौर भाग्य 


॥१। प्रागून प्रह दन) 


भारतीव साहित्य म ग्गार मरौर विर्ह्‌ मावना ७१ 


शी, सिनतु क्या, जो उचचके जम नही 2, उन सको मर जाना वादिषु ? 

वार-वार्‌ग्रपराघ करिण जान पर मान “मान न रहकर ग्राटन ्रद्‌ बा दुयल विद्राह 
द्नजाना है तव प्रेमी नमभौना नदी कर पाता { उखकौ षरम्पराए यदि उच त्रवकागा न्ता 
सो मभवत- वह्‌ प्रेम कै नवीन विपय की खोज करना किन्तु दमके भ्रमाव म वह्‌ नरादय 
कुठा (लपशयपणा) का स्प लता है । श्रमन्कन इम वदु अ्नुमूनि का सुन्दर -यजना 
कीटै-- 

“केवत भवुटि सवना ही जहाँ राप का परिवायक यौ भौन रहना टौ भत्मना 
श्रापमममुम्करादना ही जहा सव वा प्रौर परम्पर दष्टिपातं परसन्नना का लमण उम 
म्रेमक्ताम्रयनेषस्नाज दम््ो--तुम मूके प्रसन्न करनकंचिषएुं मरे पाव परपडरट्तहा 
ग्रीरर्म भी इतनी नगमले गहं पि कष मुक नद्य छाउता ^ 

दमन ग्रौर म्रधिक मयत सनौर मासिक नर्दश्य इन न्लाम प्रकट हुभ्रा है-- 

"हमार दररीर मिलकर जव एक हा सएु च उकं काद म तुम ही कवल प्रिय रट्‌, 
मम्पूणत हताश म तुम्हारी प्रियतमा नदौ । अआजनुम नायो ग्रौरम तुम्हारा पत्नी, 
मर व्र हृदय का उचिन फन हौ मिचाहं। ` 

भमान का एक श्रावद्यकश्रा मनुटार है उस्रकं कारण ही “मान इना मयुर 
ै। प्रमल्कवे एकचितम नूीदष्यान उत्क प्राप्न करती हदं मनुटार का सुन्दर 
दद्य रै-- 

तुम््ारोद्धेती न वुम्टार कपोल कं प्रमावन का नष्ट कर दिवा,भ्राजनि द्वास्त 
नेतुम्हाय अ्रपरामतप् लिया मिनकी गल का प्रालिगन करती हृद वभस्यल क्रा 
शरान्दालित वना रटो दै हेप्रिया ग्राज मान तुम्हारा प्रिय हैमे नही। 





१ स तनदश्तर युय स्द्रनोदें चाम चिव्ुय अजन्नन्‌। 
नणनाअ् नो द उरिषा ठि मो से जण्ये मरड।। 
--दष्न मतनदः तर गय 
२ कोपो युन शुदि स्वग निग्रहो यत्र मोन 
यतेान्यां वाग्मिनमतुनय्ा द्थ्यिपिति प्रमद 
तम्य परे यत्तदिन्नदुना वेशम पश्य जान 
ष्व पारत कश्छिनचमंनपुनोक्र सनाया ॥ 
--ममरूक रनक, यन <= 
३ त^मूदस्नाक प्रभममवनत्ता तनुरिव 
दनान त्व प्रेयानइमपि इत्या प्रियमा 1। च 
ख्टादीं नायगप्व वयमपि कलत्रे किमप्र्‌ 
मेयाप्न प्राणाना डुलिराकटिनाना फलामदरन्‌ 11 --दसा, छन्द ८९ 
ॐ कयि पनायां कपवननिरोयेन मन्ना 
शितो सि शत्राैरयममतह्या-पररम 1 
मुद्‌ कये नग्नसूरानयति वाष्प स्नतर 
प्रियो मन्युनातलव न्नुरोषे न नु वयन्‌ ॥ -क, दन्द = 


७२ ्घुनिक्‌ हिदी कान्य मं विरह भावना 


मान्‌" का विस्त विश्लपण करते हुए भोज न क्हा थाकिभ्मा मरौर ^न'मानके 
दा निषवमूचक गद माना प्रेमी की स्वीकृति की सूचना देत हुए कहत है तरि वह वास्तय 
मनारात्रनदटादै श्रय भीग्रियकाउतनाही छह । नाराज होन का ता वह अभिनय 
मृरराहै। मानिनी री रस मनास्पिति का पिदतपण श्रमर् न इस पदमसु्रव्गः 
स्॒ादै। 

ग्रपराधी परियन व्यवहार करते समय मानिनी क नैन भ्रत्य न चतुर हो गणु 

प्रिदूरथ तायस्ल्सुकथ उह यातनलगनताय विभूवह्‌ा गए श्रा्रिगनकी इछा 
परक्टबरन पर विस्फारित हागण वस्कंदूनेपर भृकुटी तन गर्हग्रौर्रतमजयवह्‌ 
कषमायाचनाकं पिए परापरगिरेनायनेत्र वाप्पाद्यनहा मए ।'* 

मानिना क भूट रोप कौ भावगवलतावा नेता क ब्रनुभावां द्वारा भुचारचरित्रण 
टृ्रादै। 


प्रवाप्त विप्रलम्भ 


रमचद्रन ान्यानुगासन म भवासि का सक्षणक्रत हुए कहा दै किनायक- 
नापितो कंभिन्न दम रहने का प्रवास बहन है! इनरा यह भिन दशत्व कायवग, 
शापप प्रथवा नश्रमयग दर्वा भयकेकारणभी हाता है। 

दुप्यनेगकुतता वा कायग्रण (राजकाय सम्भातन कं लिए) चोडकषरचता 
पा। पूनम्रितनि कै निए प्रथि कौ नियुविन यह हुई वि दुप्यतकं नाममध्रायहृए 
मणरोकीसन्याकयरायरकनियमामदुप्व ततु तलाक हस्तिनापुर बुला लमा। उस 
स्यिनिम दुतला को हम प्रोपितपतिका नाधिका कं स्प मदत दै। प्रिय कौ स्मृति 
मद्‌ ताम्वी दुर्वा का प्रतिप गत्वार करना भरूवजाती दै्रौर कपि भ्रपमानित 
दतर द्य शाण ट दतं दं । "मृति मौ त-मयता का चित्रण करत मभय कालिदाम वतात्त 
वि घापितटानप्रभा ङुनलाकेा उयकापतान चता वह्‌ उस अनभि थी, 
यद्यपि विदुषा समिय न नप्‌ कं गमन 7 उपचार नादुवासाक पर षर गिरकरकरा 
तिया कि मिगान (स्मृनि चित्क) कम्रलगन पर राजापि गकरुततला को पचान स्तगा। 
(1 कङ्रारणखउ्लन श्रयाम का मुटरचित्र कालिदासे मघदरूत' म है। 
सपना ्रवनमा क प्रणयमद्ूतकरयक्षनदुवरक कायक ग्रवट्लनाकी वी । दरुवरन 
घादद॑नरण्मवपङरूलिण उन भगवा मनिवानित करन्यिा। 


न ~. 
१ {रिवन क दा रात्रय विद्वन मं 
> > द्नणत विदि नत मनागि स्यादत 
सरद कप मृहा्न्‌ने काय निरव त 
मावर पानत्वे दाणन्दुूतेञय 
मन्वरुर्‌ जन्गनप्रेऽति।| 


` मन्कगानक्नद्ु न्भ 


मान कञ्ियनकंश्रननगन | 


मारतम साद्व म श्युगार ओर विरह्‌ मावना ७३ 


मापा कं नवाच्छादित मेषा चे ग्राकादा कानीतम तन परिपू्र था, उवकौ ग्रार 
एकर टक्‌ निहारं हए रामगिरि पवत के उम मुदर शिखर परणएकाकौ केठदहुएयवक्‌ 
नेव भी प्रियतमा की स्मतिमग्रनायात हा मघान्टन दहृ गए्‌। प्रदृतिके कोमल उत 
वर्ण का प्रनाय ध्यक्ति की भावनाग्रा गौर मन स्विनियुा पर पडनः है। 

श्वादल का दयकर ता मुी व्यत्तिवा हदय भी प्रिय मिलन कं सिए उद्विनहा 
उष्ताहैफिरविरटीकाताक्ठ्ना दीक्या,जौ सदूरप्रदया मच्रिय के ब्रालिनि रे 
निए तडपरहा दा!“ 

पावम ऋतु शगार भावा का चरम उदौप्ति का प्रतीक वनर्र्‌ग्राती है 1 श्रावण 
निकट दै ग्रत सदे भजनाश्रौर भी प्रावध्यक हा गया। प्राणयान भ्नौर जडम विरही 
मेद नहो केर पाता । नावना का म्राविक्य जड का नी प्राणवान बनाकर उमम सवदना 
प्राप्तकर का मचल उत्ता दै यह्‌“उमाद कौ दगा दै। दसकं लिए कापिदासक्टनर्दै- 

“धूम विद्युत, जल श्रीर वायु स निमित जड मेघ ठवा मल्गकाक्यास्म्वय ह 
सक्ताहै? मलजा श्रवणद्दरिय के निना र जाया नही जास्त्ता उक्तण्ड मयं 
यह्‌ नूत गयाग्रनौरमपम सदा कटून लगा} वास्तवम्‌ परिरही जड श्रीरचतन्‌ कामेद 
मेही कर पाता 1 ^ 

श्रनी प्रियतमो की जीवन रक्षाकेपिए तथा मेके दाया उस कुल समाचार 

मजने के दैतु प्रानन्दातिरंक म उमन सय विकनित चमलौ के पुष्पा ख उवक्रा (मव का) 
स्वागत तिया। › 

मेष को अपनी प्रिवयता उताते -ए्‌ उसनं क्हा-- 

श्वा मण्डल मतुम्ह्‌ वहता देखकर पयिक्रो की स्तिया प्रिय मिलन चौ कामना 

स प्रभिभरूत हो उटेगी ) मृश्-जमी प्रावीनके श्रतिरिक्त एमा क्न हतमाम्य होमा जा 
तुम्हारे हात हए प्रिया क्प उवा करेगा ॥ ^ 


२ मेपालोर मति सुग्यना..प्य वावत्ति चत । 
करप प्रणयिनि नने कि पुनः रसरेये ॥ 
नवद, यन्द ञ, 
२ धम योनि मन्लिलमसूना स्मनपात क्व मध | 
संज्तावा कव पटकरणणु प्रानि प्रा्याया ।1 
इत्यौसुक्यादषस्िखायग्युह यक्स्व ययाचे 1 
कामाना दि भङृततिङ खश्चरना उतनेषु ५ 


वदाम धन्द् 
द अत्याननं नमन दरिनाजकनावम्न्रथा 4 
जून्‌ सखडुग नया दारविष्व रवचिम 1 
म प्रय ङुनजटमुमे दल्विनापय नमन! 
मत प्राधिपरमुपवचन स्वष्यत न्यजदार॥ पदा, यन्द 


ॐ प्वमास्दर पवरनपद्व म्‌ गहातालकान्ता 1 
प्रे्ि्यन्व ६ वक्वनित्य ग्रत्ययादाच्ल्य ॥ 


७४ श्रा युनिक हिरी कान्यम विरह भावना 


मानव जीयन क्म यदत्रिरम्यता हल्य की कामलवत्ति परेम ग्रौर उसकी विव 
नाणश्राज नी जानम वसा ही है जसी कातित्यसकं समयम थी । वक्चकी भाति प्रान 
ना तरिरदौ तड श्रटृतिम अ्रपनी बावनाभ्राकाम्ाराप वर उस चेतन वना तेता 
प्रवक्रामाग्रारणम्बरम जत दिवाई न्नं वाती प्रत्त कौ चतनता का परिचय प्राप्तकरके 
म महानु प्राप्न करन वा विक्त टा उठता है । धूम विद्युत, जल मरौर वाग्रुसे 
निमितमप नौ प्राणपरान हाकर विरहाकी ममक्या मुनता है श्रौरउसं यथासम्मव 
भरन पूनि सनौर सपना प्रान करता है। ¢ 
पराम य विपचना करत हण भाजन उमारप्रकानम यहक्हाहैषि "सभिन 
रगव्व मत्रिगिप्ट प्रसार का वाम स्रवत श्राच्छान्न स्रधत्रा वन भूपा हान॑से भी यहप्रवास 
क्टरनाहै। ' 
श्रतत्ा मनिपमित प्रपनीपनाकी ल्णाक्ौ कल्पना यन इस प्रकार करता 
क्िमगरय मस्य ्रपर विरह पौन तप्त हागे। सूर्या वत तलके विनावात 
स्वदाग्रएन।स्वप्नम नी मुनेस भितनवस सम्भवहो सक्ताहै इसी पितनम वहु 
टा रहनी हागौ व्यारिम्यप्न भीमो मरं ग्रभापमनिद्रान श्रानसं दुलभ हा गए हुगि। 
एृटिन विषम एक यणो उने धारण रर रयौ होगी । उसके निरलद्रत भगा को 
वकरहेमघ । तुम्टारनप्राममभो अभर प्राएवरिनाने रहग। 
पिरह गी द्रवि प्रयत नीष हा गती रै। यल कहता ६ै-- 
मानिक धागितिनश्रातशयावण्व स्िनारे पर वह्‌ पडी हागी । विरहस 
पर्कधिपर तोप वह्‌ तित पर उन्निद्र एक कला के समान दिवाद्‌ पडती होगी । 
रात्रिजामर मय मण्फनणकं सन्न वीतनी ब वही भ्रत्य रीष हा गई हागी रौर 
पिर्ूमउप्ापरगृद्याय वलक्त-नवयतेद्रिताई जानी हामी । १ 
-------- वः 
१ मा८ विन्दति सवनुप्तेत चवा ॥ 
न य\ 1- प्रमि जनाय एराग्रानरसि ॥ 
--नपभ्न ददर 
(# १8 सपमदथमनोन सप्ररातमम्द ग पवने दवि | 
त २५ वनावररिग दयक राना तिनिषता 
ण सननाशनपवनक नूनमागरदनन्बन्‌ । 
1] + वनद्‌ ग्नजो-वति नि~ 
माश्मरद क नवन्त दाव इद्वा ्‌॥ 
1 


ध्न म९२पा। 
ठ पपरमां निर््गयने म परग पावा 
ता व्मूत न म्व श नाप्रतशं सिकराो | 
५३ प्रपन्न मामवप ठ 


\ द्वा 
न्नेष -निपाप्य-न्‌ ॥ 
। 


म्द 


५१ द ६६ 


भारतीय साहित्य मग्यमारं ग्रौर विरहं भावना ७८ 


पर भ उसकी प्रियनमा का हाल सुनक्तर मवकौ ग्राल्ामरमूनम्रा-एु दाग 
यह्‌ प्रनम्भव द । राज नी बो हृदय ्वाप्णी की कर्ण व्यया चग्रद्र हण चिनानदी 
रह्‌ मक्ना। 

म्द्रटन काव्याल्रम प्रवामकेल यामक्डादै कि नायक विदय जाएगा 
ज्ारहारै, 7या--व मर प्रवामरहा" "विदय जाएगा यह्‌ कंल्पनामानदही अ्मावरौ 
अनुभूति कराक्रविर्हकीपोडाको जमद म॒क्नी है प्रवस्स्वपत्तिदा नायिका मविरह्‌ 
का ग्रस्मिस दसी से दै 1 हात कौ विरहिणी कहती है 

"प्रिय सखी । कवल म्राजक लिए मुके रानसेन रार क्वयदि उनके चये 
जान॑ प्र नी प्राण म्रवगवरहतार्मन राज्यी+ २ 

प्रवाममंस्वप्ने द्वारा मिलन का परिघान दं कन्न विरहिणी का निद्रा के ग्रभाव 
म॒यनोदलमहे। एकं प्रोपितपनिका नायिका स्यप्नकी कामनाक्रतीहुडक्द्तीदं 

“व भाग्यगालिनी स्िया वन्य हँ जिनरा स्वप्न मही महौ, प्रिवकन्गनदहाता 
जाते है । मुर ता उनक वियाग मनोदभीनदी ब्रात #' 


फरण विप्रलम्भ 


नाटयःास्तके रम विकल्प नामक श्रध्यायम कष्ण विप्रलम्भ का लयण स्पष्ट 
सस्ते दृएु भरठ मुनिन कहा है क्रि यद्यपि क्ए्ण विप्रतम्मश्रौरे कग्णरस एक्हीती 
परिस्विनिया म उलन्व हान हु (दरष्टजन क नाग स) किन्तु लानाकौीप्रकरनि म मौत्निक 
म्रन्तर्‌ है1 क्ण रस पूण नाश्य कौ प्रवम्या है ग्रोर फण विग्रलम्म म रत्ति स्थायी भाव 
हान स साप चाव रहता है ब्रपाल श्रभिलाया वरारर वनी रतौ दै 1 ~ 

भरत कौ इन परिनापा म विदवनाय नं एक श्रौर गन जाड दी वौ--“परतु 
यह पमी हाता दं जव पररताक्मतेन्यक्त्िकंइमीजमम इसी दहुम, मिसनकी प्राना 
हा। विभ्वनायनस्मष्टकहाक्रि “यदि किरमिलन कौ श्रागा टूट जाए ्रववा जम 
जमातरम मिनी भ्रागाहाताकस्ग स्ख दोगा 

विदवनाय कौ उपयुक्त मा-यता ह्म माय नेहा है वहे प्रवम श्रध्यायम स्पष्ट 
स्विजानुकाहै। जम जमान्तरम नामितन की राना रति कं स्वायित्व शी मूचना 





१ दर वप्रम्भ्‌ का शास्त्रीय अ यवन, प्रन च्रयाव | 
२ श्रतपि ठाव पककर मा म वाराह पिच्रहहि स््रननम। 
क्न्नि व्ण वन्न गदु उ यसुञ्रा न खराद्नम्‌ ॥ 
व दान मनत ५२ 
३ पर्या ता मह्धलाश्नो आस्म सिविखय्‌ वि प॑च्युनिि1 
स्फ ल्व तेख विषा ण एका पच्यद्‌ मिविखम्‌ || --षदा, ४१६७ 


५; 


देवै, कम्य वेपलम्म मन्व यौ वि्चन, शवम्‌ अनवाय 
५ वहा 


५६ प्ा्निक हिदी कान्य मे धिरट्‌ नावना 


टील्नाद। प्रन वहम करुणविप्रतम्महीहै। 

कर्ण विप्रलम्भ नश्टन कविय म सवस अचिन लाकभ्िय रहा, सम्भवत इम 
गिएङ्गिप्रमीकंप्रम का परमन की वह य्मििम क्सालो वौ 1 मतु भी यहाँ प्रिय मितन 
उयााक्मायमवाया नहा उत मर्ती वी । काविदास, भवभूति, टिरनाय प्रौर 
याणन्टूममावृ न्याम क्रय विद्रतम्म प्रिय विषय ग्हा। 

दुमास्मम्मतरे म कामल्टेन कं पचात उसकी स्त्री प्रति कक्ल्ण त-न 
कायिल्यमनपडनुरलरस्वगाम ममर पिरे । रति विलापका हम कर्ण रसके ग्राधित 
ने मानङ्र क्ण व्रि्रतम्न कं प्राणिन ना मानं क्यार रति कामस मिलन रौ ग्रा 
यरावर रमदी ह-- = 

“इत्र वाठमुकग्रपिनकी गइश्रण्निकादिणदिगाकी वायुकेपयसप्रदीप्त 
करदना। तुमयदग्ररीतेगह जाननहारि काम मर्विना लणभरना नहीरह 
सगरता।\ 


पतिन मतयु परर रति का नोकामिन्रुन देय पति रौ उलाहना रेता हन्ना पुकार 

र्ना हू-- 
भाम । तुमनाक्टलथमि तुम मर दय म निवास करते हा । मुम प्रसल 

बरनगोबहगण्तुम्दारय ग्यनि कूटन होतना यह्‌ कस सम्भवथा वितुम्हारं 
भना रान पर नुम काद्‌ दानि नहा पटुचनी । + 

कातिदानकीरनिल्वी टात्ररभा मानवीय भावनान्रा स धसम्पृक्त नदी है। 
स्वगौ चतुर दय ताण उनक पति का उक स्वग पठुचने तक लुभानले यभ्रागका 
नारनिकमनमहै-- 


। स्वगा चुर्‌ मुर गामिनियाक नम्हनुभासक्नक पहतही ह्‌ प्रिय।र्ग 
प मागम पनगहाव्ररनुम ठव पून जाअगी । * 
प्या नायरति नाव्रक्ा यहा प्रक्प प्रान कर रहा द। 

निपरिता माद परमुप-मा प्रतीत दात ए भी रति भाव स्ष-यन नह है । य 
यददैषिफाम व करारमिक्नकौ श्रागा रति गौनदाहै फिर नाउमकाषपतिकं 
भरिभ्रनययरपप्रियय 


मितनओी ्राञया वना रद्वता दै। प्राकावाणी हानं परग 
प्नितादावान्द्रघरापारभो मित्रगया। 


१९१] मन मगध 


पवस उ्वानीजमै 
सित पगम चण्‌ 


प्रच्छ्लन मां तिना॥.६॥ 


उमम 
^ ११३ (मदयर उमप्न क, स्ति दित 


इमि उनन्‌ | 
॥ करनय नच ५1 द्पमटउगरवि ॥३॥ - वेह 
भदत -दणवन्यना पुनाद्वभ्यया भवनि ना 


मारन वियग दिवि॥ २० वश 


आरतीय मादित्य मश्ययारग्रौर विरह भावना ७५ 


श्रो सु-लर स्यो । तुम श्रपन नसीर कथे मयल रशा करो 1 तुम्हाराग्रपनभ्रियस 
उसी प्रवर मिनन हांगा जसे वषा छन्‌ क ग्रागमन होने पर सूय केद्वारा सुखाए गये जल 
कानदीतेहानादै५१ 

रथव म अरज का वि तापर यद्यपि नाकं स्वायी स परिपू है गिन्तुकिरिभी यत 

तत कर्ण विरह की मनर्‌ उमम दृष्टिगोचर हा जाती है । 

प्ाक्ण तीव" पर गङरकौभ्रम वकरन के विण नारद जा रह्‌ थ 1 उनकौ वीणा 

पर्‌रलौ हुई माला वायु स प्रसित दाकर श्चज' कौ प्रियतमा ददु के वक्षस्वल परजा 
गिरो \ इ-दुमती के प्राण पेरू उड गए । पत्नी का भरकस्मात्‌ मृत्यु हा जाने से ग्रन उमत्त 
होकरविताप करन तग । उनश्रात राजा ममीरस दोलित इ दमती के वाल्ला क देखकर 
गेहं है-- 

द्‌ करभक समान जधाघ्रा वाती प्रियतमा! वायु से प्रित तुम्हार क्ति वाला 
पौ कापता श्रा दक्र भेर मन तर लौट ्रानकी गकापररहादै। ` 

विरह्‌ तप्त राजा मम्पूण मप्टि म इ-दुमति का रूप दखतं ह, उसकौ वाली सुनते 
है रीर उमकौ गति का प्रनुमान लगानर्ह-- 

“मुम विरह्‌का दू सहने म श्रम समक्कर तुम यद्यपि कोक्तिके मधुर 
गदाम ञ्रपनी क्ष्वनि, मरालियाम श्रपनी धीमी चाल, हरिणिया म चचल दुष्ट 
श्नौर लताश्रा कं कम्पन मग्न विलास छोड गर्दटो, फिर नी भरा हृदय तुम्हारा वियोग 
महनेमे प्रसमयहै। 

रजके विलापम जहां नोक हा प्रमुव माव ह्‌, वहा भी रति ही उसकी प्ररिका 

नक्र श्राई दै-- 

“ह मदिराक्षि । मेरे मुवकामधरं पीकर तुम तन्त हत्ती थी। शत्रव परलोकृमे 

रेग्ररुम्ासंदूपिते जल की ्रजलि पीकर तुम क्स तृप्तहो सकेगी" 

वाणम की कादम्बरी मुख्यत मटाउ्वेता भ्नौर पुण्डरीक के विरह मिलन की 

हानीदै ग घवराजचिनस्वकी कया महाध्वेता मुनि उेतकेतुके पुन पुण्डरोक पर 


तन्द्र प्ररढ़ शोभने भविन यप्रिवसयन वषु । 
रविपात्‌ जना तपाव्ययं पुनरोषेन हि युज्यते नल! \॥ ४० || -ुमारखम्भष्‌, रति धिलाप़ 
ुुमोस्पनिना वामनश्च नय मद्धर्चस्तालकान्‌ । 
करमो करोति मार्नमवदुपावपनगरद्धि मे मन- । 

--रधुरश, श्रषटम्‌ मग श्लोक ६३ 
कदन यननाम मापि कनदत्पु मदानसातम्‌ । 
पनायु परिलोचमानितं पवनाधूतचताघुवि्रमा ॥ 
तिद्िबालछकवाप्यनय मा निदिता मल्यमयी युखासूबया । 
विट तवमे गुर्व्य हय न्रवलग्विु इमा ॥1 
मदिति मलनना्पित मनु पाल्या रसवस्क्यनु म 
अ्गुपास्यति वाष्दूषित परलोकोपनत जना जलिम्‌ ॥ 


वहो, \सोक़् ५६ ६० 


क), श्लोक ध्न 


म्मापुनिक हि दी-कान्यमं विरह भावना 





८इवी। उवर पुण्डरीक नी काम पीडति हुमा मोर महाखतः कौ विरह 
व्यया म उमन भ्राण प्या रिण । पुष्डरीक क व के समीप महाइ्वता उपस्ित यीरि 
एव प्रवौक्गिि पटना घटिन टूई। चद्रविम्य स उत्तरग्र एकं दि यपुस्प पृण्डरीककं 
गव को उदरर त गया श्नोर महाःवता बो घ्ाःयासन दता गया-- पुनि महारवत ।तुम 
प्राणका परित्वाग न करना पिर इनके साच तुम्टागा सम्मिलन हागा 1" पुन्िलन मौ 
श्राताम महादयता तपस्विनौ का मा जीवन व्यतोत करन लगौ] चर तमकूमार चद्रपीड 
कमिव वलम्पायनकंर्पम उमस पृष्डमीकम मिलन हुप्रा। 
प्रलौरिर घटनाश्रा का समावनहानपरभी काटम्थरो कंपातराकौ मानवीयता 
प्रगुण । महावा म- वक वा दै रिन्तु उत विररवियुराकौ पीत किसी भी पिरहणी 
वौपीरा हा दै। णकाङी-वनवामिनी महाद्यता कौ भद जव चद्रपीडसहोतीहैग्रौर 
यह्‌ उमकृ दम प्रारवे जोनक लिणप्रन पृचनाहंता महाश्वताऊनेत्रासदृतर्न 
मौन प्रत पाडन का नी तपित करन की भमता रपतदहै। कारम्बरी ममहाश्वनाका 
गिरह्‌ क पिप्रम्म टीरै। 
श्रयनव हमन बर्ण विप्रवम्भवै कृद एस उलाहरण दते हैँ जरां मत प्रिय पात्र 
बर "यर्थ उपस्थित रहन पर नी प्रमी मितनकी प्राशानही छोऽना। श्रय एषेढुय 
उशटेग्णा वा उल्यस मिवा जाना ठं जिनम परिस्वित्तिव वियाग कौ प्रपि प्रनिर्ित 
दाजातीटैरि तफिरिनी प्रमी राणा का परिप्याग नहा करता) दनम कभी-वभीएमी 
परिस्पिनि रहनी दै कि एर पप यह्‌ भी नही जानता ि दूसरा जीवित भी है ब्रयवा नटा 
मोद विरह-बल्नाम नडपना है! कालिदासं कै वरितमावनीयम मएकवार पएमीदी 
प्रिश्िति पानार। 
एर मय पुरस्ता ग्रौर उवनी पूमत पूमतं बुमारमापिकैय के वन म चलं गु । 
शूमारक प्रभाय प उवी मनायास्त एकं लता के रूपम परिवतित हा गई । राजा उद 
भान दर्‌ यनन नटवन लम। उपनी से पुनमिलन लगभग असम्भव-पा तगने 
0१ 
उटान उमङाप्रेयसीमं सौवीहा। 
॥ पादेना मयाभरोवर तट पर्‌ तुमन वद्रभवा वाती मरो प्रियतमाको दपा 
द यति गुमन रनहोन्साना किर उसकी यद्‌ चालतमनं वाम चुराई 2५५ 
षी क्या १नवर्दा 1 ष्वयाप्राय 
प्रवद वगरनेन मर नदवन्‌ मनाम । 


श 


कारम तवा सरता सग 
ग्न धव गान त नान वारम्रौ, पष्ट ०६६, चौदन्वा सद्धा १ 
मए) राथ त्न यान 
१९ क्ष नु क्म्या 


भ्न द ग घ मृष्तम्‌॥१९॥ 


-विमिनवतष्य, उनुवा. (त 


